288 


2१४६४ ४४४ #%2४४४9४8//2%226082620%08 


20% %9%)४१४४४५४9४:6:2 3 %: 22४ 6 :%>६ 


बोर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


ज् 


क्रम संख्या हे ०७ रब 2 &६ ल22220 0 228 








खण्ड 


25 2६28 2620020 2(%(2829028020 %6:208 #%(2622 29000 3% 


6:53: कक: कै: है: कै: 4758 5: ६:65 + 5 


20000 0% 


ट पक मी 
्रत्जोः (ट- रह (मी ट. 


५ अभनन ऑिजजन+-+++व>०->मकः, 


हिल शिलरेलकी ९१०३ 


474र८॥ (२६८ ५ 


/ 
#(क 72476१, हत्‌व्ल 


8++74 ४.«७/#)१४०/९९४ जज 
ब# ४ /२७/२7+१५॥७६ & "रद 
#4#//5 #0॥4 0, 
प्,३ 9 पि है (के सम 


मोपालनिवासी 
धभेरत्न, शासनग्रेमी स्तर्गीय 


| 
| 
| श्रीमान सेठ मोडीदासजी कासटिया 


के स्मरणार्थ, 
उनके पृत्ररत्न 

। श्रीमान सेठ अमीचंदजी कासटिया 
| की तरफसे मेट. 





है हबमर४ बड४ ६88 १३३१३ ६४३४8 ॥ 8 ६88 88) 387 66 6१३ (है 93088 २१३७१ १६४ 0६(404३० ८ 


६ था छहाणामित्र स्टिम प्रिन्टिंग प्रेस में: 
ठक्कर झेबालाल विद्रल्भाईने प्रकाशक के 
लिए छापा. ती, १५-४-३० 


हूँ ,,, रह हर शत फ। इक ३६६88 एहहन्‍70 है बहकह१३ ० ३४६७४) १३११६१०।8३४३६॥१४१ 





जगतूज्य, ग्ास्रत्रिश्ञार्द-जेनाचार्य 
स्व० श्रीविजयवर्मसरि. 


अंधकार ओर ग्रंथ का परिचय । 





जैन जाति के उद्धार के ढिये जिन्होंने आनीवन अवि- 
श्रान्त श्रम किया, काशी जेसे क्षेत्रमं एक बड़ी पाठशाला स्थापन 
कर अनेक संस्क्ृत-प्राकृत के विद्वान तय्यार किये, मगध और 
बंगाक जैसे मांसाहार प्रधान देशों में पेदल श्रमण कर हजारों 
मांस्राहारियों को शुद्धाहारी बनाये, पाश्चात्य विद्वानों को सेकडों 
अल्म्य एस्तकें दे कर, एवं उनके प्रश्नों के छमाधान कर, युरप 
अमरिका में भी जैनप्ताहित्य का प्रचार किया, काशीनरेश, 
दरमंगानरेश, उदयपुर महाराणा ओर ऐसे अन्यान्य राजा- 
महाराजाओं से मिक कर, उनको मनवर्म की अ्रेष्ठता ओर 
जेनपर्म के सिद्धान्त समझाये, आवू के नैनमंदिरों में अंगरेज 
लोग बूट पहन कर जाते थे, उह भयेकर आशातना को बन्द 
करवाया, गुनरात, ऋठियावाड, मारवाड, मेवाड़, माछ्॒वा आदि 
प्रान्तों में पेदल भ्रमण कर जनों में से अज्ञाननन्य रूढियों दूर 
कराई, जिन्‍्हों ने एनेक पाठशालाएं, बोडिंग, बाछाश्रम, प्रुस्त- 
कालूय, स्वयंसेवक मंढडढ आदि लोकोपकारी संस्थाएं स्थापन 
कराई, कलकत्ता युनिवर्तिटी के कलकत्ता संस्कृत एप्तोप्तीएशन की 
प्रथमा, मध्यमा और तीथे तक को परीक्षाओं में जैनन्याय और 


(७) 


व्याकरण के ग्रेष दाखल काये; जिनको कलकत्ता की एसियाटिक 
पोप्ताइटी ऑफ बेगाल्‍ने एशुसी?ट मेम्बर, जमनी की ओरियन्टल 
सोमाइटीने ओनररी मेम्बर, एवं इटाली की एशीयाटिक सोणा- 
इटीन ओोनररी मेम्बर का धम्मानपद्‌ दिया था, जिन्होंने सच्च- 
गित्रवाले, त्याग की मभावनावाले स्वदेशप्रेमी समानसेवक विद्वान 
तय्यार करने के लिये श्रीबीरतत्व प्रकाशक मंडल न|मक बडी 
भारी संस्था खोली, ( मो आज यह संस्था शि+प्ररी-ग्वालियर 
में पृ और पश्चिम के विद्वानों के लिये भी एक विद्या का धाम 
बन गई है ) और जिनका महत्त्व पूर्ण चरित्र गुजराती, हिन्दी, 
मराठी, बंगाली, पेल्कृत आदि भारतीय माषाओं के उपरान्त 
अंग्रेजी, मन, फ्रेंच, इतलीयन आदि पाश्चात्य माषाओं में भी 
तत्त तत्‌ देश के विद्वानोंने लिख कर प्रकाशित कराये हैं, एसे 
स्वनाम पन्‍्य एगेस्थ शाखविशारद-मैनाचार्य श्रीविनयधर्मसुरिणी 
इस ग्रेष के निर्माता हैं । 

सामानिक, धामिक एवं देशोद्धारक कार्यो में रातदिन छंगे 
रहने पर भी आपने करीब दो ड्श्नन परस्तक महत्त्वपूण लिखीं 
है। नो कि हमारी ही ग्रेयमाठा की तरफ से प्रकाशित हुईं 
हैं | ग्रेथकार महात्माश्री की पुस्तकों में कितना महत्त्व है, वे 
झनता के लिये कितनी उपयोगी हैं, इसका अनुयान तो इत पर 
से ही ढो सकता है कि-उन पुस्तकों की दो दो-चार चार- 
पांच आवृत्तियाँ अभी तक निकल चुकी हैं । 


(४०) 


उन ग्न्थरत्नों में एक यह भी ( घधर्मदेशना ) ग्रेथ है । 
यह ग्रेय मूल गुजराती में छिखा गया था । गुजराती में इसकी 
चार आधृत्तियाँ निकछ चुकी हैं, हिन्दी में इसका अनुवाद अभी 
तक नहीं हुआ था। आन हम यह हिन्दी अनुवाद हमारे हिन्दी 
भाषाभाषी माइयों के ऋरकमछ में रखने के लिये सदभागो होते 
हैं। इमका हिन्दी अछुवाद हिन्दी के सुप्रप्तिद्ध लेखक कृष्णणाछनी 
वर्माने किया है | एतदर्थ हम उनके आभारी हैं । 


इस ग्रेथ के कर्त्ता स्वगेस्थ महात्मानी के उपदेश में एक 
खास विशेषता थी । वह यह कि-यद्यपि श्रीविनयपर्म सूरीश्वरणी 
महाराञ् नैनाचार्य थे, परन्तु उनका उपदेश इस प्रकर सवे 
साधारण के लिये ऐप्ता रोचक और उपयोगी होता था, कि- 
जिससे ब्राह्मण, मेन, क्षत्रिय, मुसलमान, पारसी, युरोपीयन, 
याहूदी-यावत्‌ समस्त छोग मृग्ध होते थे। उसी उपदेश का 
इस पुस्तक में संग्रह है । ऐसा कह सकते हैं । सूरीश्वरणी जगंत्‌ 
के मनुष्यों को उपदेश देने में, जैसे वात्तेमाणिक स्थिति का 
संपूर्ण ख्याल रखते ये, उस्ती प्रकार इस पुस्तक की रचना में 
भी रक्‍्खा है । » 


इस ग्रेथ की हम क्या प्रश्प्ता करें ! | हाथ कंगन को 
आयने को जरुरत नहीं रहती । प्रेथ सर ही सामन उपस्थित 
हैं । अंथकारने श्रुति, युक्ति, और अचुभूतिपूर्ण प्रत्येक बात 


(६) 


लिखि है। नीति और धदाचार क्या चीज है १ इसका उत्तम 
प्रकार से स्पष्टीकरण किया है । ग्रंथ की उपयोगिता में और 
मी वृद्धि इसलिये हुई है कि-ग्रेयकर्ताने प्रत्येक विषय के अचु- 
कूल उम्र उ्त विषय को पृष्ट करनेवाले सुमभाषित ओर रसिक 
इृष्टान्त भी दिये हैं। इसलिये सामान्य वरी के छिये मैसे यह 
ग्रेय उपयोगी है, वैसे ही उपदेशरकों के लिये भी अत्यन्त 
उभ्योगी है। 

संल्लेप से कहा जाय तो, यह ग्रंथ मनुष्य मात्र के लिये, 
फिर वह किसी भी धरम का, किसी भी प्मान का #िंवा किस्ती 
भी पंथ का अज्ञयायी क्‍यों न हो, सभी को उपयोगी है । 
इसलिये“हमारी इस श्रद्धा-मन्तव्य के अनुसार सब लोग इसका 
छाम उठाबे, और आत्मा को उच्च स्थिति में छानेवाछे गुणों 
को प्राप्त 'कर, यही अन्तिम अभमिलाषा है | 

इस ग्रेय की एक हार नकलें छपवाने में भाई भंवरमछजी 
लोढा ( विद्यार्थी, श्रीवीरतत्त प्रकाशक मंडल-शिवपुरी ) की 
प्रेरणा से भोपाक्त निवासी श्रीमान्‌ सेठ अधीचंदज्णी कास- 
टियाजीने जो सहायता की है, इसके लिये हम प्रेरक 4 सहायक 
का इस स्थान पर आमार मानते हैं । 

श्रीयशो विभय जैन ग्रेयमाला 


भावनगर,. | प्रकाशक. 
'फाल्गुन शु, १९, २४९६, धर्म से. ८ 


अनुक्रमणिका । 
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क्रीमाक शेठ गोड़ीदासणी न्‍ 





निनकी प्ृण्यस्मृति में यह अपूव ग्रेष प्रकाशित किया जाता 
है, वे गृहस्य होते हुए साधुवृत्तितले थे । व्यवहार्कुशल होते 
हुए निश्चय में खूब श्रद्धालु थे | सांस्तारिक कार्यों को करते हुए. 
भी उदास्ीनवृत्तित्राड़े थे। कालेन- हाईप्कूछ वगैरह की आधुनिक 
अंग्रेनी के विद्वान्‌ नहीं होते हुए भी बड़े बड़े ग्रेन्यूएटों को भी. 
ज्ञानचर्चा में पास्‍्त करनेवाले थे। सेठ गोडीदाप्तनी क्रियाकांडः 
में खूब माननेवाले-आचरण करनेवाढ़े होते हुए भी ज्ञान के सके 
उपासक, उपासक ही नहीं, प्रचारक भी थे | स्थिति के गरभ- 
श्रीमंत-छुख की आधुनिक सामग्रियों से सम्पन्न रहते हुए भीः 
त्याग और वैराग्य से वे ओतप्रोत रहते थे । सैल्ेपसे कहा जाय 
तो, सेठ गोडीरासनी, याने धर्म की मूत्ति; सेठ गोड़ीदासनी,, 
याने एक परोपकारी गृहस्थ; सेठ गोड़ीदासनी, याने जैन समाज 
का एक रत्न; ओर सेठ गोडीदासनी, याने गृहस्थों का एक 
सा आदश | 

आन भोपाल का नाक, सेठ गोडीदासनी, हस्त संप्तार में: 
नहीं हैं, परन्तु उनकी धर्मशीकृता, उनकी परोपकारिता, उनके; 


(२) 
जीवन की खाप्त खा विशेषताएं जगत्‌ के स्तामने विद्यमान है । 
उनका जीवन, न केवढ किप्ती एक अवस्था के मनुष्यों के लिये 
परन्तु स्थितिचुस्त किंवा सुधारक, व्यवहारिक किया घामिक- 
समी प्रकार के मनुष्यों के लिये उपयोगी है, हप्तढिये में यहाँ 
उनके जीवन का “ संक्षिप्त परिचय ? कराता हूं । 


सेठ गोडीदासभी का ननन्‍म मोपाल में से. १९१६ माग- 

शीर्ष कृष्णा २ को हुआ था। आपके 

जन्म परिचय । पिताक़ा नाम सेठ ऋषभदासजी था। सेठ 

ऋषभदासजी अप्तल मेहता ( मारवाड 3 

के रहनेवाड़े थे । मेड़ता में आन भी इनका विशारू मवन विद्य- 
मान है | आप ओपवाल ज्ञातीय कांसटिया गोन्नके थे । 


सेठ गोडीदाप्तनी आजीवन पथनत नीति और पर्म में 

बराबर हृढ रहे, ओर नैप्ता कि पूर्व परि- 

माता-पिता के चय में कहा गया है, आप प्सूत्ति रहे, 
संस्कार ओर शिक्षा। इसका सर्वाधिक श्रेय यदि किप्ीको है, 

तो उनकी माताकों है। इनकी बाल्याव- 

रूथा में ही पितानी का तो स्वगेवास हो गया था। परन्तु, चूंकि 

माता पममूर्ति थी, देवी थी, इसलिये उसने अपने प्यारे बच्चे को 

देव, सदगुणी, सुसंस्कारी बनाने में कोई उठा नहीं रक्‍्खी । 

देव-मुरु-धम परकी पूर्ण श्रद्धा, धार्मिक क्रियाओं की तरफ अमि- 


(8३8). 


रूचि, एवं विनय, विवेक, गंभीरता एवं व्यवहार कुशछता का / 
सदा ज्ञान आपको मातासे ही प्राप्त हुआ | इसके उपरान्त 
ओमान्‌ मुनिरानश्री रत्नविभयनी तथा आष्ठानिवासी यतिनी 
ओ धनविजयजी से आपने धार्मिक अभ्यात्त मी किया था | न 
केवल रट करके ही आपने घामिक अभ्याप्त बढाया, बर्कि-बड़े 
बढ़े मुनिरानों के व्याख्यान श्रवण एवं धर्मचर्चाएं करके भी 
आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया । 
सेठ गोडीदासमी के एक साथी ओर थे, भिनका नाम था 
सेठ रतनलालजी वातेढ । सेठ रतन- 
आप के साथी। छालनी मी आप ही की तरह ज्ञान-क्रिया 
की अमिरुचिवाह़े ओर- प्नच्चरित्रवान्‌ उच 
कोटी के गृहस्थ थे । दोनों की पर्मचर्चाएं खूब होती थीं, और 
इन दोनों के ही डाले हुए धार्मिक प्तेह्कार मोपाछ के नेनों में 
आज भी क्रिप्ती अंश में पाये जाते हैं | 
आन कल बहुत से छोग कहा करते हैं कि क्‍या कर, 
व्यापार रोजगार, घर सम्हालना, आारुबबों 
पदिनचर्या। की रक्षा करना, इनमें से हमें फतद ही 
नहीं मिलती क्ि- निप्तसे धमम क्रियाएं करें। 
केवछ अपनी निर्बहता को छुपाने के ढिये ऐथा झूंठा बचाव 
करनेवार्ों को सेठ गोडीदासभी की दिनचर्या मूंहतोड नवाष 
देती है। सेठ गोढीदासनी की दिनचर्या इत्त प्रकार की थीः 


(४) 


प्रातःकाल्ल ४-४॥ बजे उठना, शौचादि से निवृत्त हो 
कर स्तामायिक व प्रतिक्रमण करना | पश्चात्‌ नेन बाहक-बालि- 
काओं को धामिक अभ्यास करना | पंच प्रतिक्रमण ही नहीं, 
जीवविचार, नवतत्त्व, दुंढक, सेग्रहणी तक का भी आप अभ्यात्त 
कराते थे | ( एक गर्म श्रीमंत होते हुए खुद शिक्षक हो करके 
बैठना, ओर बिरादरी के बच्चों को अपने छोटे भाई किंवा पुत्र 
समझ कर अध्ययन कराना, यह कितनी महत्त्व की बात है ) 
पश्चात्‌ मंदिर में जाकर एक अथवा दो पस्ामायिक करना और 
साध्याय करना । साधु मुनिरानों का जोग हो तो व्याख्यान 
श्रवण करना । अन्यथा, जो भाई नित्य सामायिक्र करने को 
आते, उनको शाल्त्रीय बाते छुनाते | पश्चात्‌ विधिपूर्वक स्नान 
करके प्रभु पूजा करते | द्रव्य-माव से पूजा करने में आपको 
करीब १॥ घंटा छगता | करीब १ बने भोजन करके आप 
दुकान पर जाते | ओर नीतिपूर्वक व्यापार करते । दुपहरके 
समय में कुछ समय आप वत्तमान पत्र भी पढ़ते । वर्त्तमान पत्रों 
को पढ़ कर स्ताप्राजिक वत्तमान परिस्थितियों के अभ्यास करने 
का भी आप को पूरा शोख था। प्रायः कोई ऐसा जेनपत्र नहीं 
होगा, नो आप न मंगवाते हों। ५ बजे मोजन करने के पश्चात्‌ 
आप नित्यप्रति देवसी प्रतिक्रणण करते | फिर मंदिर में जाकर 
प्रभु-भक्ति मं-भननों को गाने में तीन हो नप्ते | पश्चात्‌ नो 
स्नेही भाषके पास बैठने को आते उनके साथ ज्ञानचर्चा 
करते । फिर शयन करते । 


(५) 


आप प्रतिदिन १४ नियम चितारते । रात्रि को चोबिहार 
करते । प्रातःकाह कमते कप पोरसी, साढ पोरसी का पचक्खाण 
करते । प्रसुपुना किये विना मोभन नहीं करते | बाःह तिथियों 
को कमसे कम एकाशन-जियाशन, एंवं अष्टमी चअतु्देशी को 
आयंबिछू-उपवाप्तादि की तफ्स्या करते। चातुर्माप्त में गरम 
जल पीते और विशेष प्रकार से तपस्यादि धर्मक्रियाएं करते । 


प्रतिदिन इस प्रकार की घार्थिक क्रियाएं और धार्मिक 
वृत्तियों के प्ताथ व्यवहार का पाछन काते हुए सेठ 
गोडीदासनीने छात्रों पेदा क्रिये, ओर हनारों परमकार्यो्ें 
खर्चे | सच्वी बात यह है कि-नो महुप्य सच्ची श्रद्धापूर्वक, 
धार्मिक नीवन रखते हुए व्यवहार को सम्हाढ्तता है, उप्त को 
मिलता ही है । छुख का सच्चा कारण तो प्ततोष है । न क्|ि 
दुनियाभर की हाय हाय - छोमवृत्ति ! 


सेठ गोडीदाप्तनी को ख्ाप्त एक नियम था, वह यह कि- 
प्रतिवर्ष एक तीथेयात्रा अवश्य करना | 

तीथैयात्राएं।. हस नियम को आप बराबर पाछने करते 
रहे । ओर इसी नियमसे भाषने सम्मेत- 

शिखर, बड़ी पंचतीर्थी, प्रिद्धा चल, विठुरा में गोडी पाथ्थवनाथ की 
यात्रा, काठियातबाड की पंत्रतीर्थी, सिद्धाचडनी को नशणु यात्रा, 
केशरियानी, अंतरीक्ष पार्श्नाथ, भांडऊ़ती4, मक्सीनी वौैग्ह 


(६) 


तीथौं की यात्राएं की थीं | प्िद्धाचकजी, सम्मेतशिश्लर नी, पावां- 
पुरी, रानगृही, आदि कई तीर्थों की यात्राएं तो आपने कई दफे 
कीं । आप मित्र किसी भी तीथमें जाते थे, बराबर विधिपृवेक- 
और शान्ति के साथ यात्रा करते ये । 


सेठ गोडीदाप्तनीने अपने जीवन में और भी अनेक शुभ 
कार्य किये । उदाहरणा्थ--स. १९५८ में 

शुभकाये ।. आपने बड़ी धूमधाम के साथ पंचमी तपः 
का उद्यापन किया था, और अच्छा 

द्रव्य व्यय कर के जैनपर्म की प्रभावना की थी। इस उद्यापन 
में एक बात की खाप्त विशेषता थी, और वह यह डि-हृत्त शुभ 
प्रसंग पर आपने जो स्वामित्रात्सल्य-प्रीति भोजन किया था, 
उम्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हुए श्वेताम्बर-- 
दिगम्बर दोनों सभ्पदायों को निमंत्रित किया था। आप की: 

उदारता, आप के ऐय्य-प्रेम का यह खाप्ता उदाहरण है। 


से० १९७४ में आपने चतुर्थ व्रत (अद्मचर्य त्र)) अक्ी 
कार किया था, जिप्त की खुशीमभ अपनी स्रारी बिरादरी में. 
प्रतिबर एक एक रुपया ओर एक एक श्रीफछ बांध था। 

स० १९७९ में मुनिरान श्री विविकप्तागर नी के उपदेशसे,. 
एक उपाश्रण, नो कि-पंदिरनी को छागतसे बना था, उस्त की 
छागत के २२०१) रु, देकर श्रीधंव को अप॑ग किया। 


(७) 
सं० १९८० में बारह जत स्वीकार किये, तथा मुनि श्री 
दुलभविजयनी के उपदेश से अठाई महोत्सव, शांति स्नाञ, व 
स्त्रामीवात्सल्य किया । 


सें० १९८३ के माघ शुदि ६ के दिन आप की धर्म- 
पत्नी, श्रीमती मिश्रीबाई का, नो कि-बडी ही धर्मात्मा, और 
आप के घमकार्य में हमेशा सहयोग देती थी, स्वगंवास हुआ। 
उनके निमिति आपने ९०००) रुपये शुभकार्य में छुगाने के 
निश्चि किये। इस रक्रम को आपने इस प्रकार शासन 
प्रमावना में छुगायाः 


साइबीनी महारान श्री विमलश्रीनी आदि १० ठार्नों का 

भोपाक पघारना हुआ | उप्र समय उज्ैननित्राप्ती पारेख फते 

जी की पुत्री बाई पानझंव!ने मोग़ढू में दीक्षा छी | इप 
दीक्षा के निमित्त आपने इस प्रकार का किये 


१ अड्ढाई महोत्सव, मंदिर में रोशनी वगरह. 

२ बाहरगांवसे आनेवाड़े महमानों का एवं गांव के 
स्वामिमाईयां का स्वामित्रस्सल्य । 

४ तीथक्षेत्रों व जीवदया वंगेः्ह फण्ड में सहायता दी । 

४8 भोपाल के मंदिर में २४५ रु. की छागत का एक 
बिगड़ा बनवा कर भेट दिया । 


(८) 


4६ २५१) रु, साधारण खाते में देकर उपाश्रय के प्राप्त 
एक बरामदा करवा दिया । 

इस प्रकार उपयुक्त रकम की व्यवस्था का दी। इस के 
उपरान्त भोपाल के मंदिर में ७००) ह. की छागत का चांदी 
का कल्पवृक्ष, बंदरवाल, आदि अपण किये । तथा मंद्रि की 
बर्षगांठ के दिन पुजा-आंगी के निमित ३०१) रु. भंडार में 
क्षमा कराये । इसी प्रकार ६०१) रुपये महावीर जयनित के 
दिन प्रतिव्त पूना-आंगी होती रहे, इस के डिये दिये । 


इस प्रकार आपने अपने नीवन में छोटे बडे अनेकों शुभ 
कार्य किये, निन प्र का उछेख, इत संक्षिप्त नीवन पूरिचय में, 
कराना भशाय सा है । 


सेठ गोडीदाप्तनी, यद्यपि घार्मिकासे ओतप्रोत थे, तथापि 

आप जाहिर जीवन में भी कुछ कममाग 

जाहिरजीवन । नहीं छेते थे । रिरादरी के बालकों को 
प्रतिदिन पढाना, सेघ के कार्यों में तन- 

मन-घनसे अग्रगण्य रहना, नात-मात के कार्यों में एक सुयोग्य 
नेता के काय को करना, इतना ही नहीं, पर्तु आप की 
घामिकता, न्‍्यायशीछता एवं प्रामाणिकता के कारण भोपाल की 
समस्त आम जनता में इतने प्रतिष्ठित थाने नाते थे क्रि-ज्सी 
मी सम्प्रदाय किया घमवाड़े आप की पढाह हिया करते थे, 


(९) 


ज्ौर आप के फेंसले को सवेषा न्यायश्ुक्त समझते ये। आप 
री मक्स्ीं तीय॑क्षेत्र कमिटी के समासद ये, और मोपाछ की . 
जैन श्रेताम्बर पाठशाढा की प्रबंधकारिणी कमिटि के प्रेसीर्डट 
ओ | प्रेसिडेंट क्या थे, पाठशाढा के सर्वस्व थे । भाष कयोवृद्ध, 
-ज्ञान-किया में कुशछ और अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों में रातदिन 
- प्रवृत्त रहते हुए, एक जुवान की तरह हरएक काये में सफूर्ति 
रखते थे और आजकछ की पद्धति के अनुसार होनेवाढ़ी सभा 
'सुसाइटीयों में मी अक्सर भाग किया करते थे ओर अपने 
विचारों को माहिर करते थे । 
किप्ती विद्वान्‌ करा कथन है कि नियमों की कप्ौटी कष्ट में 
होती दै। ब्रत-नियमों का यों तो सब 
ईनियमपर दृढ़ता । कोई पालन कर सत्नते हैं, परन्तु कष्टों के 
समय-भापत्ति के समय उन नियनों में 
इढ रहना, यही सच्चा पुरुषार्थ है । यही सच्ची श्रद्धा का नाप 
है। आप अपने नियमों पर-त्रतों पर-धार्मिक क्रियाओं पर 
कितनी श्रद्धा ओर दृढता रखते थे, यह उप्त समय विशेष रुपसे 
मालूम होता था, नव कि-आप कभी कभी रोगग्रप्त होते थे । 
आ के बार्ये हाथ व पेर में राशे की बीमारी करीब तीन वर्षसे 
हो गई थी, निप्त के कारण आप के शरीर में पूर्ण तकछीफ थी, 
: हाथ हर समय घूनता हो रहता था । इतनी बेदना होते हुए 
भी आप अंपनो रोम की क्रिया को, अत नियमादि- 


( १० ) 


को पृ्ण दृढ़ता के साथ करते ही रहते थे । भाप करीब तीन 
साल्से बीसस्थानक तपकी ओली एकासने से करते थे। बारहवीं 
भोली चढती थी। ऐसी बीमारी में भी यह तपतल्‍््या बराबर 
करते ही रहे थे । 
आपकी श्रद्धा और मन की दृढता का सचा परिचय तो: 
। आपकी अन्तिम अवस्था में हुआ। से... 
अन्त सम्रय की १९८६ के वेशाख वदि अमावास्या ०))- 
ह्ढ्ता । की रात्रि को कुछ बदहजमी की तकलीफ -. 
मालुम हुईं। उ्॑त तकछीफ को एक मामूली - 
तकलीफ समझकर इसकी कोई विशेष रूपसे चिकित्सा नहीं की।: 
बैशाख सुदि ३ को आपकी तरफसे नो साढाना बड़ी पूजा होती. 
थी उस पूजा में भी पधारे, पधारे ही नहीं, परन्तु इतनी तक-- 
ढीफ़ में भी सुंदर राग-रागिनीयों से खुदने पुना पढाई। और 
अन्त में अक्षयतृतीया का स्तवन भी गायन मंडली के बालकों के. 
साथ भक्तिपुवक गाया । रात्रि को भावना में मी पधारे, करीब: 
दप्त बने मंदिर से घर पर गये, ओर १२ बल्े दस्त की तकछीफ- 
हुई । यह तकलीफ पंचमी तक बराबर रही, परन्तु मन की 
हृढता के साथ आप अपने नित्य कर्मा को बराबर करते रहे ।. 
शुकू पंचमी का एकासणा आप बषों से करते आये थे। आजकी- 
पंचमी आपके जीवन की अंतिम पंचमी थी.। शारीरिक वेदना- 
- अप्ताधारण थी। डाक्टर और हकीम लोम तपस्या नहीं करनेका: 


(११) - 
और दवाई ढेने का आग्रह कर रहे थे, परन्तु आप एकके दो: 
न हुए । आपने कहा: 

८ भाई, मरण यह तो प्रकृति है । जन्‍म लिया हैं जबसे, 
मरनेका तो निर्माण हो चुका है। और मुझे एक दफ़े मरना है॥ 
उप्त अवश्यंभावी मृत्यु के ढिये में क्यों अपना ब्रतमंग करूं ! 
और व्रतमंग करने से मैं बचही जाऊंगा, यह भी निश्चय रूपसे 
कौन कह सकता है ? | इसहिये मैं तो अपने नियम में दृढ़ 
रहूंगा । ? 

४ साथ ही साथ आपने यह भी हिदायत दी क्ि-“ यदि मैं 
भ्रप्तावधानी में आजाऊं, तो भी मुझे कुछ देना नहीं । ” 

ब्रत पाठन की हृढता इससे अधिक क्‍या हो सकती है ? 
अन्तिम श्वाप्त की धोंकनी चढछते हुए भी सेठ गोडीदासनीने- 
अपना व्रत मेग न हो इसके छिये कितनी सावधानी रक्‍खी + 
धन्य है एसे महानुभावों को, नो इस जड़वाद के जमाने में भी 
आखिर समय पयेन्त “ धर्म ” ही मेरा नन्मसिद्ध हक और 
£ जीवनमंत्र ” है, ऐप्ता मानते और आचरते हैं । 

वही पंचमी की रात्रि थी | ऐसी बीमारी में भी स्ार्यकाल 

का प्रतिक्रमण सावधानी के प्ताथ किया । 

तारा खिरा ! पश्चात्‌ लगे पंव्रमेष्ठि का ध्यान करने । 
ेल्‍ रात्रि के बारह बने ये। पंचमी का चंद्र 

अस्त हो चुका था। रात्रि काढराजि सी दिख रही थी। सबको 


(१९ ) 


कहते है: “ आप छोग सब आराम कीनिये-सो नाइये |» वच्त, 

इतना कहकर आप प्रभु के ध्यान में मझ्न हो गये। तीन 
बनने के समय विधिपूर्वरं आपने सेथारा क्रिया । और 
शकाग्रचित्त से प्रमु के ध्यान में छम गये। बच्च साढ़ेतीत 
बभते बनते जेनप्तमान का एक धर्मी पुरुष, भोपाक का अग्रगण्य 
नायक-संसतार के पदार्थों परसे निर्माही होकर, ७० वर्ष की 
भायु पूर्ण कर इस संस्तार से चछ बस्ता | तारा खिर पड़ा। 
जाते जाते मी अपने पृत्ररत्न सेठ अभीचंदनी एवं भन्यान्य 
-सम्बन्धियों को कहते हैं: “ ध्यान रखना, मेरी अविद्यमानता में 
बालकों का धार्मिक अभ्याप्त बेद ने हो जाय । धार्मिक 
-अम्याप का पिछसिश कायम रखना । ” 


/ विता वै जायते पृत्र:ः ? इस प्राचीन उक्ति को, सेठ 

गोडीदासनी के पृत्ररत्न श्रीमान सेठ 

-दश हजार का अमीचदनी साहब बराबर चरिताथ कर रहे 

दान- हैं । सेठ गोड़ीदासनी की बीमारी निम्त 

बछत बढ़ी, उप्ती समय सेठ अमीचंदनीने 

पिताजी की अनुमति छेली कि मैं १०००० रुपये शुभ 

काये में व्यय कहंगा । » सेठ गोड़ीदाप्तनीने प्रप्तन्ञता पुर्वक इस 

शुभ संकरप का अनुमोदन किया । पनन्‍्य है ऐसे पिता को और 
धन्य है ऐसे पुत्र को । ह 


( १३ ) 


सेठ गोडीदाप्तनी जैसे घर्मात्मा, व्यवहार कुशल, दानवीरः 
एवं सदूगुणी महाजुभाव के जीवन संबंध में 
उपसंहार, जितना ढिखा जाय, उतना कम है। 
परन्तु इस संक्षिप्त परिचय में कितना लिखा 
जा प्कता है । इस संक्षिप्त परिचय में भी पाठक समझ सकते 
हैं कि इस पंचम काछ में, जड़वाद के जमाने में, बीसवी शताब्दि 
के जहरीले वातावरण में मी, एक गर्भ श्रीमंत-मौन-शोख ओर 
सांसारिक प्रढलोभनों की सेपृर्ण सामग्रियों के रहते हुए मी, अपने 
जीवन को धार्मिक भावनाओं ओर धार्मिक क्रियाकांडों से. 
ओतप्रोत बनाने और रखनेवाले महान्ुभाव होते हैं । 


सच्ची बात है भी यह कि-मनुष्य को अपना जीवन ऐसा 
बनाना चाहिये जिससे दूसरों को भआादशे रूप हो । ऐसा पविन्र 
जीवन रखनेवाढे मनुष्यने ही इस सेसार में आ करके कुछ: 
कमाया है। ओर ऐद़ा पविन्न जीवन बनाने के लिये ऐसे पवित्र 
पृहर्षों के जीवनों को पढ़ना और अपना आदरश बनाना चाहिए। 
इसके किये किसी कवि की निम्नलिखित पंक्तियों पर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित कर, सेठ गोडीदासनी के संक्षिप्त जीवन परिचय- 
को यहाँ ही समाप्त करता हूं: 


जीवनचरित्र महाएृरुषों के, 
हमे नसीहत करते हैं 


[ है ) 


अहुप्र भरी अपना अपना जीवन 
स्वछछ-रम्य कर सकते हैं ॥ 


हमे चाहिए-हम भी ऋपने 

बता माय पद-चिहु-हलछाम 
इस भपीन की रेती पर,.जो 

कहत पड़े भारे कुछ काम ॥ 


देख देख जिनको उत्साहित 

हों, पुनि वे मानव प्रति घर, 
जिनकी नष्ट हुई हो नोका, 

चट्टानों से टकरा कर ॥ 


छाख लाख संकट सह कर भी, 
फिर भी हिम्मत बांधे वे, 

ना कर प्रार्ग मा पर यारो, 
अपना कारन साथ वे ॥” 


भोषाल, |! “-जाफरमल लोढा- 
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धर्मप्रेमी स्व० शोठ गोडीदासजी कासटीया 
भोपाल, 


[ 
उत्सग । 
चूत (ककथ> 


'बूज़नीय पिताजी, 


८ ज्ञानक्रियाम्यां मोक्ष: » इस पिद्धान्त को मद्देनमर रख 
- कर, आपने सारे जीवन में इन दोनों की भाराधना की ओर 
जीवन को हीन केवल पविनश्न बनाय।, किन्तु हम नैसे अज्ञानियों 
एवं क्रियाकांड में अकुशल जीवों को धार्मिक संस्कार वालेमी बनाये। 
थभापकी इस्त अप्ताधारण उपकारिता का ऋण हम किप्त प्रकार 
चुका सकते हैं !। तथापि, स्त्रगीय जगत्पूज्य शाजविशारद- 
जैनाचाय श्रीविभयधमंसूरि महाराज का बनाया हुआ यह अत्यु- 
पकारी ग्रंथ, आपही की छम्ति में छपवाकर, आपकी स्वर्गीय 
आत्मा के सम्मुख पृष्परूप उत्सगे करता हू । स्वीकारिये, और 
कतार कीमिये। 


आपका, 
आपके वियोग से बुःखी 
अमीर्य॑द्‌, 


डक 


धर्म-देशना । 





प्रातःकाल का समय समस्त जीवों के लिए छुघदायी होता 
है। चाहे वे योगी हों या भोगी; रोगी हों या नीरोगी । 


निप्त प्रातःकाल में समस्त वनस्पतियाँ जल बिन्दुरओं से तृप्त 
हो जाती हैं; जिस में मंद मंद्‌ पवन की शीतल छहरें चलती हें; 
भक्तननों का-देवपूजा को मंदिर जाने के लिए, या गुरुवंदना को 
जानेके रिए होता हुआ कोछाहछ छुनाई देता है; स्सिमें 
पक्षीगण मधुर स्वर में आनंदगीत गाते हैं; जिम्तमें विद्यार्थीगण 
सरस्वती महादेवी की आराधना में छाते हैं; जिसमें महामुनिनन 
आत्मकल्याण के छिए शुभ क्रियाओं की श्रेणीरूप वेणी में गुँय 
जाते हैं; जिस्तमें सूर्य की मंद किरणें प्रथ्वी पर पड कर, उप्तको 
कबूतरों के पदराग तुल्य-पेरों के रंगप्ती-बना देती हैं; जिसमें 
अन्धकार दिशा विदिशाओं का परित्याग कर, भाग जाता है; 
निप्तमें चोर, जार ओर राक्षप्त आदि निशाचरों का विचरण बंद 
हो जाता है; जिपमें व्यापारी छोग बेचने खरीदने वाले की 


(२) 


प्रतीक्षा करने छगते हैं; जिस में माछ से भरे हुए घोड़े, गाडियाँ, 
ऊँट, बे भादि मंडी की ओर नाने छगते हैं; जिप्तमें राजा, 
महाराना आदि समृद्धिवान मनुष्यों के सामने छुखोत्पादक- 
सुखदायक-मगीतों का गाना होने लगता है; जिसमें पंडित लोग 
शीघ्रता के साथ संस्कृत पाठशाहाओं की ओर जाने छगते हैं; 
जिसमें वन, शहर ओर उद्यान-सवेत्र शान्ति छा जाती है; 
निम्तमें नदी, सरोवर आदि का जल स्वच्छ होता है; ओर जिप्तमें 
पथिक-मृप्ताफिर अपने घर की ओर जाने की तैयारी करते हैं । 
उसी प्रातःकाल के समय में तीर्थंकर मगवान-श्री अहँतदेव, देव- 
रचित समवस्तरण में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ कर, देशना-धर्मो- 
पदेश-देते हैं । वह देशना सामान्‍्यतया एक पहर तक दी जाती 
है । यह देशना सात नय, चार निश्षेप, दो प्रमाण, सप्तमंगो 
और स्याद्वाद शैलीयुक्त होती है । बुद्धि के आठ गुण पूवेक 
गणधर उस देशना को अहण करते हैं। फिर वे ग्रहीत-प्रहण किये 
हुए-अर्थ के अनुसार द्वादशांगीकी रचना करते हैं । 


यह द्वादझ्षांगी अथ की अपेक्षा से * नित्य ? है। क्योंकि 
समस्त तीर्थंकर महाराज्-यद्यपि देशनाएँ मिन्न भिन्न देते हैं, 
तथापि उन सब का अथ समान ही होता है। और शब्द 
रचना की अपेक्षा से यह “ अनित्य ' है । 


चौवीसों तीथकर महाराज के गणघर-- 


(है) 
/ उपज्ले का विगमेह वा घुबेह वा ” । 


£ उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य ) इस त्रिपदी को प्राप्त करके 
द्वादशांगी की रचनां करते हैं। तो भी उस में यह खाप्त खूबी 
होती है कि मिन्न २ गणधरों की बनाई हुई द्वादशांगी का अर्थ 
समान ही होता है | यदि चाह तो मोटे रूप से द्वादशांगी के 
अंदर आये हुए शब्दों को स्वयंभूरमण समुद्र की उपमा दे सकते 
हैं; परन्तु समुद्र परिमित है और उनका अथे अनंत है। इस 
लिए उपमा ठीक ठीक नहीं होती । इसी लिए वे अलुपमेय हैं । 
भर्थात्‌ उनको किप्ती की उपमा नहीं दी जा सकती है । कहा 
है क्ि-- 


/ एगस्स सुत्तस्स अणंतो अस्यो ” | 
( एक सूत्र के अनंत अथ होते हैं।) ऐसे संख्या बंध सूत्र हैं | 
इसहिए उनके अर्थों को अनंत कहने में कोई वाधा नहीं दिखती। 
पूर्वोक्त वाक्य के रहिए एक अल्पबुद्धि मनुष्य ने उपहाप् 


करते हुए समयसुंदर उपाध्यायनी से कहाः-“ प्राहिब्र ! ठंडी 
साया में बैठकर खूब गप्प छगाई है »। । 


इसी बात को लेकर ढुशाग्रबुद्धि उपाध्यायनी महाराज ने 
एक वाक्य के आठ छाख अथ करके बताये थे। वह अंप, 
जिसमें वे अथे संकलित किये गये हैं-अब मी विद्यमान है। 


(४) 


उप्तका नाम है “ अष्टलक्षी १ । संकत १७४६ में छाहोर में' 
उन्होंने यह ग्रेथ बनाया था । 


आठ छाल अर्थ सुनकर, उपहास करने वार पुरुष. उपा- 
ध्याय महाराज के चरणकमछ में जा गिरा, और अपने अपराध 
की क्षमा मांग, बोहा:-“सवेद्डों का ज्ञान, अल्पन्न पामरों के 
हृदयों में आथये उत्पन्न करता है; परन्तु तचज्ों के हृदयों 
ह कुछ भी आशये पेदा नहीं करता »। 


कविवर श्रीमानसागर ने भी शतार्थी बनाई है। इसी 
साति श्रीडदयधमेगणिने वि. सं, १६०६ में शतार्थी बनाई 
है । निसमें उपदेशमाका की केवछ एक गाथा के सो अथथ किये 
गये हैं। नत्र ऐसे अनेक दृष्टान्त और ग्रष छद्मस्थ व्यक्तियों के 
देखे जाते हैं तब सर्वज्ञों के-तीर्थकरों के-वा््यों के यदि अनंत- 
अर्थ होते हों तो इसमें आश्रय ही क्‍या है? काल के प्रभाव से 
प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और साथ ही ज्ञान मी कप होता 
जा रहा है। इसलिए--आज यह मी कल्पना नहीं की भा सकती 
कि, इस प्रकार अवशेष ज्ञान को ग्रहण करने का किसी में 
सतामथ्य दे । 

जिस समय ती्कर महाराज ने देशना दी, उत्त समथ उस 
देशना को. ग्रहक्ष करने वाले खास गणघर महाराज मोजूद थे । 
मगर वें मी उसका अनंतगुणहीन घारण कर सके थे। जबः 


(६ ) 


-गणबरों की भी यह बात है, तब मेरे समान अत्यंत पामर 
जीवों का देश्ञना का खरूप छिखने की हिम्मत करना-एक 
प्रकार के साहस के विना ओर क्‍या कहा जा सकता है ! 


ऐसा होने पर मी मनोत्साह के आधीन होकर-हार्दिक 
'त्रणा के वश में होकर-स्थूछरीत्या देशना का स्वरूप लिखने में 
प्रवृत्त होता हूँ । इसके अंदर प्रमाद से, मतिश्रम से, या अज्ञान 
के प्रमाव से, यदि कोई दोष रह जायगा तो उसे सज्जन वाचक 
बुद्ध करके पढेंगे । उत्तके लिए यदि मुझे मित्र भाव से सूचना 
मी देंगे तो मैं उप्त मूठ को ध्ानंद सुधार ढँगा। 

कहना आवश्यक है कि, यद्यपि परोपकारी, निष्कारण 
जंधु, जगदूगुरु श्रीमिनराज भगवान की देशना समस्त जी्बों के 
लिए हितकर्ता है। तथापि उसके लिए पात्रापात्र का विचार 
करना भी आवश्यक है । 

उदाहरण के तोर पर हम रसायण पदार्थ को उपल्थित 
करेंगे । रसायण पदार्थों में मनुष्य को प्ृष्ट बनाने का गुण होता 
है। तो मी रस्तायण उसी मनुष्य को ख़िलाई जाती है कि, 
'निप्तका कोठा प्ताफ होता है । यदि किप्ती अन्य को खिलादी 
जाती है, तो वही रप्तायण पदार्थ हानिऋर हो जाता है। 


इसी माति मगवान की देशना मी उप्ती व्यक्ति को ढाम 
'पहुँचाती है; वही मरुष्य उससे राम उठाता है; नो समान भाव 


(६ ) 


रखने वाला है; निमप्तके बन में किप्ती प्रकार का आग्रह नही है; 
और निप्तकी बुद्धि वह्तु के वास्तविक धर्म की पहिचान करने के 
लिए छालायित रहती है । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि-मगवानकी देशना जब मात्र 
ग्रुणी या पात्र को ही छाम पहुंचाती है-हितकर होती है; नि- 
गैणी या अपान्न को नहीं।तब् हम क्योंन कहें कि, उप्त में इतनी 
न्यूनता है। क्‍यों कि योग्य पर उपकार करने में कुछ विशेषता 
नहीं है; विशेषता उप्ती समय हो पऊकृती है जब वह अयोग्य 
पर मी उपकार करे और उप्ती समय हम उमप्रको पूर्ण भी कहे 
सकते हैं । 


उत्तर सीधा है। सू। की किरणों का स्वभाव मारे जगत को 
प्रकाशित करता है; परन्तु उन से उल्लृ-घू घू-को प्रकाश नहीं 
मिछता; उल्टे वह तो सुरये की किग्णों से अंधा बन जाता है। 
मगर इसमें सूये का क्या दोष है! दुग्ध के समान जरूसे मरे हुए 
क्षीर समुद्र में फूट घड़ा डाडने से वह नहीं मरता है, तो इस में 
समुद्र का क्या दोष है? वह्तत ऋतु में सारी वनस्पतियों में नवीन 
फूल पत्ते आते हैं; परन्तु करीर वृक्ष में पत्ते नहीं आते हैं; 
और नवासा सुख जाता है; तो इस में वर्तत ऋतु का क्‍या दोष 
है १ कुछ नहीं। दोष है उन पदार्थों के दुर्भाग्य का। इसी प्रकार 
अगवान की देशना सब तरह से सामथ्ये वाली है; मगर भव्येतर 
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जीवों का स्वभाव कठोर होने से उन्हें कुछ छाम नहीं होता है 
तो इस से देशना में कूछ न्‍्यूनता नहीं कही जा सकती । 

ओर उदाहरण छो। शक्कर का स्वभाव श्रेष्ठ गुण करना है; 
परन्तु गधे को उस से काम नहीं होता | गन्ना-ईंख्रव मीठा होता 
है; परन्तु ऊँट के लिए वह विष तुल्य होता है । ध्ृत आयुवर्द्धक 
होता दै; परन्तु ज्वर वाले मनुष्य के लिए वह घातक होता है । 
इसी माति तीर्थंकर महाराज की देशना मिथ्यात्व-वाप्तित मनु- 
ध्य को नहीं रुचती है। इससे देशना दूषित नहीं हो सकती । 
दुषित है स्वयं सुनने वाला | 

इतना उपक्रम करने के पश्चात्‌ अब हम अपने प्रतिज्ञात-- 
प्रकृत विषय की मीमांसा की ओर झुकेंगे । 

प्रारंम में यह कह चुका हूँ कि यह देशना, नय, निश्षेप, 
प्रमाण, सप्तमंगी ओर स्याद्वाद से परिपूर्ण है। इस छिए पहिल्े 
उनका प्रमझाना आवश्चयकीय प्रमश्न, सेलेप में नयादि का स्वरूप 
बताया नाता है । 


नये का स्वरूप । 


जिप्के द्वारा, श्रुतनामा प्रमाण से विषयीभूत बने हुए अर्थ 
( पदार्थ ) के एक अंश ( घम ) का-भन्‍्य अंशों का निषेष किये 
विना-ज्ञान होता है, उप्तको-वक्ता के उप्त अभिप्राय विशेष को 
* नय ? कहते हैं । 


(८) 

इस के दो भेद हैं । ( १ ) द्रव्यार्थिक नय; और (२) 
पर्यायाथिक नय । 

१ द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं । ( १ ) नेगम नय; 
(२) संग्रह नय ( ६) और व्यवहार नय । 

२ पर्यायार्थिक नय के चार मेद हैं। ( १) ऋजुसूत्र 
नय ( २ ) शब्द नय (३६ ) समभिरूट नय ओर (४ ) 
एवंभूत नय । इन सातों नर्यों का स्वरूप यहां न देकर मेरे 
जैन तत्व दिग्दशन ! में से देख लेने की सूचना करता हूँ। 


” नयचक्र में सात नयों के स्तात मो भेद बताये गये हैं । 
सम्मतितक में लिखा हे कि,-जितने वचन-पथ हैं इतनेही नय 
हैं. इसी तरह जितने बचन मारे हैं, दुनिया में, उतने ही 
भत प्रचलित हैँ । मगर इतना ध्यान में रखना चाहिए कि- 
केवल एक नय का कथन मिथ्या है, और सातों नयों का 
सम्मिलित कथन सत्य है। 

यहाँ प्रश्न उठता है कि-एक नय का कथन जत्र भिथ्या है, 
तब स्रातों नयों के सम्मिलित कथन में सम्यक्त्व-पन्चापन केसे 
आ सकता है ! जेसे कि बालु रेत के एक कण में तैछ नहीं है, 
तो उस्त के समुदाय में भी तेल नहीं हो सकता है । 


' प्रश्न ठीक है; परन्तु यह हरेक जानता है, कि एक मोती- 
माद्धा नहीं; मगर मोतियों का समुदाय माछा दै-मोतियों के 
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"सम्मेलन से माला हो जाती है। इसी मँँति एक नय में सम्यकत्व 
-नहीं है; परन्तु नयों के समृदाय में है। एक मोती को कोई 
माला नहीं कह सकता है; यदि कोई कहे तो वह मषावादी- 
झूठा समझा जाता है| इसी तरह एक नय में सम्यक्त्व नहीं 
है; यदि कोई प्रष्ट हो कर, एक नय में सम्यक्त्व बतावे, तो वह 
झूठा है । इस छिए यह पिद्धान्त बना छेना कि, एक चस्तु में 
जो मुण नहीं होता है वह उस के समुदाय में मी नहीं होता 
है, मूल भरा है। पदार्थों के धर्मोकी शक्तियाँ तो अजिन्‍्त्य हैं । 


निक्षेप का स्वरूप । 
“ निश्षिप्यते-स्थाप्यते वस्तुतचमनेनेति निश्षेप: ” 


भावा५-- जिस के द्वारा वस्‍्तु-तत्व स्थापन किया 
जाता है, उस को  निश्षेप ' कहते हैं । 

इस के-निक्षेप के-सामान्यतया चार भेद हैं । क्षयोपशम 
के प्रमाण से इस के छ, भाठ, दस, बीस, जितने चाहे उतने 
'मेद हो सकते हैं | यहाँ हम केवल चार का ही वर्णन करेंगे । 
चार ये हैं-( १ ) नाम (२ ) स्थापना (३ ) द्रव्य 
और ( ४ ) भाव । 

एक “ जीव ? पदार्थ को छोड़षचर अन्य सब पदारथों पर 
ये चारों भेद घटित किये जा सकते हैं । कई आचार्य तो इनको 
ऋषेचित्‌ जीव में मी घटित करके बता देते हैं । 


( है० ) 

हम एक घट-घंड़े पर इन चारों निश्षे्पों को धरटित करेंगे ॥ 
नाम घट, स्थापना घट, द्रव्य घट ओर भाव घट । 

जड़ या चेतन किपी का श्रट नाम हो उस्त को नाम घट 
कहते हैं । 

पृस्‍्तकों पर, महर्ों में, मन्दिरों में या अन्यत्र किसी मी 
स्थान में घट की आकृति छिल्ी हुई हो, उस्त आकृति को स्था- 
पना घट कहते हें । 

मिस्र मिट्टी से घट-घड़ा बनने वाढ्या है उप्त मिट्टी को द्रव्य 
घट कहते हैं । 

जछ हे जाना, ढाना, घारण करना आदि घट का कार्य 
करते समय घट का नो स्वरूप है उप्त को भाव घट कहते हैं। 

इन चार्रों भेदों में देश घट और काछू घट भी शामिल 
कर दें तो निक्षेप के छः भेद हो जायेँ | भम्रक देश में बना 
हुआ घडा, प्रो अमुक देश घट ओर अमुक काछ में बना हुआ. 
घड़ा स्रो अमुक काल घट | 

इसी मॉति एक पदार्थ पर ये छ भेद या इनसे मी विशेष 
भेद कर के घटित किये जा सकते हैं । 


प्रमाण का स्वरूप । 
प्रमाण दो माने गये हैं । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । 


६१) 


प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का है ( ! ) सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष, और ( २ ) पारमाथिक प्रत्यक्ष । 


सांत्यवहारिक प्रत्यक्ष फिर दो प्रकार का होता है । (१) 
इन्द्रिय-निबंधन, ओर (२) अनिन्द्रिय-निबंधन । इन दोनों 
के फिर चार चार भेद हैं । 

वे ये हैं- 

(१) अवग्रह (२) ईहा (३) अपाय ओर (४) 
धारणा | 


१-ब्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्नह होता है। नैसे-छिसी 
मी वस्तु का यानी शब्दादि का मन और चक्ठु को छोड कर 
अन्य-किसी मी इन्द्रिय के साथ सन्निकष संबंध होता है, उप्त 
ज्ञान को व्येजनावग्रह कहते हैं ओर उसके बाद अर्थावग्रह होता 
है । नेयायिक छोग इस ज्ञान को निविकरप ब्वान मानते हैं । 


२-ऐसा निविकल्प ज्ञान होने के बाद, “यह शब्द 
किप्तका है? कहासे आया है?” आदि विचार का नाम: 
 इंहा है । 

३-इसके बाद यह निर्णय होता है कि यह मनुष्य का 


शब्द है; अमृक मनुष्य का शब्द »ै। ऐसे निश्चित ज्ञान को 
८ अपाय ? कहते हैं । 


( ११ ) 


४-हृस॒ प्रकार से निश्चित ज्ञान को अमुक ममय तक 
“याद रखना उप्तको “ धारणा ? कहते हैं । 

इस प्रकार दो तरह के सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन 
करने के बाद अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेदों का वर्शन किया 
जोयगा | 

इन्द्रिय और मन की भरपेक्षा विना केवल आत्माद्वारा ही 
जो ज्ञान होता है उसको पारमायथिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है (१) सकल 
-ओर (२) विकल । 

विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं-(१) अवधि 
और (२) मनःपयेय । 

सकल पारमाथिक प्रत्यक्ष का एक ही भेद है। वह है- 
केवलब्वान । 

इस तरह उक्त दोनों तरह के प्रत्यक्ष प्रमाण के-परोक्ष की 
माँति ही-दो भेद हैं-(१) स्वाथे ओर (२) पराथे । 

१-आभूषणों सहित श्रीतीथंकर भगवान की मूर्त्ति के 
हमको दर्शन होते हैं यह है 'स्वार्थभत्यक्ष' । 

२-दूसरे को कहना कि-आगभूषणों से भर्ूकृत यह श्री 
'जिनराज को अतिमा है। और हमारे कहने से दूसरा उप्तका 
प्रत्यक्ष करता है.। यह है * प्रायेप्रत्यक्ष *। 


( १३ ) 


पोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं-(१) स्मरण - (२) प्रत्यभि-- 
ज्ञान (३) तर्क (8) अनुमान और (५) आगम-।' 


१-संस्‍्कारों के जागृत होने से अब्ुभूत पदार्थ का जो 
ज्ञान होता है, उसको स्मरण! कहते हैं.। जैसे यह मगवान की 
वहीं प्रतिमा है जिसको मैंने अमृक स्थक् में अमृक समय . 
देखी थी। 

२-अचुमव और एछूति रूप हेतुओं द्वारा तियंगू-ऊर्द्धृता 
सामान्‍्यादि विषयों की, प्रत्यक्ष पराक्ष मिश्रित संकठना ल्वरूप 
जो ज्ञान होता हैं उप्तको  प्रत्यभिज्ञान ? कहते हैं। नैसे- 
(१) यह गो पिंड ( गाय रूप पदार्थ ) उसी प्रकार का है। 
गवय-रोझ्-गाय के नेप्ता होता है। (२) यह वही भिनदत्त है। 


३-अन्वय-ब्यतिरेक से उत्पन्न होने वाक्ना तथा तीनों 
का सहित साध्य साधन का जो संबंध, वही संबंध जित्त में 
आलंबन रूप हो ऐपता, तथा अभुक वहतु के अस्तित्व में अमुक 
वस्तु हो और अमृक वस्तु के न होने पर अमुक वस्तु न हो, 
इस प्रकार का जो संवेदन उस को, ' ऊह ! या “तक *: 
कहते हें । नैसे जहाँ घूआँ होता है वहाँ आग अवश्यमेव होती 
है । आग के नहीं होने से घूआं मी नहीं होता है। इस प्रकार 
के ज्ञान को * तके ' कहते हैं | 

४-प्रतित्षा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन: 


( १४ ) 
अवयर्वों से जो ज्ञान प्रमाता-प्रुष को होता है उप्त को 
“ अनुमान * कहते हैं । 


अनुमान दो तरह का होता है-( ! ) स्वार्थानुमान 
ओर ( २ ) परार्थानुमान |... 


( १ ) किसी प्रुष ने, रसोई-घर में या ऐसे ही किप्ती 
-अश्नि भलने वाले स्थान में देखा है कि-महाँ धूओं होता है 
वहाँ अप्ि भी अवश्यमेव होती है । एक वार वह प्ररुष कारण 
वश किसी परत के निकट गया | उसने दूर से उस पर्वत पर 
धूओं उठते देखा | उत्त समय उप्त को, रप्तोई-घर में धूज्र और 
अग्नि के साहचय का नो अनुभव हुआ यथा वह याद आ गया । 
इस से उमर को निश्चय हुआ कि जहाँ घूम्र होता है वहाँ अप्नि 
अवश्यमेव होती है। क्योंकि धूम्र, अग्नि का व्याप्य हैं; इस 
लिए इस परवेत पर अवश्य ही अप्नि है। तके-रपिक छोग 
ऐसे ज्ञान को “ स्वार्थानुभिति ? ज्ञान कहते हैं। इस स्वा- 
ॉन॒ुमिति का जो कारण होता है उप्तको ' स्वार्थानुमान ! 
कहते हैं । 

( २ ) परार्थाठुमिति के कारण को ' परार्थानुमान * 
कहते हैं । परार्थानुमिति में ऊपर बताये हुए पाँच अवयवों की 
अपेक्षा रहती है। क्योंकि अव्युत्पन्न-म्रति वाला उक्त पौंच 
>अवयवों की सहायता के बिना अनुमान नहीं कर सकता है । 


(१७५ ) 


-कई वार तो उस को-अव्युत्पक्-मति वाले को-दप्त अवयवों की 
भी आवश्यकता हो नाती है। ओर व्युत्पन्नमति तो दो अब- 
यवों से मी अनुमान कर सकता है । 

६-कहने योग्य पदार्थ को जो यथार्थ रीत्या जानते हैं. 
ओर जानते हैं उ्॑ती तरह कहते हैं, वे * आपघ्त पुरुष ? कहलाते 
हैं। ये आप्त दो प्रकार के होते हैं-( १ ) छोकिक आप 
और ( २) अछोकिक आप्त | 

( १) पितादि छोकिक आप्त हैं। 

( २) तीर्थकरादि अछोकिक-लोकोत्तर आघ्त हैं । 

इन दोनो में से छोकोत्तर आप्त पुरुषों के वचनों से 
उद्भवित नो अर्थ-न्ञान है, उप्र को * आग्रम * कहते हैं । 
उपचार से आप्त पुरुषों के कचनों को भी हम आगम कह 
सकते हैं । 

* आगम ? का कार्य है-पप्तमगी के वास्तविक स्वरूप 
को समझाना । सप्तबंगी के द्वारा स्पाद्राद अथवा अनेकान्त- 
बाद का रहस्य समझ में आता है | इस्त लिए यहाँ हम पहिले 
सप्तमंगी का विचार करेंगे । प्रत्येक पढ़ा पर सप्तमंगी घटित हो 
सकता है । 

सप्तमंगी का स्वरूप । 


इस सप्नभंगी का पूर्वोक्त " नय १ ओर प्रमाण * के 


( १६ ) 


साय संबंध है । क्योंकि सप्तमंगी नय और प्रमाण रूप है ।. 
इतना जानने के नाद अब “ घट ? पदाथे पर सामान्थतया 
सप्तमंगी का उप्त के अथ सहित विचार किया जायगा | 


१ स्थादस्व्येब घटः--कर्षचित्‌ घट है । 

२ स्याझास्त्येब घट:--कर्षचित्‌ घट नहीं है । 

३ स्थादस्त्येव स्पाप्नास्त्येत घट:--ऋर्षचित्‌ घट है, , 
कर्यचित्‌ घट नहीं है । 

४ स्यादवक्तव्य एवं घट:---कर्थचित्‌ घट जवक्तब्य है |. 

५ स्यादस्त्येव स्थादवक्तव्य एवं घटः--#र्थ्रित्‌ घट है 
ओर अवक्तव्य है । 

६ स्थाप्नास्त्येव स्थादवक्तव्य एवं घट।+--कर्यवित्‌ घट 
नहीं है; ओर अवक्तब्य है । 

७ स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्य एवं घटः--+ 
कर्थषचित्‌ घट है, कर्थचित्‌ बट नहीं है उप्त रूप अवक्तव्य हे। 

उक्त सात प्रकारों के त्िवा क्रोई भी आठवीं प्रकार नहीं हो 
सकता है; क्यों कि-प्रश्न केवल सात ही प्रकार के है। यशञ्ञपि 
बदाथे के धर्म अनंत हैं, इस लिए उन के आश्रय से मेग भी अनंत 
हैं; तथा५ प्रत्येक घम पर तो ये सात मंग ही घट सकते हैं । 

सप्तमंगी का संपूर्ण स्वरूप तत्त्वज्ञानी जान सकते हैं।. 
इसका विशेष घ्वरूप जानने की जिन्हें इच्छा हो, उन्हें चाहिए. 


( १७ ) 


कि वे रत्नाकरावतारिका का चतुथ परिच्छेद; स्थाद्ादमंजरी के 
तेईपव॑ं छोक की व्याख्या और सप्रमंगीतरंगिणी नामा 
ग्रंथ देखे । 

स्पाद्ाद का स्वरूप । 


प्रत्यक्ष, परोक्ष और भागम प्रमाण से नो पदाथे प्रिद्ध हो 
चुका दे, उस में परस्पर विरुद्ध धर्मो का भी सापेक्ष रीत्या 
समावेश है | ऐसा बोध कराने वाले सिद्धान्त को “ स्याद्राद * 
कहते हें । 

जैसे--एक ही प्रुरुष में अस्तित्व, नाप्तित्व, पुत्रत्व, 
पितृत्व, स्वामित्व, सेवकत्व, भागिनेयत्व, मातुरुत्व, जीवत्व, 
मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, वाच्यत्व ओर प्रमेयत्व आदि अनेक पर्मो 
का ममावेश होता है । 

यह बात स्वानुभव सिद्ध है । तो भी दुःख की बात दै कि 
छोग आग्रह वश पदाथ के वास्तविक स्वरूप का इन्कार करने 
में कुछ भी आगा पीछा नहीं करते हैं । 

यहाँ कोई वादी शंका करे कि-तुम्हारी मानी हुई श्याद्वाद 
प्रक्रिया में सेकर, व्यतिकर, ओर विरोध आदि दोष हष्टतया 
दिखाई देते हैं । 

इस के उत्तर में हम वादी से पूछेंगे कि-पंचावयव वाक्य 
में पहिले अवयव ओर प्रतिज्ञा होती है । उस के बाद हमेशा 
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(१८ ) 


हेतु की आवश्यक्ता पढ़ती है; क्‍यों कि बिना हेतु के साध्य 
सिद्ध नहीं होता है ! मगर जो हेतु होता है वह हमेशा साध्य 
का साधक और साध्ष्याभाव का बाधक होता है। इस तरह 
विचारने से ज्ञात होता है कि-हेतु के अंदर साधकत्व और 
बाधकत्व दोनों धरम मोजूद हैं । इस भाँति एक ही हेतु में साधक 
और बाधक दोनों घ्मों का भनायाप्त ही प्रमावेश हो गया है; 
इस लिए तुम्हारे कथनानुप्तार ही तुम्हारा हेतु संकर, व्यतिकर 
ओर विरोधादि दृषणों से दूषित ठहरता है । इस प्रकार का 
दूषित हेतु क्या कमी साध्य का साधक होता है ! 


यदि कहोगे कि-हम हेतु के अन्दर साधकत्व ओर बाघ- 
कत्व जो घमम मानते हैं वे अपेक्षित हैं; तो फिर तुमने ही 
तुम्हारे प्रश्न का उत्त दे दिया है।जैन मी निरपेक्षित धमे 
कहाँ मानते हैं ? । एक वस्तु के अन्दर सापेक्षरीत्या परस्पर 
विरुद्ध उभय धर्मा का मानना 'स्याद्गाद' है । 

चाहे किप्ती मागे से रवाना हों; मगर जब तक हम सत्य 
मांग को ग्रहण नहीं करते हैं-वास्तविक मार्ग पर नहीं चलते हैं 
तब तक हम अपने इच्छित नगर में नहीं पहुँच सकते हैं । मैं 
जोर देकर कहूँगा कि प्रत्येक दशन वार्लो ने, प्रकारान्तर से 
स्थाद्वाद सिद्धान्त को ही स्वीकार किया है। यदि उन में 
से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जायगा तो वह अयोग्य नहीं 
होगा । 
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प्रथम सांख्य मत की प्रक्रिया का विचार किया जायगा | 
बे सत्व, रन ओर तम इन तीन गुर्णों की साम्यावस्‍्पा को प्रधान- 
मूल-प्रकृति मानते हैं।तो भी उ्त मत में प्रसाद, लाषब, 
उपष्टम्म, चलन और आवरणादि मित्र २ स्वमाव वाले अनेक 
अर्मों का एक ही धर्मी के अन्दर होना स्वीकार किया गया है; 
तब विचारना यह है कि-हस का नाम अनेकान्तवाद-स्थाद्राद 
नहीं है तो ओर क्‍या है ! 


इसी तरह नित्यत्व, अनित्यत्व जैसे परस्पर विरोधी धर्मों 
का पृथ्वी में होना नेयायिकों ने स्वीकार किया है। यह भी 
< स्याद्वाद ? के सिवा और क्‍या है ! 


पंचवर्णी रक्न का नाम 'मेचकः है । बौद्ध छोग अनेकाकार 
मेचक के ऐसे ज्ञान को एकाकार में मानते हैं। वह भी 
< स्याद्ाद ! ही है। 

उत्तरमीमांसक छोग, “ घटमई जानामि ? ( में घट को 
जानता हूँ) इस प्रकार के अतुभव से ओर उनके मत में ज्ञान 
स्वप्रकाशक होने से, एक ही ज्ञान में प्रमाता, प्रमिति तथा 
'प्रमेय रूप विषयता को स्वीकार करते हैं। इस का नाम मी 
$ स्याद्गाद ? के प्िवा और छुछ नहीं है । 

वास्तव में तो प्रत्येक मतवालने ' अंधमुनंग * न्यायद्वारा 
मूछ मांग ही का स्वीकार किया है। अर्थात्‌ अंधा सर्प फिर- 
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फिरा के अपने ही बिल पर आता है, तो भी वह समझता है 
कि-मैं बहुत दूर निकछ गया हूँ। इस्ती भांति मैनेतर मताबु- 
यायी लोग भी स्थाद्वाद की सीधी सड़क पर चछते हुए भी,. 
अपने को एकान्त पक्ष का समझ, अनेकान्त पक्ष को बुरी दृष्टि से 
देखते हैं। इसका कारण यदि खोजेंगे तो मिथ्यादृष्टि के सिवा 
और छुछ नहीं मालृप होगा । 
वादिदेवसूरि के शब्दों में कह तो प्रत्येक स्थान में 
स्याद्गादशादू-स्याद्रादसिह ही विजयी बनता है। यथा- 
प्रत्यक्षद्वयदीप्नेत्रयुगलस्तकस्फुरत्केसर:, 
शाब्दव्यात्तकराल्वक्त्रकृहरः सद्धितुगुज्ञारबः | 
प्रकोडस्यकानने स्मतिनखश्रणी शिखाभीषणः, 
संज्ञावालघिबन्धुरों विजयते स्याद्वादपद्चाननः ॥५९॥ 
[ स्याद्वादरत्नाकर-प्रथमपरिच्छेद: ] 
मावार्थ---प्लांव्यवहारिक ओर पारमार्थिक इन दो प्रत्यक्ष 
प्रमाण रुप दीप्त-तेजस्वी नेत्रों वाला; एफुरायमान तर्क प्रमाण 
रूपी केशर वाढा; शाब्द-आगम-प्रमाण रूप फैलाये हुए मुख 
बाला; श्रेष्ठ हेतु रूप गजेना वाला; संज्ञा रूप पूँछ वाा; और 
स्मृति रूप नखश्रेणी के अग्रभागसे मयंकर बना हुवा स्याद्वाद 


रूपी सिंह “नय' रूपी वन के अंदर क्रीडा करता हुआ विजयी 
बनता है। 
सिंसने पूर्वोक्त स्थाद्वादपंघानन देख लिया दै उस कोः 
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असत्पदार्थ रूपी उन्मत्त हाथी उपद्रवित नहीं कर सकते हैं। 
एकान्तवाद में मैसे एक ही पदार्थ में, नित्य, अनित्य; सत्‌, 
असत्‌ ; अभिछाण्य, अनमिलाण्य; ओर सामान्य, विशेष; ये 
चार धर्म, प्िद्ध नहीं होते हैं; इसी प्रकार उपक्रप, अनुगम, 
नय और निश्षेप भी प्रिद्ध नहीं होते हैं। कहा है कि- 


एकान्तवादों न च कान्तवादो- 
इप्यसम्भत्रों यत्र चतुष्टयस्य । 
उपक्रमो वाउनुगमो नयश्व; 
निक्षेप एते प्रभवन्ति तद्बत्‌ ॥ 8४४ ॥ 
[ जेनस्याद्वादमृक्तावढ्ी-प्रथमस्तनक:। ] 


इस प्रकार प्रप्ंगोपात्त * नय १ * निक्षेव १ * प्रमाण *» आदि 
का विवेचन कर के अब हम देशना के विषय पर आयेंगे । 


देशना के भेद । 


देशना का अथ है उपदेश । उपदेश दुनिया में दो प्रकार 
का देखा जाता है । (१) स्वार्थोपदेश और (२) परमार्थोपदेश। 

( १ ) रागी-मोहमाया55पक्त-ब्यक्तियों के उपदेश को 
स्वार्थों पदेश कहते हैं । 

( २ ) बीतराग-मोहमाथा रहित-न्यक्तियों के उपदेश 
को परमाथे उपदेश कहते हैं । 


(५२ ) 


घन, कीर्ति ओर पृण्य के छोम से जो उपदेश होता दै; 
वह स्वार्थोपदेश गिना जाता है । घनादि की अपेक्षा विना जो 
उपदेश होता है वह परमाथोपदेश होता है । पिछढा उपदेश 
तीर्थंकर प्रश्नति द्वारा दिया जाता है; क्‍योंकि श्री तीर्थकरों को 
घन, यश या पृण्य को कुछ भी परवाह नहीं होती है । दीक्षा 
के पहिले एक वर्ष पर्यन्त तीथकर वार्षिक दान देते हैं । उस की 
संख्या तीन अरब, अव्याप्ती करोड़, अस्त्ती छाख स्वर्ण मोहर 
होती है । इतना दान देनेवाछा दानवीर क्या कभी धन की 
आशा रख सकता है ? कदाषि नहीं। जन्‍म से लेकर निर्वाण 
पर्यन्त चौप्तठ इन्द्र जिन का यश माते हैं, वे ती4कर महाराज 
क्या छोकिक यश की वांछा कर सकते हैं ? और जिन्होंने 
अतुल पुण्य के प्रभाव से तीर्थंकर नामकम बांधा है उप्त को नष्ट 
करने ही के लिए नो आहार, विहार धर्मापदेशादि कार्य. करने में 
प्रवृत्त होते हैं, ऐसे पृरुषों के लिए क्‍या यह संभव होप्तकता है 
कि वे पुण्य की आकांक्षा करेंगे १ 

प्रायः देखा जाता है कि- संसार में कई सरागी पुरुष धन' 
के छिए उपदेश देते हैं; कई अपना यश फैलाने के लिए उपदेश- 
पटु बनते हैं ओर व्याह्यान वाचस्पति आदि कीत्ति-सम्मान- 
प्रसारिणी पदवियाँ प्राप्त कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं ओर 
कई निर्पह्दी, त्यागी, बेरागी मुनि पुण्य की अमिलाषा से उपदेश 
करते हैं । यद्यपि मुनि मज्य जीवों के कल्याणार्थ उपदेश 
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देते हैं; तथापि वे उप उपदेश से जो शुम प्रण्य होता है, उस 
को मोक्ष का कारण समझते हैं; इस्ती लिए कहा गया है कि. 
वे पृण्य की अमिलछाषा से उपदेश देते हैं। ओर इसी लिए हम 
उक्त प्रकार के उपदेशकों के उपदेश को स्वार्थोपदेश मानते हैं । 

यह कहा ना चुका है कि वीतराग मगवान का जो उपदेश 
है वह परमाथोंपदेश है | इस मान्यता के स्ताथ ही हमें-- 

/ पुरुषविश्वासे वचनविश्वासः ! । 

मिप्त पुरुष पर हमें विशधास होता है; उस पुरुष के वचमनों 
पर भी विश्वास होता है | इस न्याय को सामने रखना होगा ॥ 
और इस्ती लिए पहिले ऐसे उपदेशकों के चरित्रों का और 
लक्षणों का विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा | 


तीर्थेकरों का संक्षिप्त चरित्र । 


जो जीव भविष्य में तीर्थंकर होनेवाला होता है वह स्वमा- 
वतः ही सब स्थानों पर उच्च कोटि में रहता है । उदाहरणाय- 
वह जीव शायद प्रथ्वीकाय में उत्पन्न हो माय तो भी वह खारो 
मिट्टी में उत्पन्न होकर स्फटिक रत्न आदि उच्च कोटि के प्रथ्वी- 
कायिक जीवों में उत्पन्न होता है । इसी प्रकार यदि वह जीव 
जल, अभि, वायु और वनस्पतिकाय के अंदर उत्पन्न होता है 


तो उन उन में मी जो उत्तम चीज समझी जाती है असी में, 
उत्पन्न होता है। 
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इस माति एकेन्द्रिय में मवश्नमण करने के बाद, वह 
जीव अनुक्रम से द्वीन्द्रियादि योनियों को पार कर के अन्त में 
देव, मनुष्य आदि का पर्याय पाता है। फिर मलुष्यमव के 
अंदर वैराग्यवाप्तित अन्तःकरणवाला होकर, तीर्थंकर होनेवाढ्ा वह 
जीव बीघ स्थानक के तप की या उच्सी में के एक आध स्थानक 
के तप की आराधना करता है; ओर उस का परिणाम यह होता 
है कि वह “तीथेकर नामक ” बँधने का सद्भाग्य प्राप्त 
करता है। मनुष्य मव से, आयु पूर्ण कर, वह प्रायः देव 
गति में जाता है। कदाचित्‌ वह नरक गति में जाता है; तो भी 
दोनों गतियों के अंदर उप्त को मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधि- 
ज्ञान रहता है, इस से वह अपना च्यवन समय नान छेता है । 
वह यह भी ज्ञान छेता है कि में अमुक स्थल में उत्पन्न 
होऊँगा । उसके बाद वह देव या नरक मति में आयुष्य की 
जितनी स्थिति मोगनी हो उतनी भोग कर, माता की कूख में 
आ जाता है; नेसे कि मानसरोवर भ हंस आ जाते हैं । 

सामान्य महुष्य की मँँति भावी तीथंकर मी नो महीने तक 
गर्भ में रहते हैं; परन्तु मितनी वेदना अन्य मीव भोगते हैं 
उतनी वे नहीं मोमते । ऐस्ता नियम नहीं है कि सारे तीथेकर 
महाराजाओं के मीव महावीर स्वामी की भाँति नो महीने और 
साढ़ेसात दिन तक गर्भ में रहे | कई ती4कर विशेष समय तक 
रहते हैं और कई कम समय तक । 
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जब ओी तीर्यकर महाराज का मन्‍्म होता है, तब उस्ती 
समय “ सौधम * नामा इन्द्र का आधप्तन कम्पित होता है। 
उस समय उपयोग देकर अवधित्ञान द्वारा इन्द्र जानता है कि- 
तीथंकर महारान का जन्म हुआ है | तत्काल ही वह सिहासन 
से उतर कर मिम्त दिशा में श्री तीथंकर देव का जन्‍म हुवा होता 


'है उप्त ही दिशा में सात आठ कदम चलता है; फिर नमस्कार 
करके श्री मगवान की स्तुति करता है । 


श्री प्रम॒ का जन्मोत्सव करने के लिए जैसे सौपमेंन्द्र 
सपरिवार आता है वैसे ही अनुक्रम से दूसरे इन्द्र मी प्रमु के 
जन्‍्मोत्सव का छाम हेनेके लिये आते हैं-नन्मोत्सव में आ कर 
फायदा उठाते हैं । 

वह सोधमेंन्द्र प्रमुको मेरे के शिखरपर छे नाता 
है। वहाँ पांडुक बन में पांडुकशिला नामा शिढ्ा पर सिंहासन 
रचा हुवा है। सोधमेंन्द्र प्रमु को गोद में लेकर उस्त में बेठता 
है | उप्तके बाद शाश्वत ओर छोकिक तीर्थों के बह से और 
पृष्पादि के सुगंध मिश्रित नल से प्रभु का अभिषेक होता है । 
'तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकार के भक्ति-भार्वों सहित प्रम्न॒ उनकी माता 
के पाप्त पहुँचा दिये जाते हैं । 

वहाँ से चोसठों इन्द्र नंदीश्वर द्वीप 87 छ्बुदद्भीप से 
आठवाँ द्वीप है-भाकर, शाश्वत जिन कर 
अठाई महोत्सव करते हैं । उस के पृ्ण[हो- नानरँपर है 
आप को धन्य मानते हुए अपने २ ल्‍्पक चढ़े जाते हैं | 






( २६ ) 


इधर प्रमु मी प्रतिदिन द्वितीया के चेद्रमा की माँति बढ़ते 
गाते हैं। उनकी आक्ृति-उनका स्वरूप-बहुत ही सुंदर 
होता है । 


कहा है कि-- 


द्विनरानमुखो गजराजगति-- 
.. रुणोष्टपुटः प्ितदन्तवति: । 
शितिकेशभरोम्बुज १>जुकर: ; 
सुरमिश्रप्तितः प्रमयोछमसितः ॥ १ ॥ 
मतिमान्‌ श्रुतिमान्‌ प्रथितावधियुक; 
प्रशुपूवभवस्मरणो गतरुक्‌ । 
मति-कान्ति-धृतिप्रशतिस्वगुणै--- 
ज॑गतोडप्यधिको जगतीतिलक: ॥ २॥ 


भावार्थ--जिन का मुख चंद्रमा के प्मान है; जिन की 
गति-चाल-गजराज के प्मान हे; जिन के ओछ्ठ संप्रुट छाह 
है; निन की दंत-भ्रेणी सफेद है; निन का केशप्तमूह काला है; 
मिन के हाथ कमछ के समान कोमछ है; मभिन का श्राप्त 
घुगंधित है; कान्ति से जो देदीप्यमान हो रहे हैं; मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान के साथ निन का अवधिज्ञान मी सुक्स्तित है; पृ 
भव की स्मृति मी जिन्हें बहुत ज्यादा होती है; मिन का शरीर 
रोग रहित है और मति, कान्ति ओर घोरन आदि गुण निन में: 


(२७ ) 


प्रमत्त संसार से ज्यादा है; ऐसे श्री प्रमु प्रथ्वी के तिलक - 
प्तमान हैं । 


प्रमु जब योवनावष्पा में आते हैं, तब माता पिता उनका 
विवाह करने के लिए आग्रह करते हैं। उप्त समय अवधि- 
ज्ञान द्वारा प्रमु इस बात का विचार करते हैं कि उन के भोग्य- 
कम बाकी है या नहीं। यदि उन को ज्ञात होता है कि 
मोग्यकर्म बाकी है, तो वे यह सोच कर ब्याह कर हछेते हैं कि 
अपने पर पर जो कने देना रहा है, वह अवश्यमेव 
चुकना ही पड़ेगा। और यदि उन्हें माठुप होता है कि 
भोग्यकर्म जाकी नहीं है तो वे ब्याह नहीं करते हैं; 
जैसे कि नेधिनाथ, मलिनाथ आदिने ब्याह नहीं किया या । 
विवाहित तीथंकरों के सन्‍्तति भी होती है । 


भोग्य-कम का जत्र अन्त होता हैं तब लोकान्तिक देव - 
श्री प्रसु के पास आ कर प्रार्थना करते हैं कि- हे भगवन्‌ ! 
कम रुपी कीचड़ में डूबे हुए इस संस्तार का उद्धार करो और 
तीथे की प्ररूपणा करो ” । 


यद्यपि प्रमु स्वयमेव अवधिज्ञान द्वारा दीक्षा के समय को 
जानते हैं; तथापि छोकान्तिक देवों का अनादि काल से ऐसा 
ही आचार चला आ रहा है हसकिए वे प्रमु से उक्त प्राथेना 
करते हैं । उसी समय से प्रत्येक तीथकर अपने भातापिता से. 


(२८ ) 
“या अपने ज्येष् आता आदि से सम्मति छेकर वार्षिक दाम 
देना प्रारंम करते हैं । एक पहर तक प्रग्ठु याच्कों को उन की 
- इच्छातुसतार दान देते हैं । 
उप्के बाद वे हमेशा एक करोड और आठ छात्र सोना- 
- महोरें दान में देते हैं। सत्र मिछा कर एक वर्ष में मितनी 
प्तोनामहों २ प्रभु दान में देते हैं उनकी संख्या यह है- 


कत्सरेण हिरण्यस्य ददो कोटीशतत्रयम्‌ । 
अशशीर्ति च कोटीनां छक्षाशीति च नाभिभृ३॥ 


माशर्थ--मगवान एक बरस में ३८८ करोड और ८० 
-छाख प्लोनामहोरों का दान देते हैं । 


अपना राभ्य भी पृत्रादि को बॉट देते हैं; ताकि पीछे से 
कोई क्छेश उत्पन्न न हो । इस प्रकार समस्त प्रकार की मूर्च्छा 
त्याग कर, बढ़े महोत्सव के साथ शिविका में-पाछकी में-बैठ 
कर, शहर के बाहिर अशोकवृक्ष के नीचे माकर शिविका में 
से उतरते हैं। वहाँ, जैसे मयूर अपने पींछों का त्याग करते 
हैं; उप्ती प्रकार भगवान अपने सारे आभूषण उतार कर, स्वयमेव 
पंचमुष्टि छोच करते हैं | उस समय इन्द्र महाराभ आा कर 
प्रमु को देवदुष्य ( दिन्य बस्तर ) भ्र्पण करते हैं । उसी समय 
-अगवान को चतुर्थ ज्ञान-मन।प्रयेय ज्ञान-भी उत्पन्न होता है । 
-तत्पश्चात्‌ मगवान, सारे प्राप-व्यापार का त्याग कर, अनगरार- 


(२९ ) 


साधु-पद पार कर, जहाँ दीक्षा छेते हैं उप्त स्थान से विहार करके 
ग्रामानुग्राम विचरण करते हैं । 

विचरते हैं, परन्तु जब तक उन्हें केवल्ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक वे मौन रहते हैं; अर्थात्‌ किप्ती को उपदेश नहीं 
देते हैं| क्‍योंकि सुक्ष्म, व्यवहित पदाष-ओर अतिदृरवर्ती 
पदार्थों का ज्ञान हुए बिना उपदेश देने से वचनों में परिवर्तन 
हो जाने की-कही हुईं बात में मिथ्यांश मिक जाने की आशंका 
रहती है । इसी किए मगवान केवरज्ञान प्राप्त हुए बिना उपदेश 
नहीं देते हैं | 

केवलज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद, चार निकाय के देव- - 
ब्यंतर, ज्योतिष्क, सुवनपति ओर वैमानिक देव-समवसरण की 
रचना करते है। मगवान उस समवसरण में बठकर, द्वादश 
परिषद्‌ के प्तामने धर्मोपदेश देना प्रारंभ करते हैं । उच्ी 
धर्मोपदेश का नाम देशना हें। पाठकों को उस देशना के स्वाद . 
का कुछ अनुभव आगे चलकर कराया जायगा। 


जब तक तीर्थकरों को केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तब 
तक वे देव, मनुष्य ओर तिर्येच कृत घोर उपसगे और परीसह' 
सहते हैं | मैसे-- 
पत्नगे च सुरेंद्रे च कोशिके पादसंस्प्ृशि । 
निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ॥ 


( ३० ) 
एक वार भक्तिपूर्वक इन्द्र महाराज ने वीरप्रसु के भिन 
' चरणकपलों का सपशे किया था, उन्हीं चरणकमर्छों का स्पश, 
द्वेषबुद्धि से चंढकोशिक सर्पने किया था | चंडकौशिकने विचारा 
था कि-* अहो ! मेरे स्थान में यह कौन भाकर खड़ा है ! 
-मैं शीघ्र ही दंझ मारकर, तत्कारऊ ही जमीन पर गिराऊँगा- 
यमरान के घर पहुँचाऊँगा * | 


इस माँति दोनों कौशिकोने-एक कौशिक इन्द्र और दूसरा 
कौशिक सर्पने-मगवान का चरणस्पर्श किया था| और दोनों के 
भाव सर्वथा एक दूध्तरे के प्रतिकूल थे । एक का स्पर्श करना 
भक्ति पूर्वक था और दूप्तरे का द्वेष सहित ॥ तो भी भगवान 
अहावीर की दृष्टि तो दोनों के लिए समान ही रही । ऐसे राग- 
द्वेष रहित परमात्मा को मेरा नमस्कार होवे | अहा ! भगवान 
कितने करुणानिधि थे ! फिर भी-- 


कृतापराधेडपि जने कृपामन्थरतारयो: | 
ईघह्माप्पाद्रयोर्मद्र श्रीवीर॒भिननेत्रयो: ॥ 


अर्थात्‌ृ---सेगमदेवने एक रात के आदर श्रीवीर प्रस्मु पर 
अति कठोर बीस उपस्तर्ग किये थे। वे उपसग ऐसे थे कि, . 
यदि उनमें का एक भी उपसग किप्ती दृढ़ शरीर बाड़े छोकिक 
प्ररुष पर हुआ होता तो, क्षण मात्र ही में उस्त का शरीर नष्ट 
हो गया होता; मगर मगवान्‌ ने समान भावों से ऐसे बीस 


(३१ ) 

उपसगे सहे । इतना नहीं, अपराध करनेवाले उप्त संगम नामा देव 
के ऊपर कृपा करने की लहर मगवान की आत्मा मभ॑ उत्पन्न 
हुई थी। उन की आँखों में यह मोच कर जल मर आया था 
कि बिचारा मेरे निमित्त से दुर्गति में ले जञानेवाले कर्मों का 
बंधन कर रहा है। प्रभु के भिन नेत्रों में करुणावश जछ भर 
आया उन नेत्रों का कल्याण हो | 

इस प्रकार श्रीमद्‌ हेमचंद्राचाये के समान धुरंधर विद्वान्‌ 
कलिकाल्सवेज्ञ आचाय मी मुक्त कंठ से प्रभु की स्तुति 
करते हैं। 

इस भाँति प्रत्येक तीथेंकर उपसर्गों के समय समानमाव 
रखते थे । एक वार श्रीपाशवनाथ प्रभ्र॒ तापस आश्रम के पीछे 
वड के नीचे स्थित होकर, ध्यान में आरूढ हुए थे | उस समय 
कमठनामा एक अघछुर ने भगवान पर अत्यंत उपप्तग किये थे । 
धरणेन्द्र-कुमार ने उप्त देवकृत उपमगे का निवारण कर, प्रभु के 
प्रति अपनी जो भक्ति थी, वह प्रकट की थी | मगर भगवान 
की मनोवृत्ति तो दोनों के उपर समान ही रही थी । 

कमठे धरणेन्द्रे व स्वोचिते कर्म कुवेति । 
प्रमुस्तुल्यमनोवृत्ति! पाश्चनाथः श्रियेडस्तु वः ॥ 

इस भाँति सत्य कवियों ने मिन की स्तुति की है; ऐसे 

श्री मगवान्‌ छिष्ट कम के क्षयार्थ; द्रव्य, लेत्र, का और भाव 


( शै२ ) 


से अप्रतिबद्ध हो अपने शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से 
देखते हुए, भूमि पर विचरण करते हैं। विचरण इस प्रकार 


होता है--- 


प्रभु प्रथम तो “ निर्मेम्र '-ममत्व-मेरापन का त्याग-हो 
कर विचरते हैं | दूसरे अकिचन-द्रव्यादि परिग्रह रहित हो कर 
विचरण करते हैं । फिर कॉपी के पात्र की भाँति स्नेहरहित 
हो कर विचरते हैं| यानि निप्त मोति काँसी के बतेन पानी 
से नहीं खरडाते हैं उसी माँति भगवान्‌ मी किसी पदाथ से नहीं 
खरड़ावे हैं-लिप्त नहीं होते हैं । 


भगवान्‌ जीव के समान अप्रतिहत गति वाले, गगन के 
समान निराधघार, शारद सद्िल के समान-स्वच्छ हृदय वाले; 
कमल के समान निर्ठेप, कहुवे के समान गुप्तेन्द्रिय: सिंह के समान 
निर्मीक, भारंड पक्षी के समान अप्रमादी, कुंनर-हाथी के समान 
शौंडीयैवान, वृषभ के समान बढ्वानू-पानि निस भाँति वृषभ- 
बैक-भार वहन करने की-ढोने की शक्ति रखता है, वेसे ही 
भगवान्‌ भी स्वीकृत पंच महात्रत का भार वहन करने की शक्ति 
रखते हैं । मेह के समान अडिग; सागर के समान गंभीर-मैसे 
समुद्र में कुछ मी गिरे परन्तु वह अपने स्वमाव को नहीं छोडता 
है, उसी माँति प्रभु भी हषे-विषाद के कारण मिछने पर भी 
अविकृत स्वभाव बाढ़े रहते हैं। फिर प्रमु चंद्र के समान शान्त, 


( ३३ ) 


सूर्य के समान तेजस्वी, ओर स्वण के समान स्वच्छ सवमाव 
वाहे होते हैं | सर्ण नेसे, ताप, ताडना आदि कष्ट सह कर भी 
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है; बेसे ही भगवान कष्ट परंपरा 
प्राप्त होने पर मी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते हैं । 
वछुंघधरा की माँति संवंसृहत-सब कुछ सहन करने वाले, आदि 
अनेक विशेषण विशिष्ट श्री मगवान, तपस्यादि करते हुए 
छद्मत्य-भवध्पा को बिताते हैं । मगवान नो तप्स्या 
करते हैं वह सब “ निर्मल '-च3विहार होती है । 

उदाहरणा्थ-श्री महावीर भगवान ने बारह बरस से मीं 
कुछ ज्यादा समय तक घोर तपस्या की थी | उन में केवछ 
३४९ पारणे उन्हों ने किये थे। इसी प्रकाः उक्त समय में 
निद्रा भी सन मिलाकर केवल एक रात्रि प्रमाण ही ही थी | 
भगवानने सब निम्न लिखित तप्स्‍्याएँ की थी | 

२ छ माप्ती-छः महीने की; १ पाँच दिवस न्‍्यून & 
माप्ती-पाँच महीने और पचीस दिन की; ९ चोमाप्ती-चार 
पहीन की; २ तिमाप्ती-तीन महीने की; २ ढाई माप्ती-ढाईं 
पहीन की; ६ द्विधाप्ती-दों महीने की; २ डेढ़ माप्ती-हेढ 
महीने की; १२ मासक्षपण-एक एक महीने की; ७२ पन्‍्द्रह 
उपवास की; २ दिन भद्र प्रतिमा; ४ दिन महाभद्र प्रतिमा; १० 
दिन स्वतोमद्ग प्रतिमा; २२९, छठ-दो दो दिन के उपवास्त की; 
१२ अठम-तीन तीन दिन के उपवास की । 

5 


( हैंड ) 


इस प्रकार हिप्ताब लगाने से ज्ञात होता है कि, उन्होंने कुल 
३४९ पारणे किये थे। पृर्वोक्त घोर तपस्या के द्वारा, ज्ञानावरणीय, 
दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चार घाति कर्मों का 
नाश कर के, लोकालोक का प्रकाशक केवछज्ञान प्राप्त किया 
था । इस प्रकार केवरुज्ञान प्राप्त होने पर श्री प्रमु, उक्त समव- 
सरण के अंदर बैठ कर, देशना देते हैं। यह देशना अधमागधी 
भाषा में होती है । समवप्तरण में देव, मनुष्य और तिर्यच की 
सब मिला कर, बारह परिषर्दे होती हैं | सारे जीव परस्पर बैर 
भाव को छोड़ कर शान्ति के साथ प्रमु के वचनामृत का पान 
करते हैं । 

यहाँ शंका हा सकती है कि, तिर्येच उम्को कैसे समझते 
होंगे ! उसके उत्तर में इतना ही कहना काफी होगा कि, 
मगवान के वचनों में ऐप्ती शक्ति होती है कि, जिप्त से सब 
जीव भी प्रकार से-अपनी अपनी भाषा में-समझ सकते 
हैं । बतमान में उद्यम शील देशों में, उद्यम शील मनुष्य तिर्थेचों 
की भाषा मी समझने छगे हें । तियेच्रों को समझाने के लिए 
तो आजकल के भारतीय छोग भी सशक्त हैं | इस छिए यदि 
थोड़ा सा विचार करेंगे तो विदित हो जायगा कि-हइससे श्रेष्ठ 
काछ के अन्दर तीर्थंकरों के समान छोकोत्तर परुष यदि तियर्चों 
को अपना कथन समझा सकते थे तो उधर में कोई आश्चर्य की 
बात नहीं थी । इसलिए यह शंका निमूल है | 


( ३ ) 


' : दुसरा प्रश्न हो सकता है कि-तिर्यच, जाति ओर नन्‍्म 
दैर को केसे छोड़ देते होंगे ! इसका उत्तर मैं स्वयं न दे कर 
योगशास्रादि-योगाम्याप्त के ग्रेष-देखने की सूचना करता 
हैँ। योगियों का प्रभाव अवाध्प और अगम्य होता है । हम 
अल्पबुद्धि छोगों के ध्यान में तो उप्तकी रुपरेखा भी नहीं 
आा सकती है। सब ददेन-पमम वाले इस बात को त्लीकार 
करते हैं । 


आज कल के विज्ञानशासत्री ( 80०08 ) भी जब 
वनस्पतियों में अपूर्व शक्तियां हैं ऐसा विज्ञान के द्वारा, सप्रमाण 
प्रिद्ध करते हैं; तब नो तप, जप, समाधि आदि गुर्णों के द्वारा 
आत्मशक्तियों को विकप्तित करते हैं; उने योगियों का प्रमाव 
अचिन्त्य हो; तो इसमें भाश्वय की कोनसी बात है ! हाँ इतना 
जरूर है कि, नो काये सृष्टि के विहुद्ध हैं उनमें बुद्धिमान 
सम्मत नहीं होता है । मैसे--- 


अपोरुषेय वचन; क्योंकि वचन और अधपौरुषेय-पएरुप 
का नहीं-ये दोनों बातें विरुद्ध ह; कुंवारी कन्या के पृत्र का 
जन्म होना; मस्तक में से ध्वनि निकलना; पर्वत की प्ृत्री; 
समुद्र को पीना और फिर से पेशात्र द्वारा उसको वाफिसि 
निकाछ देना; कान से पुत्र क। जन्म होना; माघ से पृत्र का 
कअन्‍्म होना; मछडी से महृष्य का जन्म होना; कुशा से 


( ३६ ) 


मनुष्य का जन्म होना; चार हायवालढा पुरुष और दश शिरवाला 
मनुष्य आदि बातें ऐसी हैं कि, भिन का अनुभव के पसताथ 
विचार किया जाय तो अघषटित माद्म होती हैं । इस प्रकार 
की एक भी बात तीर्थंकर महाराज ने प्ररूपित नहीं की है । 
अग॒वान केवछ जगत-जीवों के हित के लिए ओर अपनी भाषा 
बर्गणा के पृद्दलों का नाश करने के लिए अग्लान माव से देशना 
देते हैं। उप देशना का स्वरूप कुछ यहाँ बताया नाता है। . 





|| देशना क का स्वरूप। | । | 


८ हे भव्य जीवो ! इस संसार के क्लेशों से यदि तुम 
बबरा गये हो; जन्म, जरा ओर सृत्यु के दुःख से तुम्हारा मन 
यदि उद्दिम्म हो गया हो; ओर इस संघतार रूपी वन को छोड़ 
कर, मुक्ति मंदिर में जाने की तुम्हारी यदि आन्तरिक इच्छा 
हो; तो विषय रूपी विषबृक्ष के नीचे एक क्षण वार के छिए मी 
विश्राम न करना » | 


विदेश जाने वाले तरुण-अचुभवहीन झुवक को जैसे एक 
हित की बात कही जाय कि-“ तू अमुक स्थान में मत जञाना 
और यदि भू से चछा ही जाय तो सावधान रहना ” । हसी 


( ३७ ) 


प्रकार से कल्याण की इच्छा रखने वाले पृत्षों को ज्ञानियों ने 
पृर्वोक्त हितशिक्षा दी है; छाभ की बात कही है । 

विषयवासना रूपी विषवृक्ष की शक्ति बहुत प्रबक्त है। 
विषय की वह छाया तीनों छोक की सीमा पर्यन्त फेली हुईं है। 
उस छाया के प्रताप से, स्तल्औाग्य से ही कोई पुरुष बच सकता 
है। उप्त ने नामधारी त्यागियों को भी भोगी बना दिया है, 
और भोगियों को तो सबया नष्ट श्रष्ट ही कर ढाद्ा है| विशेष 
कया कहें ? उसने देव, दानव, हरि, ब्रह्मा आदि देवों के पास 
से भी दासों का सा आचरण कराया है । विषय रूपी विषबृक्ष 
की इस छाया में से, सवेथा अछुग रहने के लिए, परंपरा से महा- 
वृक्ष हितोपदेश देते आये हैं। मो छोग महापुत्षों के 
बचनों पर विशधाप्त न कर, स्वछंदी बन जाते हैं ओर मनःक- 
ल्पित विचारश्रेणी में गुय कर, पूर्वोक्त विषय रूपी विषवृक्ष की 
छाया तह़े विश्राम लेने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, वे क्षण- 
वार ही में अपनी भात्मिक पत्ता को खो बेठते हैं; मोह मदि- 
राका पान कर मूच्छित हो जाते हैं; उनका हृत्याकृत्य 
संनेधी विवेक नष्ट हो जाता है; ओर वे मन में आता है वैसे 
ही बोलने अथवा करने छग जाते हैं । 

वास्तव में देखा जाय तो बिपय, विष-जहर-से भी ज्यादा 
अलवान है| क्योंकि विष तो हस्त भत्र में झत्यु का देनेवाला 
होता है; १रन्‍्तु विषय-विष तो कई भर्दों तक मरण के अनिष्ट 


( डेड ) 


फल देता है । चौराती छाख जीवयोनियों मे-नीवों के प्रिक्ष 
३ उत्पत्ति स्थानों में-अनादिकाल से भ्रमण करानेकल्ली भी 
वस्तुत: यह विषयवासना ही है | 
इस बात को सब्र दशनों-धर्मो वाले स्वीकार करते हैं कि- 
संध्वार में मनुष्ययोनिपर्याय सर्वोत्तम है। कारण यह है कि, 
मनुष्यपर्याय के प्लिवा अन्य किसी पर्याय से मुक्ति नहीं परि- 
छती है । हों, कई ऐसी मी योनियों हैं भिन से देवमति मिकछ 
सकती है। विषय सेवन की इच्छा सामान्यतया सब योनियों के 
जीवों को होती है | कई योनियाँ ऐपी हैं जिन में पूरी तरह से 
विषय सेवन होता है और कई ऐसी हैं निन में चेष्टा मात्र ही 
होती है । मगर विषय होता जरूर है; इसका अमाव किप्ती 
मी योनि में नहीं होता । तो भी मनुष्ययोनि में एक बात की 
विशेषता है | वह यह है कि यदि मनुष्य को तत्त्वज्ञान हो 
जाता है, तो वह विषय वासना से रहित हो सकता है । भर 
इसी हेतु से मनुष्ययोनि सर्वोत्कृष्ट बताई गई है। अन्यथा 
विषय सेवन तो मनुष्ययोनि में मी अनादि काल से चछा ही 
आ रहा है । ओर इसी कारण से परमपूज्यः वाचकमृरूय 
श्रीउमास्वातिनी महाराज कहते हैं कि:--- 
५ भवकोटिमिरस्ुलूम मातुष्यकं प्राप्य कः प्रमादों मे ? । 
न च गतपायुभुयः प्रत्येत्यपि देवरानस्थ ” ॥ 
थ---करोड़ों नन्‍मों से भी अत्यन्त दुरुम मनुष्यजन्म 


( है९ ) 


को पाकर मुझे यह क्या प्रभाद हो रहा है ! क्योंकि देवरान- 
इन्द्र को मी गया हुआ आमुष्य फिर से मिलनेवाका नहीं 
है। 


तात्पर्य यह है कि, व्यावहारिक पक्ष में समर्थ ऐसे इन्द्रा- 
दि देव मी जब सृत्यु की शरण में चड़े जाते हैं तब फिर अ- 
पने समान पामरों की तो गति ही क्या है ! प्रमाद, मश्य नी- 
वो का पका शत्रु है । यह मत्य जीवों को उठा उठाकर संप्तार 
समुद्र में फेक देता है। ऊपर के छोक में “ के प्रमादों में ? 
कहा गया है । इस * प्रमाद ' शब्द से पँर्चों प्रकार के प्रमा- 
दो का प्रहण हो सकता है; परन्तु उन पॉँच में भी मुख्य तो 
विषय ही है । बाकी के मद्य, कपाय, निद्रा और विकथा 
जो हैं, वे तो उप्त के कार्य रूप हैं। क्‍योंकि विषयो प्रुरुष 
व्यसनी होते हैं । क्रोध, मान, माया ओर छाभ ये चारों कपाय 
मी विषय के निमित्त से ही होते हैं। राग, द्वेष तो उनके 
सहचारी ही हैं। निद्रा अव्यभिचरित रीत्था विषथी मनुष्य का 
सेब करती है । और विक्रथाएं तो विषयी मनुष्य के पिर 
पर विधिक्षिपि के समान लिखी हुई ही होती हैं । श्रीकोव्या- 
चार्यनी सूत्रकृतांग की टीका में लिखते हं:--- 


निर्वाणादिसुखप्रदे नरमवे मेनन्‍द्रधर्मानितते; 
रब्चे स्वस्पमचारकामजसुर्ख नो सेवितुं युम्यते । 


(४० ) 


ैडयादिमहोपलोघनिजिते प्राप्तेषपि रत्जाकरे; 
छातुं स्वल्पमदीसिकाचशकर्ल कि चोचितं साम्प्रतम्‌ ! ॥ 


मावाथं-- श्री जिनेन्द्र के धर्म से युक्त; निर्वाण और 
स्वर्गादि सुज को देनेवाले मनुष्य जन्म को पाकर, अमनोज्ञ ओर 
थोड़े विषय के सुख का सेवन करना कदापि उचित नहीं 
है । बैडूर्यादि रत्नो के समूह से भरे हुए रत्नाकर की प्राप्ति 
हो जाने पर, थोडी कान्ति-शोभावाले काच के टुकड़े को 
ग्रहण करना क्‍या उचित है ? कदापि नहीं । 


है भव्य प्राणिओ ! थोडे के लिए विशेष खोना उचित 
नहीं है । निगोद में से चढ़ते हुए बहुत कठिनाइ से मनुष्य- 
जन्म की प्राप्ति हो गई हे । अब तो विषयवाप्तना को छोड़ना 
ही बाकी रहा है । यदि तुम क्रूर पाप की खानि विषय की 
प्रगति नहीं छोड़ दोगे तो कल्याण तुम्हारे से सैकड़ों कोस 
दूर भागता रहेगा । इस बात को छृढता के साथ तुम अ- 
पने हृदय में जमा रखना । 


मरुष्य जन्म की दुलेमता दिखाने के लिए शास््रकारो 
ने दप्त दृष्टान्न दिये हैं । उनका आगे उल्लेख किया जा- 
यगा । यहाँ अब यह बताया नाता है कि संसार में कोन 
कौन से पदार्थ उत्तरोत्त दुलेम हैं । यानि कोनसा पदापे 


होता 


( ४१ ) 

से और कौनसा उससे भी विशेष कठिनतासे प्राप्त 
है । कहा है कि-- 
भूतेषु जज्मत्वे तस्मिन्‌ पश्नेन्द्रियत्वमुत्कृष्टमू । 
तस्‍्मादपि मानुष्य मानुष्येड्प्यायंदेशब्ध ॥ १॥ 
देशे छुछ प्रधान कुछे प्रधाने च जातिरुस्‍्कृष्टा | 
जातो रूप-समृद्धी रूपे च बल विशिष्टतमम्‌ ॥ २ ॥ 
अवति बछे चायुष्क॑ प्रकृष्टभायुष्कतोडपि विज्ञानम्‌ । 
विज्ञाने सम्यक्त्व सम्यक्त्वे शीरुप्तृप्राप्तिः ॥ ३ ॥ 
एतत्पूव॑श्वाय॑ समासतो मोक्षमराधनोपायः । 
तत्र च बहु संप्राप्त मतृद्धिरत्पं च संप्राप्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्कुरुतोद्यममधुना मदुक्तमार्गें प्रमाधिमाधाय । 
स्यक्त्वा संगमनार्थ कार्य सद्धिः सदा श्रेयः ॥ ९ ॥ 
मावार्थ--एकेन्द्रिय स्थावर से त्रस होना दुदूम है । तप 


हा 


जीवोंमं पंचेन्द्रिय होना उत्कृष्ट हे । पंचेन्द्रिय में भी मनुष्य 
भव पाना कठिन हैं | मनुष्य मव में भी आरयदेश, आयेदेश में 
भी प्रघानकुछ, प्रधानकूल में मी उत्कृष्ट जाति, उत्कृष्ट जाति में 
मी रूप ओर समृद्धि, रूप ओर पम्द्वि में भी विशिष्टतम- 
उत्ह्ृष्ट प्रकार का>बछ; उत्कृष्ट प्रकार के बल में भी दीप 
आायुष्य, और दीप आयगुष्य में भी विज्ञान की प्राप्ति बहुत 
थुण्य के उदय से होती है । इसी प्रकार विज्ञान प्राप्त होने पर 
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भी सम्यक्त्व मिलना दुलेम है, ओर सम्यक्त्व मिलने पर मी 
सदाचार की प्राप्ति होना अतीव दुलेम है। इस भाँति संक्षेप में 
उत्तरोत्तर मोक्ष के साधन बताये हैं । हे मब्यो ! तुम्हें बहुत कुछ 
मिल चुका! है । अब थोड़ा ही मिहुना अवशेष रहा है| इसलिए 
मेरे बताये हुए मा में ज्ञान, दशन, चारित्र ओर तप रूपी समाधि 
को स्वीकार करो; हन्हींमें रत होने का उद्यम करो । सत्पुरुषों के 
लिए अनाय-अनुवित-सेगति को छोड कर निन श्रेय का-अपने 
कल्याण का-पापन करना ही अच्छा है। उनको विषय कषा- 
यादि दुगगुणों में कमी भी नहीं गिरना चाहिर | 


बहुत बड़ी एण्यराशि के कारण मनुष्य जन्म रूपी कलप- 

वृक्ष प्राप्त हुआ है। सत्य, संतोष, परोपकार, इन्द्रियजय, दान, 

शील, तप, माव, सममाव, विवेक ओर विनयादि गुण मनुष्य- 

जन्‍म रूपी करपवृक्ष के पृष्प हैं। इन की रक्षा करो। इन से 
स्‍वगे, मोक्षादि उत्तम फर्लो की प्राप्ति होगी । 


पंप्तार में लाखों ही नहीं बल्के करोड़ों पदाथे कर्मबंधन के: 
हेतु रूप हैं। मगर नर, नमीव और नोरु; यानी द्रव्य, भूमि 
भर ञज्ली ये तीन मुख्यतया क्लेश के घर हैं। इस बात को छोटे 
बड़े सब अच्छी तरह जानते हैं | इन तीन चीजों में से मी ख्री 
क्ढेश का सब से विशेष बलवान कारण है। क्योंकि मनुष्य को 
जब ज्लरी मिलती है, तब उसे जमीन की भी-बाद्वार की भी 
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तलाश करनी पड़ती है। री ओर जमीन दोनों एक साथ मिलः 
जाते हैं तब मनुष्य को मर जड्ठि।ःकैसे की आवश्यकता होती है। 


जब द्रव्य नीतिपूवक उपानन करने पर भी उप्त में अठारह 
पापस्थानक की प्राप्ति की संभावना रहती दे । तब जो मलुष्य- 
अनीति पूर्वक पेप्ता-धन इकट्ठा करता है, वह कितने: दृढ 
पापकर्मा में बंघता होगा; पाठक इस का स्वयं विचार करें । 


इस कथन में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि जो पुरुष, स्त्री के 
प्तम से मुक्त हे वह सब्र पार्पों से मृक्त है। यह समझना. भी 
सर्वया सत्य है कि नो पुरुष स्रीसंग में फँसा हुआ है उसने 
अपना सवस्व खो दिया दै। एक विद्वानने बहुत ठीक कहा 
है कि 


संसार ! तव निश्तारपदवी न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा न स्थ॒ुय॑दि रे ! मदिरिक्षणा: ॥ 


भावा4--हे संसार ! यदि तेरे बीच में वनितारूपी दुस्तर 
नदी न पड़ी होती तो तुझ को तैरने में कुछ मी कठिनता 
नहीं थी | 


दुष्ट कमे रूपी महाराजा ने जीवों को संप्तार रूपी महा 
जंगछ में फेप्ताने के लिए कामिनी रूपी जार बिछा रक्‍्खी है; 
कि निप्त में जान और अजान दोनों फँस जाते हैं। कहा हैः-- 
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'हय ) विहिणा संसारे महिलारूवेण मेडिज्ज पास । 

बज्झन्ति जाणमाणा अंवाणकभांणा वि बज्झन्ति ॥ 

यदि मुझ्त से कोई पूछे कि-भगत में शुरवीर कौन है! तो 
में यही उत्तर दूँगा क्रि-छ्रीचरित्र से नो खंडित नहीं होता है, 
-बही शुरवीर है । 

हे भव्यो ! त्री का चरित्र अति गहन है। हम शास्त्रीय 
: कथाओं से जानते हैं कि जो महापुरुष जगत के आधार रूप 
समझे नाते थे, वे स्री चरित्र की फास में फैंस कर छोकछज्जा को 
-छोड़ बैठे थे और दुःख के पात्र बने थे। आजकल भी हम ऐसे 
कई उदाहरण देखते हैं । 

एक वार राजा सुज मिक्षा मौगने के किए गया था। उम्र 
समय एक स्त्री ने मंडकननरोटी के दो टुकड़े किये। उसप्तमें से 
-घृत के बिन्दु नीचे टपकने छगे। यह देखकर मुंजराजा के 
“मन में कल्पना उठी- 


रे! रे! मेडक! मा रोदीयंदहं खण्डितो5नया। 

राम-रावण-मुन्नाथा: त्लरीमिः के के न खण्डिताः ॥ 

भावा4---हे मेंढक ! तुझ को इस स्त्री ने खंडित किया 
:इसललिए मत रो। ख्री ने तुझ्त को ही खेडित नही किया है। राम, 
- रावण ओर मुंज आदि मी-यानी सारे संसार के पुरुष भी ख्ियों 
-से खढित हो चुके हैं। 
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यही धुंजराना एकवार कृए के किनारे पर जाकर खड़ा था,. 
उसी समय कुछ ख्त्ियाँ पानी भरने के लिये आई । उन्होंने 
पानी निकाल ने के छिए रेट को फिराया। रंट ऊँ ऊँ शब्द करने 
छगा | उप्त को देखकर मुंज बोला:-- 


२१२!) यंत्रक ) मा रोदीः क॑ क॑ न अमयरन्‍्यमू: । 
कठाक्षाक्षेपमात्रेण कराऊष्टस्य का कथा ? ॥ 


मावार्थ--हे यंत्र | हे रेट ! मत रो। स्त्रियों ने अपनी 
अू-मंगी से किस को नहीं ममाया है ! जब इन की भ्रूमंगी ही 
इतनी भबर्दस्त है तब इन के हार्थों की तो बात ही क्‍या है! 
ये तुझे दोनों हाथों से पकड़ कर फिरा रही हैं । इसमें तेरी: 
शक्तिहीनता नहीं है । 

इस विषय का अब विशेष विस्तार न कर; मब्य पुरुषों. 
को इतनी ही सलाह देंगे कि हे मव्य पुरुषो ! यथास्ताध्य विषय 
वासना को छोड़ने का प्रयत्न करो। इस उत्तम मनुष्य देह को 
पाया है तो इसको सार्थक करो। शास्त्र सुनो, शुद्ध श्रद्धा 
रक्खो, देव-गुरु की सेवा करो, अपनी शक्ति के अनुसार नियम 
प्रहण करो और उन्हें पाछो, आगे बढ़ो ओर विषयरूपी विष-. 
बृक्ष की छाया से हमेशा बचते रहो । ”१ 

जिस समय अश्रीऋषमदेव प्रभु॒अष्टापद पर्वत पर 
भ्मोसरे थे उस सम्रय उनके पास्त उनके अठानवे पृत्र- 
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जाये थे। वे मरत राजा की आज्ञा से चिढ़. को दावानल से 
जछ, मान मुजंग से ढसे हुवे, माय'माल में फँप्त और मोह मंहो 
मछ से पराजित होकर, गये थे। मगर नेसे ही उन्होंने 
-अगवान के दरशन किये, उनके सारे ऊक्त विशेषण नष्ट हो 
गये। वे शान्त हो, हाथनोड़, मानमोड़, विनय से नम्न बन, 
वंदना करके नीचे बेठ गये। भगवान ने केवछज्ञान से सब 
कुछ जान कर, एक अंगारक का उन को दृष्टान्त दिया। उम्र 
-दृष्टान्न का सार यह है-एक अगारदाहक-को यला बनानेवाढा- 
अपने पीने जितना पानी छेकर वन में, जहा कोयछा बनाने की 
' भह्दी थी-गया । मगर गरमी का जोर था इसलिए उसने आव- 
श्यकृता से विशेष पानी पी रिया और पानी खतम कर दिया । 
प्याप ने उसे बहुत सताया। इसलिए वह अपने घर की ओर 
रवाना हुआ ताप या, प्यास थी, इस से विशेष घबरा कर, 
मार्ग में एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर 
में उप्तको नींद आगई । उसे स्वप्त आया। स्वप्त + वह, 
'प्यास्ता था इसछिए, पानी पीने के लिए चढा। नदी, सरोवर, 
कूए आदि का सारा पानी पी गया, मगर उपकी प्याप्त नहीं 
बुझी । फिर उसने एक वने में एक ऊजड कुआ देखा। वह उप्च 
पर गया। घाप्त की पूली के द्वारा उप्त में से पानी निकाढने 
छगा । और जास में थोड़े भश्बिन्दु लग कर आते थे उन्हें 
पीने छगा | ”' 
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हे महानुभावो | नदियों भौर सरोवरों का पानी पी ढालछा 
'तो भी जिसकी प्यास नहीं बुप्ती उसकी प्यास क्‍या तृण के 
अग्म भाग से टपकने वाली बूँदों क्रो परी कर बुझ्त सकती है ! 
-कदापि नहीं । इसी भाँति इस जीव ने अनादि काछ से संसार- 
चक्र में ममते हुए, घुरों ओर अछुरों के बहुत से भोग भोगे हैं 
तो भी इसको तृप्ति नहीं हुई तो अब इस मनुष्य मद के मो 
-मोग लेने ही से क्या यह तृप्त हो जायगा १ » 

यह छुन कर अठानवे पुत्रों में नो सब से बड़ा पत्र था वह 
बोला;--“ हे प्रभो ! आप की बात सत्य है। आपने अपने 
हाथों से जो राज्यकक्ष्मी दी है उस्ती से हम संतुष्ट हैं। हम 
अधिक की इष्छा नहीं करते हैं । तो भी एक बात है। भरत 
बार बार हमारे पास दृत भेजता है और हमारा अपमान करता 
है । इस से हमारे हृदय में कपाय वृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं । हमने 
सब ने भरत के प्ताथ युद्ध करना निश्चित किया हैं; आप की 
थाज्ञा चाहते हैं । 

अपने पूत्रों के ऐसे वचन सुन कर, करुणाप्तागर प्रभु ने 
इस प्रकार देशना देना प्रारंभ किया३ 





प्रथु की देशना । 


दुष्प्राप॑ प्राप्य मानुष्य प्तोम्या; ! सर्वाज्नछुंदरम्‌ । 
धर्म सर्वात्मना यत्न; कार्य: स्वात्मसुखाथिमि) ॥ 
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भावार्थ--हे सौम्य प्रृहययों | कष्ट से पाने योग्य और 
सर्वोग सुंदर मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर, स्वात्मछुख की इच्छाः 
रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सर्व॑ प्रकार ते धर्म की 
आराधना करने का प्रयत्न करें । 
मनुष्य जन्म मिलने पर यह काये करना चाहिए। 


दुष्क्मबन्धनोपाया अन्तराया: सुखश्रियाम्‌। 
तपसामामया हेया; कषाया; प्रथम बुध: ॥ 
मावार्थ--दुष्ट कम बेघन के हेतु, सुखरूपी छक्ष्म्ी में 
अन्तराय ओर तपस्याओं के अंदर रोग के समान कारों का 
पंडित पुरुषों को सबसे पहिले त्याग करना चाहिए । 
ओर भी कहा है--- 
सकषायो नरः सत्पु गुणवानप्ि नाय्येते। 
यतो न विषमपृक्त परमाज्नमपीष्यते ॥ १ ॥ 
यथा प्रज्वल्तो5रण्यं दवाभ्रिदेहति द्रुतम्‌ | 
कपषायवशगो जन्‍्तुस्तथा जन्‍्मार्जित तप) ॥ २ ॥ 
धमश्चिते दुराचेय/ कपायकलुपात्मनाम्‌ । 
रज्नो यथा कुसुम्मस्‍्य नीलीवासितवाप्तसि ॥ ३ ॥ 
यथाउन्त्यजं स्पृशन स्वणैवारिणाइपि न शुध्यति । 
सकषायस्तथा जन्तुस्तप्ताडवि ने झुद्धमाकू ॥ ४ ॥ 
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भावाथ--कोई मनुष्य सत्वृरुूषों के अंदर गुणवान गिना 
जाता हो परन्तु यदि ऊषाय वाछा हो, तो वह इच्छने योग्य नहीं 
है; मैपते कि दूधपाक भी यदि विषपिश्रित है तो वह त्याज्य 
होता है ॥ १॥ 

मैसे प्रज्वल्षित दावानल तत्काल ही बन के वृक्षों को नछा 
कर, राख कर देता है, वैसे ही क्रोच, मान, माया ओर होम 
इन चार कपायों के वश में नो नीव हो जाता है वह भी अपने 
जन्म भर के इकढ्ठे किये हुए तप को नष्ट कर देता है ॥ २॥ 

जैसे नील वाले कपड़े में कसूंषे का रंग नहीं चढ़ता है, 
उप्ती तरह कषायोंद्वारा मिस्त मनुष्य की आत्मा कछुषित हो नाती 
है, उसके अन्तःकरण में धर्म बड़ो कटिनता से छ्थित रह सकता 


है॥३॥ 


चांडाल से स्पश करनेवाह्ा मनुष्य जैसे स्वर्ण के-मोने के 
पानी से मी शुद्ध नहीं होता है वेसे ही कषाययुक्त जीव तप 
करने से मी शुद्ध नहीं होता है ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सामान्यतः कषार्यों का स्वरूप बताया गया | 
अब क्रमशः क्रोध, मान, माया ओर छोम के स्वरूप का वर्णन 
किया नायगा । 
क्रोध का स्वरूप । 
हरत्येकदिनेनेव ठेज: पाण्माप्तिक ज्वरः | 


क्रोध: पनः क्षणेनाउपि पूर्वकोट्याइमितं तपः ॥ 
4 
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भावार्थ---एक दिन का ज्वर छः महीने के तेज को हर 
झेता है; परन्तु क्रोष-एक क्षण का क्रोध भी-पृष॑ कोटि वर्षों में 
उपानेन किये हुए तप को नष्ट कर देता है । 


सन्निपातज्वरेणेव क्रोधेन व्याकुछो नरः | 
कृत्याकृत्यविवेके हा ! विद्वानपि जडीमवेत ॥ 


भावार्थ--क्रोधवाला मनुष्य-वह विद्वान हो तो भी- 
सन्निपातज्वर वाले मनुष्य की भाँति व्याकुछ-पागढुसा-हो जाता 
है और खेद है कि, वह कृत्य, अकृत्य के विवेक को खोकर, 
जड़ के प्रमान बन भाता है । 


इसी बात का हम विशेष रूप से स्पष्टीकरण करेंगे। ज्वर 
आनेसे शरीर के सारे अवयव शिथिल हो जाते हैं । वही ज्वर 
जब सन्निपात का रूप घारण कर छेता है तब मनुष्य अनेक 
प्रकार की चेष्टाएँ करने छग माता है; न जाने क्‍या क्या बकने 
लग जाता है । छोग उप्तके मीवन की आशंका करने लग नाते 
हैं । इसी मॉति क्रोधामिभूत क्रोध के वश में पड़े हुए-मन्ुष्य के 
अवयव भी शिथिल हो नाते हैं। उसकी वचनवर्गणा अव्यवस्पित 
होनाती है-वह कुछ का कुछ बोलने छूग जाता है। उप्तके 
शरीर की स्थिति विकक्षण होजाती है। उस समय लोगों को 
उप्तके धरम रूपी जीवन की आशंका हो जाती है । कहा 
है कि-- 


(५१ ) 
तपोभिभंशमृत्कृैरावमितसुरो मुनी । 
करट-धरठौ कोपातू प्रयातौ नरकावनीम्‌ ॥ 


भावार्थ---बहुत तप करके जिन्होंने देवताओं को बच्ममें 
किया या, वेही कर॒ट और घरट नाम! मुनि कोप करके नरक 
में गये । 
सोचने की बात है कि, जब कोप, मुनिर्यों के तप संयमादि 
धर्कार्यों को भी नष्ट करके उन्हें नरक में छे जाता है तब दूप्रे 
अनुष्यों की तो बात ही क्या है ! 
इसी बात को पृष्ट करने के लिए और भी कहा है कि-- 
जीवोपतापक: क्रोधः, कोधो वेरस्यथ कारणम्‌ । 
दुर्गतेवेतनी क्रोधः, क्रोध: शमसुखागंछा ॥ १ ॥ 
उत्पद्यमानः प्रथम दहत्येव स्वमाश्रयम्‌ | 
क्रोध: कृशाहवत्‌ पद्धादन्यं दहति वा नवा ॥२॥ 
अर्जित पृवेकोट्या यह्वरपैंरष्टमिरूनया । 
तप्स्तत्‌ तत्क्षणादेव दृहति क्रोधपावकः ॥ ३ ॥ 
शमरूप॑ पय: प्राभ्यपुण्यसंभारसंश्चितम्‌ । 
अमर्षविषप्तंपक दिसेब्ये ततक्षणाद्‌ मबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
 चारित्रचित्ररचनां विचित्रगुणधारिणीम ॥ 
समृत्सपन्‌ क्री धघूमो इयामछी कुरुतेतराम्‌ ॥ ५ ॥ 


( *%२ ) 
भावाथ | 


(-क्रोध जीवों को संताप-दुःख देने वाला है; क्रोध वेर 
का कारण है; क्रोध दुर्गेति का मागे है; और शान्ति रूपी छुखः 
के कपाट बंध करने के लिए अर्गला भी क्रोध ही है । 


२-अश्नि की भाँति क्रोध भी उत्पन्न होकर पहिले अपने 
ही को भस्म करता है। पश्चात्‌ दूसरों को जछावे भी और न 
भी जछावे । ( अभिप्राय यह है कि, अप्नि की भाँति क्रोध से 
भी सदैव भव्य पुष्रषों को बचते रहना चाहिए। ) 


३-आठ वर्ष कप्त पूर्व कोटि वर्षों द्वारा नो तप संचय किया 
जाता है उत्ती तप को क्रोप रूपी अप्मि क्षण वार में जला कर 
मस्‍्म कर देती हे । 


४-बहुत बड़े पुण्य के समृह से संचित किये हुए शांति 
रूपी दुग्ध में, जब क्रोध रूपी विष का मिश्रण हो जाता है; 
तब वह दुग्ध भी पीने योग्य नहीं रहता है । ( अर्थात्‌-कोध के 
उत्पन्न होने से मनुष्य की शान्ति नष्ट हो जाती है। ) 


६-बढता हुआ क्रोध रूपी धूआँ विचित्र गुण धारी चारित्र 
रूपी चित्र को अत्यंत कालिमा पूर्ण बना देता है ( मनुष्य का 
जीवन यह पर है। उच्च चारित्र सुंदर चित्र है। यह चित्र घर 
में “गा हुआ है। घर में, शरीर में, क्रोध री आग जनक कर 
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उप्तम से पूँमा उठता है, उप्ती से चारित्र-चित्र दूषित हो 
जाता हैं-काछा हो जाता है। ) 
ऐसे दुष्ट क्रोध को नष्ट करने के छिए प्रयत्न करना चाहिए। 


यो वैराग्यशमीफभश्रपुटे: शमससो5मितः । 
शाकपत्रपूटामेन क्रोपेनोत्सृज्यते स किम ! ॥ 
भावा4--वैराग्य रूपी शरमीवृक्ष के पत्तों के दोनों द्वारा 
जो शान्ति रूपी रप्त एकत्रित किया गया है उप्त को क्या श्ाक 
के पत्तों के दोनों प्रमान क्रोध से त्याम कर देना चाहिए ! 
कदापि नहीं | 
. झम्रीपत्र बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसलिए उनके बने 
हुए दौने भी छोटे होते हैं और हसीलिए उनमें रस मी बहुत 
ही कम ठहरता है । अतः उनके द्वारा रप्त जमा करने में बहुत 
देर छुगती हैं। इसी प्रकार वेराग्य के द्वारा शान्त रस को एक- 
'त्रित काते भी बहुत देर छगती है। 
शाकपत्र बढ़े बड़े होते हैं। इस से दोनें बड़े बनते हैं और 
उन में बहुत ज्यादा रप्त भरा जा सकता है। ऐसे बड़े बड़े दोनों 
से छोटे छोटे दोनों द्वारा इकढ्ा किया हुआ रस बहुत ही जह्दु 
खालो किया मा सकता है। इसी माँःत वेराग्य के द्वारा एऋतित 
किया हुआ शान्ति रूपी रप्त भा क्रोध के द्वारा बहुत जल्द नष्ट 
हो जाता हैं। अतः बड़ी कठिनता से नो, चीन एकत्रित की 
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गई हो उप्त को सरठता से नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नहीं है। 
और इसीलिए क्रोध करना बहुत ज्यादा हानि करनेवाला बताया 
गया है। फिर भी कहा हेः--- 

प्रवधमानः क्रोधोड्य किमकाय करोति न ?। 

भाविनी द्वारिका द्वेपायनक्रो धानले समित्‌ ॥ 


. भावार्थ--बढ़ता हुआ क्रोध कौन सा अकार्य नहीं करता 
हैं? अर्थात्‌ सब कुछ करता है। हैपायन की क्रोधाभि में द्वारिका 
नगरी काष्ट रूपी होगी-काष्ट की माँति मम्म हो जायगी। 


( इस छोक में * भाविनी * शब्द से भविष्य काछ का' 
प्रयोग किया गया है| इस का कारण यह है कि-द्वैगायन ऋषि 
के द्वारा द्वारिका पुरी नेमिनाथ भगवान के सपय में भप्म हुई 
थी; और देशना श्री आदीश्वर मगवान ने-ऋषमदेव भगवान ने 
दी थी । जो नेमिनाथ भगवान के बहुत पहिछ्ले हो चुके हैं । 
इमी लिए भविष्य काछ का प्रयोग किया गया है । )' 


उक्त शछोक में वर्णित द्रैपायन ऋषि की घटना इस तरह हुई 
थी कि- यादवों ने निष्कारण द्वेगायन ऋषि को सता कर उन 
के क्रोध को जगा दिया। इस से-क्रोधांध हो कर-उन्हों ने 
नियाणा किया कि-यदि मेरे तप का कुछ फढ हो तो मैं अगले 
भव में इस नगर को जछाने वाला होऊँ [ऋषि मर कर, तप के 
प्रभाव से अप्निकुमार नामा देव हुएं। फिर उन्हों ने ऋषिं 
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वाले मद में जो नियाणा-नियम-किया था-उप्त को पूरा किया; 
उन्हों ने द्वारका को जछा दिया । । 


सारांश इस उदाहरण के देने का यह है कि-द्वैपायन के 
समान ऋषि ने मी जब क्रोध कर के अपने तप का फल हार 
दिया और संसार भ्रमण को बढा लिया तत्र सामान्य मनुष्यों 
की तो बात ही क्या है ! इस डिये बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव 
क्रोध से डरते रहना चाहिए | थदि कोई मनुष्य यह समझता 
हो कि, क्रोध किये विना काम नहीं चछ सकता है तो उन की 
यह प्तमझ भूल भरी है। कहा है कि-- 


क्रृष्यतः कार्यसिद्विया न सा क्रोधनिबन्धना । 
जन्‍्मान्तरामितो्जस्विकमण: खु तत्फव्म्‌ ॥ 


भावा--क्रोध करने वाले का कार्य पिद्ध हो जाता है, 
तो यह नहीं प्मझ्नना चाहिए कि उम्त की कार्य-प्तिद्धि का 
कारण क्रोध है| बलके यह समझना चाहिए कि, उस ने 
जन्पान्तर में अतिशय माहात्म्य वाढा कर्म किया दै उसी का 
वह फल है । 
स्वस्य छोकद्योच्छित्ये, नाशाय स्व-परायेयो: | 
बिगहो ! दधति क्रोध शरीरेषु शरीरिणः ॥ 


भावार्थ--भदहो ! ऐसे प्राणियों को घिकार है कि नो; 
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अपना इस भव का ओर फरभव का उच्छेद करने के लिए ओर 
अपना व पराये का हित नाश करने के छिए क्रोध करते हैं । 


प्ोचने की बात है कि दुनिया में कौन ऐसा मूखे होगा ! 
जो सर्वथा दुःख देने वाही और भयंकर परिणाम लाने वाढी चीन 
को अपने पास रखेगा ?! । खेद तो इस बात का है कि-लोग 
जानते हुए मी जड़ के समान हो कर-क्रोष का त्याग नहीं 
करते हैं। अहो ! वाह्तव में देखा जाय तो क्रोध प्तारे अनर्थों 
का मूल है | 


क्रोधान्घा: पश्य निध्नन्ति पितर मातरं गुरुम्‌ | 
छुहृद सोदरं दारानात्मानमपि नि्ठणा: ॥ 


मावा4--देखो ! क्रोधान्ध मनुष्य पिता, माता, गुरु, मिन्र, 
भाई ओर र््री को भी मार देता है। इतना ही नहीं वह अपनी 
आात्मा को भी मार डालता है। 

मनुष्य जब क्रोध के वश में हो जाता है, तब उप्तको विवेक 
ज्ञान बिटिकुछ नहीं रहता दै | वह परमो५कारी अपने माता 
पितादि को भी मारने का प्रयत्न करता है ओर कई वार तो 
उन्हें वह मार भी डालता है। कई वार ऐसे मनुष्य आत्मघात 
भी कर छेते हैं | मगर मनुष्य के हृदयमें से जब क्रोध चला 
जाता है । तब उप्तको पश्चात्ताप होने छगता है। आत्मघात 
करनेवाढा मी अपने आप को मारने की क्रिया तो कर हेता है; 
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परन्तु जब उसको प्राणान्त समय की वेदना होती है; वेदना से 
जन्र उप्त को कुछ होश आता है; तब वह सोचने ढुगता है कि- 
यदि मैंने यह अकाये नहीं किया होता तो अच्छा होता । अब 
मैं कैसे इध्त यंत्रणा से बच प्कता हूँ ! । 

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि-कायर मनुष्य ही 
आत्मघात करते हैं। वीर हृदयों मनुष्य विषादि प्रयोगों से कभी 
मरने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे सदा इस नीति के नियम को 
याद रखते हैं कि--- 

£ जीवन्नरः शर्त भद्राणि पव्यति ! । 

( नीवित मनुष्य सैकड़ों कल्याण देखता हैं। ) शाखत्रकार 
आत्मघाती को महा पापी बताते हैं। इसका कारण यह है कि- 
अज्ञानता की चरमप्तीमा के प्िवा आत्मधात के समान बहुत बड़ा 
अकाय नहीं होता है । अज्ञानी मन्ृष्य बहुत से ननन्‍मों तक 
संप्तार चक्र में भ्रमण किया करता है । 

सारे कथनका मथितार्थ-तात्पर्य-यह है कि, सारे अनर्थो का 
मूल क्रोध है इसलिए इससे बचने का हमेशा प्रयत्न करते रहना 
चाहिए । 

क्रोध को जीतने के साधन | 

क्रोध के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब यह बताना 
आवश्यक हैं कि क्रोध केसे नीता जा सकता हे-मनुष्य क्रोषसे 
कैसे बच सकता है ! | 


(«८ ) 


क्रोधवह्ेस्तदह्ाय शमनाय शुमात्ममि:। 

श्रयणीया क्षमैकेव पेयमारामसारणिः ॥ 
भावार्थ-क्रोधाझि को शमन करने के लिए कल्याण के. 
अभिलाषी जीवों को संयम रूपी बागीचे को हराभरा रखने के 
किए जल प्रवाह के समान-क्षगाका ही आश्रय करना चाहिए । 
यह ठीक है कि-आदमी को- क्षमा का आश्रय लेना चा- 
'हिए; परन्तु अपराधियों को क्षमा करने का क्‍या उपाय है ! 
ऐसी शंक्रा का समाधान करने के लिए शाखकार कहते हैं कि--- 


अपकारिजने कोषो निरोद्/ुं शक्यते कथम्‌ ! । 
शक्यते सत्त्वमाहात्म्याद यद्रा मावनया5नया ॥ 
भड्जीकृत्यात्मन: पाप यो मां बाधितुभिच्छति । 
स्वकमनिहतायास्मे कः कृप्येह्डाल्शोठपि सन्‌ ? ॥ 
भावार्थ-- अपराधियों के ऊपर क्रोध करना केसे रोका 
जा सकता है! उत्तर- पुढ्याथ के माहात्म्य से रोका जा 
सकता है-दूसेरे इस भावना को भा कर भी कोप रोका जा: 
सकता है कि-अपने आत्मा को पाप का भागी बना कर, जो 
मनुष्य मुझ को हानि पहुँचाने का यत्न करता है; वह बिचारा 
स्वयं ही निम कर्मद्वारा हत हो रहा है-सजा पा रहा है-फिर 
उस पर कोन मूर्ख होगा जो कोध करेगा ! । 
फिर भी कहा हैः--- 


(५९ ) 


प्रकुष्याम्यपकारिम्य इति चेदाशयस्तव | 
: तर्तिक न कुप्यप्ति स्वस्थ कमणे दुःखहेतवे ! ॥ 


भावाथे--तेरे कहने का आशय यदि यह हो कि, में 
अपराधी के ऊपर क्रोध करता हूँ, तो दुख के कारण वाघ्तविक 
अपराधी जो तेरे कम हैं उन पर क्यों नहीं कोप करता है !। 


कहने का भाव यह है कि दूसरे अपराधियों की अपेक्षा 
कर्म विशेष अपराधी हैं । क्‍यों कि दूसरे अपराधी तो थोडे ही 
समय तक, मात्र थोड़ा सा दुख देते हैं; परन्तु कर्म तो अनादि 
काछ से अनन्त दुःख दे रहा है ओर आगे भो अपने 
अस्तित्व तक देता रहेगा | इस लिए वाघह्तविक अपराधी को 
छोड़ कर अवास्तविक अपराधी पर कोप करना सर्वथा अकतैव्य 
है। संसार में लोग हमें शत्रु या मित्र ज्ञात होते हैं, यह सब 
प्राचीन कर्मों का प्रभाव है| यदि कर्मा का नाश हो जाय तो 
उस के साथ ही शत्रु और मित्र के माव का भी नाश हो जाय। 
शत्रु और मित्रमाव का अभाव होने से राग-द्वैेष का अभाव 
होता है ओर राग-द्वेष के अमाव से मुक्ति मिलती है । 


इसी लिए जो मूल की ओर ध्यान देने वाला होता है, 
वही बुद्धिमान मिना जाता है । यह भी समझने की बात है कि, . 
मेसे कोष, कम का कारण है इसी तरह कम भी क्रोध का कारण 
है। कमे के अमाव से क्रोध का अमाव हो जाता है ओर क्रोध 


( ६० ) 
के न होने पर कम चले जाते हैं । इस प्रकार की अन्योन्य 
व्याप्ति ृष्टिगोचर होती है। पुरुष का परम पुरुषार्थ-सब से 
ज्यादा हिम्मत का काम-यही है कि, कुछ मी कर के वह 
क्रोध को रोके । 
सोचने की बात है कि--- 


उपेक्ष्य लोशक्षेप्तारं छोष्ट दशति मण्डल: । 

मुगारिः शरमुत्प्रेक्ष्य शरक्षेप्तारमच्छति ॥ 
भावाथ---कत्ते का स्वभाव है कि, वह पत्थर केंकने वाले 
को नहीं; पत्थर को काटने दोडता है | मगर पिंह, तीर को 

काटने न दौड़ कर तीर चलाने वाले पर आक्रमण करता है । 

मनुष्य को पिंह की वृत्ति धारण करना चाहिए, कुत्ते की 
नहीं । जैसे सिंह मुठ कारण पर आक्रमण करता है इसी भाँति 
भव्य पुरुषों को भी मूठ कारणभूत अपने कर्मो पर दृष्टि डालना 
चाहिए । दूसरे के लिए सोचना चाहिए कि यह बिचारा मेरी 
बुराई करने की कोशिश करता है, इस का कारण यह स्वयं 
नहीं है । कारण हैं मेरे कम | यह तो मेरे कर्मों की प्रेरणा से 
मेरे अनिष्ट का प्रयत्न करने में प्रवृत्त हुआ है। ओर यह सोच 
कर मनुष्य को चाहिए कि वह शम, दम आदि धर्मों द्वारा कम 
- शत्रु का नाश करे । यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह श्वान के 
- समान पमझ। जायगा। मनुष्य को सिंह बनना चाहिए, शान नहीं॥ 


(६१ ) 


बैल्ोक्यप्रल्यत्राणक्षमश्रेदाश्रिता: क्षमां । 
कद्लीतुल्यप्त्वस्य क्षणा तब न कि क्षमा? ॥ 
भावाथ-तीन छोक को नाश करने की और उस्त की रक्षा 
करने की शक्ति रखनेवाले वीर पृरु्षोनि भी जब क्षमा ही का 
आश्रय ग्रहण किया है। तत्र तेरे समान-केलेके समान शक्ति 
रखनेवाले मनुष्य के लिए क्षमा करना क्‍या उचित नहीं है ! । 
द्रव्य और माव दोनों ही तरह से क्षमा करना सदा उब- 
योगी हैं । यह भी स्मरण में रखना चाहिए कि-- 


तथा कि नाकृथा: पण्य यथा कोडपि न बाध्यते । 
छप्रमादमिदानीं तु शोचन्नद्रीकुरु क्षमाम ॥ 


भावार्थ--नतूने ऐसा प्रण्य क्यों नहीं किया कि जिम्त से 
कोई भी मनुष्य तुझ को बाधा न पहुँचावे ? । अब भी चेत और 
अपने प्रमाद को याद कर क्षमा को स्वीकार | 

प्राणियाँ को पहिले ही से ऐसा पृण्य उपाजन कर लेना 
चाहिए कि जिप्तसे कोई भी अन्य प्राणी अपने को बाधा १हैँ- 
चाने की हिम्मत न कर सके | यदि सुक्म दृष्टि से विचार किया 
जायगा तो इस संस्तार को सारी रचना पुण्य और पाप ही के. 
कारण से बनी हुई मालूम होगी। कोई रंक, कोई राजा; कोई 
रोगी, कोई निरोगी; कोई शोकी, कोई आनंदी; कोई कुरूप,. 
कोई छुन्दर; ओर कोई द्रिद्री, कोई घनाव्य; आदि प्रत्यक्ष विष-- 


( छर ) 


मताएं दृष्टिगोचर होती हें-देखी जाती हैं । इन में मितनी 
उत्तमताएँ हें वे सब पुण्य के कारण से मिली हैं | इसलिए यदि 
सुख की इच्छा हो तो पृण्य के कारणों का सेवन करो ओर पाप 
के कारणों को दूर कर दो । 
कहा है कि-- 
क्रोधान्धस्य मुनेश्ण्डचण्डाछध्य च नान्‍्तरम्‌ । 
तस्मात्‌ क्रोध परित्यन्य मनोज्वलियां पदम्‌ ॥ 
भावाथ--क्रोधान्ध मुनि मे और चाण्डाल में कुछ भी 
अन्तर नहीं होता है। इसलिए क्रोध को छोड़ कर शान्तिप्रधान 
'पुरुषों के स्थान का सेवन करो | 
विचार करने से ज्ञात होता है कि-क्रोधी पुरुष सचमुच 
“ही चाण्डाल ही के समान हे । जैसे चाण्डाल निर्देधता के काम 
करता हे उप्ती तरह क्रोधी मनुष्य भी निर्देयता के अमुक कार्य 
करने में आगा पीछा नहीं देखता है क्रोधावस्थावाले को सज्जन 
और दुजन की पहिचान भी होना कठिन हो जाता है । इस्त के 
'लिए यहाँ हम एक साधु का और धोबी का उदाहरण देंगे । 


“ एक साधु बहुत ज्यादा क्रियापात्र था। उप्त के तप संयम 
के प्रभाव से एक देवता उस के वश में हो गया था। वह उस 
की सेवा किया करता था। एक वार वह साधु कायवचिन्ता- 
-शरीर के आवश्यकीय कर्तव्य मलमृत्र का त्याग के लिए बाहिर 


(६३ ) 


गया | वहाँ एक धोबी के घाट पर उसने मछ का त्याग किया। 
यह देख कर धोबी को बहुत क्रोध आया। वह साधु को 
गाठियों देने छगा । साध्ठु मी शान्‍्त न रह सका । वह भी 
अपने पर्मके विरुद्ध आचरण कर थघोबी को गालियाँ देने छगा। 
-घोबीने साधु का हाथ पकड़ा । साधुने भी धोबी का हाथ पकड़ 
लिया । साधु दुबठा पतला था और धोबी शरीर का हष्टपृष्ट था 
इसलिए इसने साधु को खूब पीटा | मार खाकर साष्ठ अपने 
स्थान पर आया ओर बैठ कर स्वस्थ हुआ। उप्ती समय उस्त की 
सेवा करनेवाछा देव आया और उसने पूछा, “ महाराज ! सुख 
साता है १ » | 

साधुने कहा:- अरे ! मुझ को धोबीने मारा उस समय 
तू कहाँ गया था १ » | 

देवने उत्तर दिया:- महाराज मैं आपके पास ही था »| 

साधुने पूछा:-/ तब धोबी को, मुझे मारने से तृने क्यों 
नहीं रोका ! » । 

देवने उत्तर दिया:-" महाराज ! उप्त समय में यह नहीं 
पहिचान सका था कि आप दोनों में से धोबी कौन है ओर 
साधु कौन है ? ”। 

देव के वचन सुन कर साधुने शान्ति के साथ प्तोच्रा तो 
उसे विदित हुआ कि देव का कहना सर्वथा ठीक है । मैंने बड़ी 


( ६४ ) 


मारी भूल की | मैं अपना क्षप्रा धर्म छोड़ कर उल्टे मार्ग चला 
और इसी लिए मुझ को मार मी खाना पड़ा । 
इस से समसना चाहिए कि-क्रोध साधु को असाघधु, ज्ञानी 
को अज्ञानी और सज्जन को दुर्मन बना देता है| इस छिए. 
क्रोध नहीं करना चाहिए । 
और भी कहा हैः-- 
अरुम्तुदेव व: शब्रेस्तुयमानों विचिन्तयेत्‌ । 
चेत्तथ्यमेततू कः कोपोड्य मिथ्योन्‍्मत्तमाषितम्‌ ॥ 


भाव्रा्थ--अपने  मर्मेस्थान को-अन्त:करण को-पीड़ा 
पहुँचाने वाछे दूमरे मनुष्य के वचन सुन कर, मनुष्य को सोचना 
चाहिए कि, यदि इस का कहना सत्य है तो फिर इस पर क्रोध 
किप्त लिए करना चाहिए ? ओर यदि इस का कहना मिथ्या है 
तो फिर उप्तको उन्मत्तमाषी समझ कर उद्त पर क्रोध करना व्यर्थ है। 

अपने में दोष हो ओर कोई मनुष्य यदि निंदा करता हो, 
तो उत्त समय हमें सोचना चाहिए कि--मुझ्न में दोष है इप्त लिए 
बह मेरी निन्‍दा कर रहा है । अतः मुझ्न को उस पर क्रोध 
काना उचित नहीं है। यदि अपने में दोष न हो और कोई 
निन्‍दा करें तो विचारना चाहिए कि यह कहता है वे दृूषण तो 
मेरे में हैं ही नहीं फिर मुझ को दुःख क्यों मानना चाहिए ! 
दूषित ही दुःखी होते हैं । निर्दोष तो आनंद ही मानते हैं +. 


(६५ ) 


यह दूसरों की कीति को घहन नहीं कर सकता है इसी छिए 
बिचारा दूपरों की निन्‍्दा करता है; मिथ्या दोष कमा कह, 
दुर्गति का माजन होता है; इतक्रियाओं को नष्ट करता है; 
घ॒र्म को हार जाता है ओर संप्तार की वृद्धि करता है | मनुष्य 
को अपनी निन्‍दा के समय ऐसी ही भावनाएँ माना चाहिए | 


और भी कहा है:--- 


वधायोपत्यितेउन्यस्पिन्‌ हसेद्वित्मितमानप्त: । 
वधे मत्कमेसंसाध्य वृथा नृत्यति बालिश: ॥ 


मावार्थ--अपने का मारने के लिए उद्यत मनुष्य को देख- 
कर विस्मित चित्त होकर मनुष्य हँसे कि-मोत तो मेरे कर्मके 
अधीन है । उप्त में यह मृर्ख मनुष्य वृथा ही नाच फाँद कर 
रहा है | 


किसी महुष्य के कम अशुम होते हैं तब ही मारने वाह 

उस को मार सकता है अस्यथा मारने वाले के सारे प्रयत्न नि- 

*फल हो नाते हैं | यहाँ निश्चयनय की अपेक्षा विचार करना 

चाहिए कि-मेरी मौत निम्त निमित्त से होनी होगी उसी निमित्त 

से होगी। मारने वाले का प्रयत्न व्यर्थ है। हस प्रकार आाक़- 

मत मनुष्य वैराग्य रंग में रंगा जा कर हँसता है। मारने वाह 
5 


( ६६ ) 
पर प्रमांन माव रखता है | अन्यथा वास्तव में देखा जाय तो 
सत्य के समान दुनिया में दूसरा कोई मय नहीं है । 
वास्तव में कोप किप्त पर करना चाहिए--- 


सर्वपृरुषाथेचो रे कोपे कोपो न चेतव । 
धिकत्वां स्वल्पापराधेडपि परे कोपपरायणम ॥ 
मावाथ--हे मनुष्य ! तेरे सारे पुरुषाथों को चुरा ले जाने 
वाढ्ा क्रोध है; यदि उम्र पर तू क्रोध न कर तेरा थोड़ास्ता अप- 
राध करने वाहे मनुष्य पर तू क्रोध करता है तो तुझे पिक्कार है! 
धरम, अथ, काम ओर मोक्ष इन चारों पृरुषाों के नाश 
करने वाले क्रोध पर क्रोध करना चाहिए | क्रोध के कारण ही 
यह जीव अनादि काल से दुर्भति-भाजन होता आया है | इस 
छिए जैसे बडा गुनाह करने वाले को देश निकाछा दिया जाता 
है इसी भाँति इस कोप को भी शरीर रूपी देश से निकाल देना 
चाहिए; क्रोध को देश निकाले का उचित दंड देना चाहिए ! 
हुसेरे मनुष्य पर नाराज हो कर, क्रोध अपराधी को उत्तेमन 
देना सबंधा अनुचित है। 
अब एक छोक दे कर क्रोध का विषय समाप्त क्रिया 
भावगा । 
सर्वेन्द्रियग्लानिकर प्रसपेन्तं ततः छुघी३ । 
क्षमया माहुलिकया भयेत्‌ कोपमहोरगम ॥ 


(६७ ) 


भावाथे---सारी इन्द्रियों को स्थिर कर देने वाढ़े, बढ़ते हुए 
करोध रूपी महा सर्प को क्षमा रूपी सरपे पकड़ने के मंत्र से जीत 
लेना चाहिए । 


सपे जिप्त मनुष्य को काटता है उप्त की सारी इन्द्रियों शि- 
थिर हो जाती हैं । उप्त का वेग आगे बढ़ता जाता है, यानी 
जहर चढ़ता माता है| समय पर यदि किप्ती जाड्ुडिक-सर्प को 
उतारने वाे-का योग नहीं मिछ्ता है तो मनृष्य मर मी माता 
है । इसी माति भिस्त के शरीर में क्रोध प्रविष्ट होता है उस की 
सारी इन्द्रियाँ शिथिढ् कर देता है; शरीर को ता देता है; रक्त 
को सुखा देता है और ज्ञान मुढ्ा देता है। उसी समय यदि 
क्षमा रूपी मंत्र की प्राप्ति हो नाती है, तो क्रोध चांडाढ़ नष्ट 
हो जाता है | यदि क्षमा मंत्र नहीं मिलता है, तो प्म रूपी 
ग्राण निकछ नाते हैं, इसी लिए हे भव्य जीवो ! कोष से दूर 
रहो ! दूर रहो ! 


( ६८ ) 
४ मान का स्वरूप । ड़ 
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अपने प्रृत्रों को क्रोध नहीं करने का उपदेश देने के बाद 
“प्रभु ने इस माति मान का उपदेश देना प्रारंभ किया:-- 


है मीवो ! मान न करो । मान करने से विनय नष्ट होता 
हैं । विनय के अभावर्म विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। विद्या 
बिना मनुष्य में विवेक नहीं आता । विवेक के भ्रमाव मनुष्य 
को उप्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हे, जो मोक्ष का कारण 
है। इस लिए सारे अनर्थों के मूल मान रूपी अजगर का त्याग 
करने की आवश्यकता होने से, मान के दोधों का, पान के 
स्वरूप को और कैसे विचारों से मान का नाश किया जा सकता 
है उन का क्रमशः विवेचन किया जायगा । 
विनयश्रतशीलानां त्रिवरगस्य च घातकः । 
विवेकछो चने छुम्पन्‌ मानो5न्धेकरणो नृणाम्‌॥ 
भावार्थ--मान, विनय, शास्त्र, सदाचार ओर त्रिवर्भ का 
धर्म, अर्थ ओर काय का-घात करने वाला है, और व्विक च- 
क्षुओं को नष्ट कर मन्रुष्य को अन्धा बनाने वाढा है । 


यह मान आठ प्रकार का बताया जाता है। यथा--- 


(६९ ) 
नातिलामझइंटेश्वर्यबररूपतप: श्रृतेः । 
कुवेन मदं पुनस्तानि हीनानि छमते जन: ॥ 


भावार्थ--मद-मान-आठ हैं-जातिमद, छाममद, कुल- 
झद, ऐश्वयंमद, बढमद, रूपमद, तपमद्‌ और ज्ञानमद । जो कोई 
व्यक्ति आर्ठों में से कोईंसा मद करता है-इनमें से किसी 
जात का अभिमान करता है-उम्त को आगामी जन्‍म में, बह 
वश्तु उक्त्री ही कम मिलती है जितना कि वह उस्च का मंद 
करता है । 


मंद और मान एक ही बात है। किसी को जाति का 
अमिमान होता है, किसी को, छाम का भभिमान होता है-वह 
समझता हैं कि, मेरे समान किसी को मी छाभ नहीं पिला है । 
मैं बहुत बढ़े भाग्य वाढा हूँ; आदि । किप्ती को कुछ का अभि- 
मान होता है | वह समझता ह कि, मेरा कुछ ही सब से ऊँचा 
है । अन्य कुछ सब भृप्से नीचे हैं । किप्ती को ब७ का अभि- 
मान होता है । किप्ती को रूप का गर्व होता है । बह स्रमझता 
है कि-मेरे समान सुंदर आकृति अथवा कान्ति क्िप्ती की भी 
नहीं है । किसी को तप्र का अभिमान होता है। वह समझता 
है कि, मैं तपत्वी हूँ। मेरे समान तपल्‍्या करने वाला इस शंगत्‌ 
में दूसरा कोई नहीं है । और किप्ती को ज्ञान का अभिमान 
होता है। वह समझता है कि, मेरे समान किप्त को शात्रन्रों का 


( ७० ) 


ज्ञान है। में पूरा ज्ञाता हूँ । प्रत्येक मनुष्य मेरे सामने मूर्ख है । 
में तत्व की जैसी व्याख्या करता हूँ, जिस तरह दूसरों को सम- 
प्लाता हूँ; जिस भाँति तत्त्व का सार निकाढ़ कर रखता हूँ; उस 
तरह तत्त्व का मानने वाढा मनुष्य आज तक दृष्टि में नहीं 
जाया । 


इस प्रकार आठ मदों का गये कर के मनुष्य जन्‍्मान्तर में' 
उन से वंचित रहता है अथवा उन्हें कम पाता है ओर परिणाम 
में दुखी होता है। देखो-- 


(१) जाति का मंद करलेवाले हरिकेशी को नीच जाति 
मिढी । (२) छाभ का मद करने वाला सुभम चक्रवर्ती नरक में 
गया । (३) कुछ का मद करने वाछा मरीचि का जीव चिरकारू- 
तक संसार में भ्रमण करने के बाद अन्त में, श्री महावीरस्वामी 
का भीष हो कर भिल्खारी कुछ के गभ में आया | फिर देबों ने 
हरण कर के उन्हें क्षत्रिय-कुछ के गे में रक्खा | (४) दशाण' 
भद्वराना ने जब ऐश्वयथ का अहंकार किया तब इन्द्र महारान ने 
उस को अपनी सम्द्वि बताई । उसको देख कर, दशार्णमद्र का 
मद्‌ उत्तर गया ओर वह साधु बन गया । (५) बढ का मद 
कर के अणिक राजा नरक का अधिकारी बना । (६) रूप का 
मद्‌ “करने से सनतकुमार चक्रवर्ती रोगी बना | (७) तप का मढ़ 
करने से करगडँ ऋषि के तप में अन्तराय पड़ा । और (८). 


(७१ ) 


श्रुत का मद करने से स्थूलिभद्र के समान महा मुनि मी सम्पूर्ण 
श्रुत के अर्थ से वंचित हो गये | इस लिए जो अपना कल्याण 
चाहते हैं उन के लिए उचित है कि, वे इन मर्दों से सदा 
दुर रहें । हे 
मान का जय करने का उपाय । 

जाति मद दूर करने का उपाय--- 

जातिभेदात्ैकविधानुत्तमाधममध्यमान्‌ । 

इृष्ठा को नाम कुर्वीत जातु जातिमदं सुधीः ॥ 

उत्तमां जातिमाप्नोति हीनमाप्नोति करत: | 

तत्राशाश्रतिकी जाति को नामासाद्य मायतु ? ॥ 

मावार्थ-- उत्तम, मध्यम और अधम ऐसे अनेक प्रकार के 
जाति भेदों को देख कर, कोन सद्बुद्धि मनुष्य होगा जो जाति 
का मद करेगा ? कोई भी नहीं करेगा । | 

जीव कम ही से उत्तम जाति पाते हैं और नीच जाति भी. 
उन्हें कर्म ही से मिल्ती है। ऐप्ती-कर्म से मिठनेवाढी-अनित्य 
जाति को पा कर कोन मनुष्य इन का मद करेगा कोई भी 
नहीं करेगा । 

अब हााभ मद केसे जीता जाता है सो बताया जायगा। 

अन्तरायक्षयादेव छामो मवति नान्यथा । 
ततश्व वस्तुतत्वज्ञो नो लाममदमुद्वहेत्‌ ॥ 


(७२ ) 


मावारथ--छाम, छाभान्तराय कर्म के क्षय होने ही से होता 
है, भ्न्‍्यया नहीं । इस लिए वस्तु के तत्त्व को जाननेवाले 
थुरुषों को लाम का मद नहीं रखना चाहिए । 

किप्ती भी वस्तु की प्राप्ति में अथवा अप्राप्ति में शुमाझुभ 
कमे ही कारण होता है । शुभ कर्म के उदय से और अशुम 
कम के क्षय से छाम होता है। इस लिए जिस समय छाम हो 
उस समय लेश मात्र भी मद नहीं करना चाहिए | बलल्‍्के यह 
सोचना चाहिए कि मेरे पृर्व के शुम कर्मो का क्षय हुमा है । 
इस क्षति में मद करना कैसा ? कहा है कि-- 

परप्रसादशक्त्यादिभवे छामे महत्यपि । 
न लाममदमृच्छन्ति महात्मानः कर्थंच्रन ॥ 

भावाथ--दूधरों की कृपा से; दूसरों की भाक्ति से बहुत 
बढ़ा ढाम होता है तो भी महात्मा लोग किसी मी तरह से 
छाम का मद नहीं करते हैं । 

अब कुल मंद त्यागने का उपाय बताया नायगा । 

अकुलीनानषि प्रेक्ष्य प्रज्ञाओशीलशालिनः । 

न कतव्यः कुछमदी महाकुलमबैरपि | 

कि कुढेन कुशीरुए्य सुशीलस्यापि तेन कि। 

(एवं विदन्‌ कुलमर्द विदृष्याद्‌ न विचक्षण: ॥ 

अःशर्ब--अकुछीन-नीचकुछ में ३-फन्न हुए हुए-महुंष्यों 


( ७हे ) 


को भी ज्ञान, रल्मी और सदाचार वाडे देख कर, ऊँचे कुछोज्धव- 
ऊँचे कुछ में भनन्‍्मे हुए मनुष्यों को कुछ का मद नहीं करना 
-चाहिए । 


यदि मत्रष्य कुशी१-दुराबारी-है तो फिर उस के कुछीन 
होने से क्‍या है ! भौर जो सुशीछ है, मदाचारी है उस्त को 
जी कछ का प्रयोजन है ? ऐसे समझ कर बुद्धिमान मनुष्यों को 
-कुछ का मद नहीं करना डाहिए । 


संसार में अकुलीन मनुष्य भी रुस्‍्ष्मी भादि पदार्थों से 
सुशोमित देखे नाते हैं | इस का कारण यह है कि, उन्हों ने 
यूवेमव में पृण्य का तो संचय किया है; परन्तु साथ ही नीकत 
गोत्र कम मी बाधा है, हस्त लिए इस मद में वे नीच कुछ में 
उत्पन्न हुए हैं । कई कुछीन ज्ञान, घन धान्यादि समृद्धि से रहित 
होते हैं, इस का कारण यह है कि, उन्हों ने उच्च गोत्र का 
कर्म तो बाधा है; परन्तु प्रृण्य उपा्न नहीं किया है। इस लिए 
सब को शुभाझुभ कम की रचना समझ कर, कुछ मद नहीं 
करना चाहिए | 


अहो ! जो मनुष्य बुरी आदतों का दात अन रहा है 
उप्त को कुछ मंद करने से क्या छाम है ! ओर जिस को सदा- 
चार से स्वाभाविक प्रेम है, उत्त को भी इछ से क्‍या दाभ 
होनेवाढा है! उच्च कुछ से छोगों में ख्याति मे मिछ जाय; 


( ७४: ) 


परन्तु निम्रात्मा का उत्त से कुछ महा होनेबाला नहीं है; 
परमार्य उत्त से कुछ सपनेवार्ा नहीं है । इतना ही क्यों, यदि 
ठत्तम कुछ पाप-बंधन का हेतु हो; तो उस्त को अपना ही धात 
करनेवाला शस्त्र समझना चाहिए । क्यों कि यदि उप्र को उक्त 
कुछ नहीं मिछा होता तो वह पाप कर्मों का बंध करनेवाले 
विचार नहीं करता; प्रत्युत वह न्यूनता के ही विचार करता है| 
यह सदा याद रखना चाहिए कि अच्छी चीन मी अच्छे माव- 
वालों ही को ढामदायक होती है । 
ऐश्वये पद के किए कहा हैः-- 
श्रुत्वा त्रिमुवनेश्वयंपद वजधारिण: । 
पुरग्रामधनादीनामेश्वयें कीत्शो मद) ? 
गुणोन्ज्वडादपि अ्रश्येद्‌ दोषवन्तमपि श्रयेत्‌ । 
कुशीरुखीवदेश्व॑य न मंदाय न विवेकिनाम्‌ ॥ 
भावाथ--त्रिम्ुवन का ऐश्वर्य इन्द्र को संपदा है । उन के 
ऐश्वय की बात सुन कर भी नगर, ग्राम, घन, धान्यादि का 
मद करना सोहता है क्‍या ? नहीं पोहता । 
दुराचारिणी ल्ली की तरह, जो ऐश्वर्य गुणवान पुरुष का 
( आश्रय ले कर ) त्याग भी कर देता है और दुराचारी प्रृरुफ 
का भी आश्रय हे छेता है; ऐसे ऐश्वय का विवेकी प्रृरुषों को 
कब मद होता है ! 
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सोचो कि इन्द्र की ऋद्धि के प्तामने मनुष्य की ऋद्धि 
क्िप्त हिसाब में हे ! जब यदि किसी गिनती में नहीं है-तुच्छः 
है तब फिर ऐसे ऐश्वर्थ का मद करना क्या व्यर्थ नहीं है ! 
समय आने पर इन्द्र भी अपनी सम्पत्ति को छोड नाता है तो 
फिर मनुष्य की तो बात ही क्‍या है? इस लिए अनित्य- 
छक्ष्मी के लिए नित्य आत्मा को दुखी करना, बुद्धिमानों के 
लिए अनुचित है 


ऐश्वय किसी को गरुणवान समझकर, उस के पाप्त नहीं 
जाता है, इसती तरह किस्ती को दुगुणी समझ कर उस्त से दूर नहीं 
मांगता है। उप्त के आने और जाने का आधार मात्र पूर्व पृण्य 
है। पुण्य क्षय होने से वह भी क्षय हो जाता है और पृण्य की 
बढ़ती में वह मी बढ़ता जाता है। तात्पय यह है कि जो 
पुण्यात्व होते हैं उन्हीं को ऐश्वर्य मिलता है । मगर पुण्य को 
मी अन्त में छोड़ देना पड़ता है | त्यान्य होने पर मी मोक्ष 
में जाने योग्य बनने के लिए, पुण्य परंपरा से, कारण है इसी 
लिए, शाख्रकारोंने पवित्र प्रृण्य का आश्रय ग्रहण किया है। 
अतः: पृण्य उपानन करने का मी प्रयत्न करना चाहिए; परन्तु 
ऐश्वये का मद तो कदापि नहीं करना चाहिए । 


अब बल मद को छोड़ देने का आदेश देते हुए शाखरकार- 
कहते हैं कि--- 
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महाबछोडपि रोगायेरबलः क्रियते क्षणात्‌ । 
इत्यनित्यबल्े पूंसां ग्क्को बलमदों न हि ।। 
बद्वन्तो5पि जरसि सृत्यों कमफलान्तरे । 
अबलाश्फ्ततोी हन्‍्त ! तेषां बल्मदों मधा ॥ 


आवा१4-महाबल्वान प्रृंर्प भी रोगादि के कारण क्षण मात्र 
“में निबंछ हो जाता है। ऐसे अनित्य बढ का मनुष्यों को मद 
नहीं करना चाहिए । 


बलवान पुरुष भी नत्र बुढ़ापे के सामने, मौत के सामने 
-और कमों के अन्यान्य फर्लो के सामने निंछ हो जाते हें तब 
उन का बढ़ मद करना वृषा है । 


प्रायः देखा जाता है कि-आत्मबछ विकप्तित करके उप्त 
का कोई मद नहीं करता । मद करते हैं लोग ब्वारीर का। भाइयों ! 
-सोचो, जब कि बल का आश्रय रूप नो शरीर है, वह भी 
स्वेया नाशवान है, तब उसमें से उत्पन्न होनेवा्ा बल तो नाश- 
बान होवेहीगा। इसलिए ऐसे नाश होनेवाढे बल का मद करना 
जुद्धिमा्नों को नहीं सोहता । 
बल यदि बुढ़ापे का, र॒त्यु का ओर अन्य कर्मों का नाश 
"करता हो तो उप्त का मद करना उचित मी हो सकता है; परन्तु 
यह तो उल्टा उनसे,-नरा, झृत्यु और कर्म से नष्ट हो नाता 
है। बुढ़ापेने बड़े बड़े योद्धाओं को जजेरित किया है । बढ्वान 
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पुरुषों को भी मोत क्षण मात्र में उठा छे गई है। कर्म राजाने 
बढ़े बड़े शक्ति शाल्यों को पराधीन बना दिया है। इस से स्पष्ट 
है कि, बल कर्माधीन है; वह पराधीन चीज है । ऐसी पराधीन 
चीज का मद चतुर पुरुषों की चतुराई को कलंकित करता है । 


अब छठवें रूप मद को मी छोड़ देने की शाखकार सूचना 
देते हैं-- 
सप्तपातुमये देहे चयापचयधर्मण: । 
जरारुणादिभावस्य को रूपस्य मर्द वहेत्‌ ॥ 
पनत्कुमारस्य रूप॑ क्षणात्क्षयमुपागतम्‌ । 
श्रत्वा सकणे; स्‍्वप्नेडपि क्ुर्याद्‌ रूपमदं किछ ? ॥ 
भावाथ-नो रूप सात घातुओं वाले शरीर में बढ़ते ओर 
प्रट्ते रहने का घमंवाछा है; बुढापा रोग आदि भावों का जिस में 
निवाप्त है ऐसे रूप का मद कोन करे ? कोई नहीं । 
सनत्कुमार चक्रवर्ती का रूप भी क्षणवार में नष्ट हो गया।. 
यह बात सुनकर, क्या कोई स्वप्त में मी रूप का मद करेगा ? 
रूप संदेव शरीर का साथी है। इसलिए यह बात निर्विवाद 
है कि शरीर की अवस्था के अनुस्तार रूप की मी अवस्था होती 
है। नाश होना, मोश होना दुबछा होना आदि शरीर के जो 
स्वाभाविक धर्म हैं, वेही घर्म रूप में मी हैं । शरीर में तो एक. 
विशेषता है कि वह धर्म का साधन है; परन्तु रूप तो धर्म काः 
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भी साधन नहीं हैं । कुरूप छुन्दर रूप विनाके-मीव मी शरीर 
की सहायता से उच्च श्रेणी पर चढ़ गये हैं । 
शाख्रकारोंने जब यह आज्ञा दी है कि शरीर का भी मद 
नहीं करना चाहिए, तब रूप का मद करना तो वह बताही कैसे 
-सकते हैं! यह सोचने का कार्य हम बुद्धिमान भनुष्यों को सोंपते 
हैं कि रूप का मद करनेवाछ्ठे मनुष्य बुद्धिमान हैं या मूखे ! 


सनत्कुमार चक्रवर्ती के समान धर्माध्मा पुरुषने भी जब रूप 
“का मद्‌ किया तत्र तत्काल ही उप्त का रूप नष्ट हो गया। साथ 
ही सात महारो्ोने उनके शरीर में प्रवेश किया । इस महा 
पुरुष का संप्षिप्त वृत्तान्त और उप्तसे उपपन्न होनेवाढी भावनाओं 
का आगे विवेचन किया जायगा। यहाँ तो हम केवढ इतना ही 
बतान। चाहते हैं, कि ऐसे महाप्ररुष के रिए मी असह्य बेदना 
-का कारण हो गया है तब अपने समान पामर पुरुषों का रूप 
-का मद्‌ कितना कष्टदायी हो सकता दे ! यह बात करपना के 
चबाहिर की दै । 
तपभ्द को छोड़ने की शिक्षा देते हुए शाखकार फरमाते हैं:- 
नामेयस्य तपोनिष्ठां श्रत्वा वीरभिनस्य च। 
को नाम स्वल्पतपसि स्वकीये मदमाश्रयेत्‌ ! ॥ 
येनेव तपसता बुस्थेत्‌ तरसा कमेसंचयः । 
तेनेव मददिग्धेन वर्धते कमसेचयः ।। 


(७९ ) 


भावाथ-ऋषमदेव स्वामी की और श्रीवीरप्रसु की तप में 
“जैसी हढता थी उस को घुनकर, कौन ऐसा मनुष्य होगा भो 
अपने थोड़े से तप मद का आश्रय करेगा ?-धोड़े से तप का मद 
करेगा ? मिस्त तप से शीघ्रही कम-संचय नष्ट होता है, वही तप 
यदि मद सहित किया जाताहै तो उस से कम-संचय बढ नाता है । 
पहिले तीयकर श्रीऋषभदेव मगवान की ओर अंतिम 
तीर्थंकर श्रीभहावीर भगवान की तफ्ल्या अन्यान्य बाईस तीथे- 
करों से अधिक है । इसीलिए यहाँ उन का दृष्टान्त दिया है । 
श्रीऋषमदेव मगवानने एक वषे तक आहार नहीं लिया था, 
इस का कारण यह था कि उस समय में छोग अज्नदान देना नहीं 
जानते ये । इसलिए वे भगवान के सामने हाथी, धोड़ा, रथ, 
कन्या और घन आदि ग्रहण करने को उपस्थित करते थे; परन्तु 
अगवान को वे करपते न थे, थे उनके छेने योग्य नहीं थे. 
इसलिए भगवान उनका नहीं छेते थे। एक वर्ष के अत में श्रेयांस 
कुमारने पारणा कराया। एक व तक किसी की बुद्धि दान देने 
की और नहीं झुकी । इस का मुख्य कारण यह था कि, पूवे 
अब मे भगवान के जीवने अन्तराय कमे बाधा था । वह श्री 
ऋषमदेव स्वामी के मव में उद्ति हुआ | क्योंकि किये हुए 
कम मोगे विना नहीं छूटते हैं । कहा हे कि-- 
उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां, 
प्रचछति यदि मेर: शीततां याति वह्ि । 
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विकप्तति यदि प्म पव॑ताग्रे शिल्ायां; 
तदषि न चलछतीय भाविनी कमेरेखा |॥ 


भावार्थ--- यदि सूर्य पश्चिम दिल्ला में उगने रंगे; मे चढित' 
हो जाय; अग्नि शीतछ हो जाय; ओर कमल पर्वत की चोटी पर 
शिला के ऊपर खिल जाय तो भी जो भावी है; नो कम रेखा- 
है; नो होनहार है वह क्रमी नहीं टढ्ता है। 


कर्म की प्रधानता को अन्य पर्मावरंंबी भी श्वीकार 
करते हैं । देखो । जिप्त समय वप्तिष्ऋषिने रामचेद्रजी को गद्दीः 
पर बिठाने का मुहूर्त बताया था, उसी समय उन्हें वन में 
जाना पड़ा था। इसी लिए कहा है किः 


कमेणो हि प्रधानलं कि कुर्वन्ति शुमा अहा! 
वशिप्ठदत्ततमरेहपि राप॥ प्रत्नज्ञितो वने ॥ 
उप्त समय रामचंद्रजीने क्या विचार किया था 
यज्चिन्ति तदिह दूरतरं प्रयाति; 

यच्चेतसा न गणितं तदिहाम्युपेति । 


प्रातमेवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती; 
सोह ब्रजामि विपिने जटिल्स्तफ्स्वी ॥ 


नम ननानननाननननामक- खनन 


> इस का भाषा इसी छोक के ऊपर थआ चुका दे। 
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भावाथ---जिप्तका मैंने विचार किया था वह अत्यंत दूर 
जा रहा है ओर जिप्त का मृलकर मी विचार नहीं किया या 
वह पासमें भरा रहा है | प्रातःकाल ही मैं पृथ्वी का नाथ चक्र- 
वर्ती होनेवाढा था परन्तु ( सवेरे होने के पहिले ही ) मैं इसी 
समय जटाधारी तपस्वी बनकर वन में जारहा हूँ । ह 

इससे स्पष्ट हैं कि, प्रत्येक दर्शनवालेनि येनकेन प्रकारेण-- 
किसी न किप्ती तरहसे-कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया है। 
ईश्वर के कतुल त्वीकारनेतार्लों को भी अन्त में कर्म ही का 
आधार लेना पड़ा है। इस की अपेक्षा तो पहिले ही से कर्म को 
मानना विशेष अच्छा है । 

प्रशंगवश योड़ासा कम का विवेचन कर फिर हम: अपने 
विषय पर आते हैं । श्रीऋषमदेव भगवानने वार्षिक तपस्यादि 
अनेक तफत्याएँ कीं; बोर परिसह और उपसर्ग सह घाति कर्मों 
का क्षय किया; क्रेवशज्ञान पाया ओर अनेक प्राणियों को शिव- 
सुख का मार्ग बताया | इसी भाँति श्रोमहावीर प्रमुने भी शेर 
तप्ल्‍स्‍्या की थी। इस देशना के प्रारंम में-उपोदष्ात में-उप्त का 
दिग्दशन कराया जा चुका हे । इसलिए यहाँ इतना ही कहना 
काफी होगा कि-उन लोकोत्तर पुरुषों की तपल्‍्या के सामने 
अपनी तपत्या-निप्त को हम घोर तपत्या समझते हैं- तुख्क है। 
ऐसी तुच्छ तपल्‍्या का गर्व करना क्या उचित है १ निप्त तप के 
द्वारा निकाचित कम भी क्षय हो जाते हैं; उप्ती तप के द्वारा, 
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यदि उप्त का गवे किया जाय, तो निकाचित कम का बंध भी 
हो जाता है | पाठक यदि इसका विचार करेंगे तो कदापि मंद 
'नहीं करेंगे । 
करुणाप्तागर प्र आठव श्रुत पद का बहिष्कार करने के 

लिए इस तरह फर्ति हैं।--- 

स्वबुद्धया रचितान्यन्ये: शास््राण्याघाय लील्या । 

सवज्ञो5म्मीति मदवान्‌ स्वकीयाहानि खादति ॥ 

श्रीमदूगणधेरेन्द्राणां श्र॒त्वा निर्माणघारणम्‌ । 

कः श्रयेत श्रतमदं सकरणहृदयों जनः १ ॥ 


भावाथ--दूप्तों के-दुसेरे आचार्यों के-बनाये हुए श्ञाओों 
की, निज बुद्धि के अनुप्तार, खेलसे सुगंध छेकर जो मनुष्य 
उसका मद करता है; अपने आप को सर्वेज्ञ बताने छगता है; 
वह मनुष्य अपने ही शरीर को खाता है-अपनी आस्मा को 
हानि पहुँचाता है । 

श्रीमान्‌ अ्रेष्ठ गणधरों की रचना-ग्रंथ बनाने की-ओर 
धारणा-याद रखने की-शक्ति की बात सुनकर, कोन तास्विक 
अन्तःकरणवाला मनृष्य श्रुतमद का आश्रय लेगा ?-कौन अपनी 
विद्धत्ता का गव॑ करेगा ? कोई नहीं ! 

कुशाम बुद्धिवा़े आचार्य महाराजों ने अपनी बुद्धि का 
सदुपयोग कर के, लीछासे, अनेक शास्त्र बनाये हैं। तो भी 
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उन्हों ने कभी, लेश मात्र भी, गये नहीं किया । उन के बनाये 
हुए ग्रेथ इस के प्रमाण हैं | पामर मनुष्य इस प्रकार के प्रेय॑ 
तो नहीं बना सकता । केवछ उन आचार्यों के बनाये हुए पाँच 
पचीस ग्रेथ बाँच कर, गर्व करन छग जाता है | इस से वह 
प्रामाणिक छोगों की दृष्टि में मूर्ल जचता दै और कीर्ति के बदे 
अपकीर्ति पाता है । वह उन्नत होने के बजाय, अबनत होता है; 
इस लिए शाखकारों ने उस को * नित्र शरीर को खाने वाला ! 
जो विशेषण दिया है वह बहुत ही ठीक दिया है । 

श्री गणघर महाराजों की चमत्कार शक्ति के सामने; उप्त 
की-पॉँच पचीस ग्रेथ पढ़नेवाले की-शक्ति तुच्छ है । उन की 
सुर्य रूपी शक्ति के सामने हम उस को जुग्नू भी नहीं बता 
सकते हैं । विचार करने की बात है कि, भिन महानुभावों ने 
केव जिपदी के आधार पर द्वादशांगी की रचना की-श्री 
अर्हईतदेव के आशय को पूर्णतया उप्त में संकलित कर दिया; 
जिन की धारणा-स्मरण-शक्ति और ग्रंथ-रचना शक्ति देवों 
को भी आश्चर्य में डाछ़ती है | ऐसे गणधरों ने भी जत्र कभी 
किप्ती जगह मदांश प्रकट नहीं किया; मद्‌ को जहर समझ कर 
छेश मात्र भी मद नहीं किया; तब बेचारे पामर जीव की 
झक्ति, भक्ति और व्यक्ति फिर किप्त गिनती में है ! 

इस लिए है चेतन ! श्रुत मदादि कोई भी मद न कर; और 
गनिमेंद होकर निःसीम सुख का भागी बन । 
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ऊपर मान के-मभाठों मर्दों के-मिन्न २ स्वरूर्पो का विचार 
किया भब उस का सामान्यतः समुचय-स्वरूप का विचार 
किया जायगा । 
कहा है कि-- 
उत्सर्पयन्‌ दोषशाखां ग्रुणमूलान्यघो नयन्‌ । 
उन्मूलनीयो मानदुस्‍्तन्मादवसरित्प्रें: ॥ 
मावार्ध--दोष रूपी शाखाओं को फैडानेवाले, और ग्रुण 
पी जहों को नीचे छे जनेवाले-गु्णों को दबा देनेवाले-मान 
रूपी वृक्ष को मारदव-सरढतता-रूपी नदी के पूर से उखाड़ कर 
हैंक देना चाहिए । है 
इस मानरोग को नाश करने की इच्छा रखनवाले मनुष्यों 
को झुदुता-कोमलता-रूपी ओषध का सेवन करना चाहिए | 
कहा है किः-- 
मादेब नाम मृदुता तश्योद्धत्यनिषेधनमु । 
मानस्य पृनरोद्धत्यं स्वरूपमनुपधिकम्‌ ॥ 
अन्त: स्पृशेथन्न यत्रोद्धत्यं जात्यादिगोचरम्‌ । 
तत्न तस्य प्रतिकारहेतोर्मारदवमाश्रयेत्‌ ॥ 
_.. भावार्थ--मरान का स्वाभाविक रूप उद्धतता-अविनीतता- 
है। इस को दूर करनेवाल्ा मार्दव-मृदुता-है । 
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_अन्तःप्रवेश में-हूद॒य में मिप्त निस्त जगह पर जाति मद 
आदि आठ मद पंबंधी उद्धता-गव-उत्पनत्न हो; उस्ती उस्ी 
जगह उस्त का प्रतिकार करने के लिए-उस् को नष्ट करने के 
'लिए-मादंव मार्वों को भर देना चाहिए। 

रोग की शान्ति के लिए बुद्धिमान मनुष्य मैसे योग्य 
ओषधोपचार करते हैं; उम्ती माँति जहाँ जहाँ आठ मद का 
संबंध हो, वहाँ वहाँ कोमलता का उपयोग करना चाहिए | मद्‌ 
रूपी रोग को नष्ट करने में मदुता सर्वोत्कष्ट ओषध है । मदृता 
गुण को धारण करनवाले पुरुष सदेंव सुखी रहते हैं । 


उदाहरणाय, एक पृष्य छो । पुष्य की सृदुता जगत में प्रसिद्ध 
है। मैवरा कठोर से भी कठोर वल्तु को भेद करके उस्त में 
प्रवेश करने की शक्ति रखता है। शक्ति ही नहीं, उप्त का 
स्वभाव ही ऐसा है; परन्तु वह भी पृष्प को, कोपल स्वमावी 
समझकर , दुःख नहीं देता है। जब कि अपर के समान प्राणी 
भी, कोमछ के साथ कोमल्‍ता घारण कर छेता है, तब दूसेर की 
तो. बात ही क्या है? इसलिए मर॒ता घारण करना ही श्रेष्ठ है। 
कहा है कि-+- 
.. प्षतैत्न मार्देव कुयौत्‌ पूल्येषु तु विशेषतः । 
येन पापाहिमृच्येत पृश्यपूजव्यतिक्रमात्‌ || 
भावा4-- मूदुता सब ही जगह रखनी चाहिए; परन्तु 
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पुज्य पृरुषों के सामने तो विशेष रूप से रखनी चाहिए। इस 
से मनुष्य पूजननीय की पूजा के व्यतिक्रम से-पूजा करने में 
कुछ भछ करदी हो उप से-नो पाप छगा हो उप्त पाप से 
मुक्त हो जाता है। 

: मान के छिए बाहुबली का हृदयमेदक दृष्टान्स बहुत ही 
विचार करने योग्य है । 


बाहुबली का दृष्टान्त । 
मानाह्ठाहुबलीबद्धों छतामिरिव पादप: । 
मार्दवात्तक्षणान्मृक्तः सद्यः प्रेप्राप केवढम ॥ 
भावाथ--वृक्ष नेसे छताओं से घिरा रहता है उसी माँति 
बाहुबली मानरूपी छता से आबद्ध हो गये-बँघ गये ये । मगर 
सरलता के कारण से वे बंधन रहित हो गये । इससे उन्हें 
तत्काल ही केवछज्ञान उत्पन्न हो गया | 
बहुनढी की कथा सक्षेप में इस प्रकार है । 
बाहुबली चक्रवर्ती भरत के छोटे भाई थे | वहलिक नामा 
द्शके वे स्वामी थे । मरत जन्र छः खंड प्रथ्वी को जीत कर 
वाषिप्त अयोध्या में आये तब चक्ररत्नने आयुधशाला में प्रवेश 
नहीं किया मंत्रियोंने कहाः-५“ महाराज हमें अभी और देश 
जीतने हैं। क्‍योंकि जब निम गोत्रवाले ही आज्ञा नहीं मानते 
हैं तब्र दूसरा कोन आज्ञा मानेगा! ७ 
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मंत्रियों की बातों से, और चक्ररत्न के आयुधशाह् में 
प्रवेश नहीं करने के कारण से, मरतने बाहुबली के पाप्त दूत 
मेजा। दूत वाह॒डिक देश को देख कर चकित हो गया। वहाँ. 
उसने हनारों चमत्कार देखे | उप्र देश में मरत का कोई नाम 
भी नहीं नानता था। भरत! शब्द का व्यवहार श्लियों की 
साड़ियों में और कॉचलियों में-नो काम किया जाता था उसप्रीके 
लिए होता था । 


धीरे घीरे वह दूत उप्त देश की भुख्य नगरी 'तश्शिल्ा! 
में पहुँचा । बाहुबली की आज्ञा मैँंगवा कर उसने दर्बार में प्रवेश 
किया । साम, दाम, दंड और मेदवाले वचनों से दूतने यथा- 
योग्य अपना कार्य किया | बाहुबली दूत की बातों से कृषितः 
हुए; परन्तु दूत को अवध्य समझकर, उप्त को अपमान के साथ 
सभा से बाहिर निकलवा दिया। 


दूतने वापिस्त जाकर, निमक मिरच लगाकर घटित घटना 
सुनाई । और मरत राजा को छड़ने के लिए तैयार क्रिया। बाहु- 
बी मी उधर लड़ने को तैयार हो गये। पूव॑ं ओर पश्चिम प्रमुद्र 
आकर जैसे एकत्रित होते हैं वैसे ही दोनो तरफ की सेनाएँ 
आमने सामने आ खड़ी हुईं | युद्ध प्रारंग होने में केवछ भाज्ञा 
ही की देरी थी । 

उप्त समय देवता, यह सोच कर बीच में पड़े कि- 
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युद्ध में विनाही कारण हनारों मलुष्यों का वध होगा। उन्होंने 
दोनों माइंओं के भाषम्त में गुद्ध करने का प्रबंध किया। दोनों का 
युद्ध आरंभ हुआ । उनका युद्ध देखने के छिए मध्यस्य भावसे, 
एक ओर देव, दानव, यक्ष, राक्षत्र, किन्नर और विद्याघर खड़े 
हुए और दूसरी तरफ उन दोनों की सेना। दोनों में पाँच प्रकार 
का युद्ध हुआ । (१) दृष्टि युद्ध, (२) वाक्‌ युद्ध (३) बाहु युद्ध 
(४) दंड युद्ध, और (५) मुष्टि युद्ध । 
पहिछेके चारों युद्धों में बाहुबहीने मरत राजा को परात्तत 
कर दिया | इस से राभा भरत का मुश्च म्छान हो गया । बाहु- 
बढ़ीने उपको उत्साहित कर मृष्टि युद्ध के लिए तत्पर किया | 
पहिछे भरतने बाहुबली के ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, जिससे 
बाहुबली घुटने तक भ्रथ्वी में घृध्त गये; क्षणवार आँखे बंद रहनेके 
बाद बाहुबडी को चेत हुआ | उनके मरष्टि प्रहार का प्मय 
' थाया | उन्होंने मक्का पारने के लिए हाथ उठाया | भरत ओर 
बाहुबली दोनों उप्त भव में मोक्ष जानवाढे थे। इससे उप्ती समय 
इनको विचार हुआ-# यदि मरतके मुक्का ढगजायगा तो तत्काल 
ही यह मर जायगा । खेद है कि, इस विनश्वर राज्य के लिए 
मैं उमय लोक में निन्‍्द्य काये करने के लिए तैयार हुआ हूँ । 
मगर वैसे ही, ऊँचा किया हुआ हाथ नीचे करलेना उचित नहीं 
है।» ऐमा सोच कर उन्होंने जो हाथ मातपर मुक्का मारने के 
लिए उठाया था उप्ती हाय को उन्होंने अपने मस्तक पर डाछा 
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ओर अपने केशों का छोच कर किया । बाहुबढ़ी द्रव्य और 
आवसे परिग्रह के त्यागी बन गये । कहा है कि-- 


इत्युद्त्वा महासत्त्वः सो5म्रणी: शीघ्रकारिणाम्‌ । 
तेनेव मुष्टिना मूध्न उद्धने तृणवत्‌ कचानू॥ 
मावाथ--इस प्रकार सतोगुण के उदित होने पर, शीघ्र 
काये करनेवारों में संदेव आगे रहनेवाले उपने-बाहुबलीने--उसी 
मुष्टिसे घाप्त की तरह अपने शिरसे बालों को उखाड़ डाढा । 


अपने माई को त्यागी हुए देख मरत महाराम की इस प्रकार 

स्थिति हुई । 

भरतस्तं तथा दृष्टवा बिचार्य स्वकुकर्म च | 

बमूव न्यश्वितग्रीवो विवि्लुरिवि मेदिनीमू ॥ १ ॥ 

शान्तं रसे मृत्तमिव आातरं प्रणनाम सः। 

नेत्रमे/श्रुमिः कोष्णै; कोपशेषमिवोत्सनन्‌ ॥ २ ॥ 

सुनन्दानन्दनमुनेगुणस्तवनपूर्विकाम्‌ । 

स्वनिन्दामित्यथाकार्षीत्‌ स्वापवादगदोषधीम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथ--मरत महाराज, उनको-आहुबली को-वैसी स्थिति 
मं देख-साधु बने देख-अपना कुकम विचार नीचा मुँह करके 
खड़े हो गये । नीचा मुख करके खड़े हुए वे ऐसे मालूम होते थे 
मानो वे पृथ्वी में घप्त जाना चाहते है । 
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२-मूतिमान शान्नरस अपने भाई को मरतने नमस्कार 
किया । उस समय उप्तकी आँखोंसे कुछ गरम आँसू की बूँदे 
निकछ पढ़ी । वे ऐसी मालूम हुई मानो उसने अपने हृदय में 
बचे हुए कोप को आँछुओं के द्वारा निकालकर फैंक दिया है । 

३-नबाहुबली मुनि के गुणों का स्तवन करने के बाद, अपने: 
पवाद रूपी रोग की महा औषधि आत्मनिंदा करने छगे । 


मरत महारानने अपने अपवाद रूपी रोग को शान्त करने 

के लिए आत्म-निंदा करते हुए बाहुबढी मुनिसे इसमाँति क्षमा 
माँगने लगे;--- 

धन्यस्त्व तत््यजे येन राज्य मदनुकम्पया | 

पापो5ह यदसन्तुष्टो दुरमदस्त्वामुपाद्वम्‌ ॥ १ ॥ 

स्वशरक्ति ये न जञाननित ये चान्याय॑ प्रकुवेत | 

जीवन्ति ये च लोमेन तेषामस्पि धुरंधर: ॥ २ ॥ 

राज्य भवतरोर्बीन ये न मानन्ति तेडपमाः । 

तेम्योडप्यह विशिष्ये तदनहानो विदन्नपि ॥ ३॥ 

त्वमेब पुत्रस्तातल्‍्य यस्तातपन्थप्रन्वगा: | 

पृत्रो5<हमपि तस्य स्यां चेदू भवामि मवाहशः ॥ ४ ॥ 


भावा4--हे बन्धु मुझ पर दया करके तुमने रान्य छोड 
दिया इसलिए तुम धन्य हो ! में पापी हूँ. जिप्त से कि, मैंने 
अस्न्तोष ओर दुभंद के वश में होकर तुम को कष्ट पहुँचाया ।. 
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२-जनो छोम अपनी शक्ति को नहीं जानते हैं; नो अन्याय - 
करते हैं ओर जो छोम से अपना जीवन जिताते हैं; उन सत्र 
में में धुरंधर हूँ-बढा हुआ हूँ । ( अर्थात्‌-मैं अपनो शक्ति को 
नहीं जानता हूँ; अन्याय करता हूँ ओर छाम के वश में अपना 
जीवन बिताता हूँ । ) 

३-जो यह नहीं जानते हैं कि, राज्य सेपार रूपी वृक्ष 
का बीज है, वे अधम हें; परन्तु मैं तो उनसे भी विशेष अधम 
हूँ; क्‍योंकि में यह जानते हुए मी राज्य का परित्याग नहीं 
करता हूँ | ( इस कथन का अभिप्राय यह है कि, वास्तविक 
जानकार वही होता है जो किसी वस्तु को यदि अनिष्ट प्मझता 
है, तो उप्त को छोड़ देता है । मगर जो ऐसा नहीं करते हैं 
और केवल बाते बनाते हैं वे संसार को ठगनेवाले हैं | ) 

४-तृही अपने पिता का वास्तविक पुत्र हैं; क्‍योंकि तूने 
उनके मार्ग का अनुसरण किया है। मैं भी उप्ती समय उन का 
वास्तविक पृत्र कहलाने योग्य होऊँगा; जब तेरे समान बन 
जाऊँगा । 


ततो बाहुबर्लि नत्वा भरतः सपरिच्छद्‌ः । 
प्रीमयोध्यामगपत्‌ स्वराज्यश्री प्होद्राम्‌ ॥ 
भावाये -- तत्पश्चात्‌ मरत बाहुबछी को नमस्कार कर, सप- 
रिवार वगे की समानता करनेवाकी अयोध्या नगरी में गये । 
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मरत महराजने अन्तःकरण पूर्वक उक्त प्रकार से महात्मा 
बाहुबली की स्तुति और आत्मनिन्दा की | इससे उन को द्रव्य 
और भाव दोनों प्रकार की रक्ष्मी प्राप्त हुईं। फिर वे अपने 
स्थान को चले गये। 


..._ इधर बाहुबडी भी श्रीप्रमु के पाप्त जाने का विचार करने 
छगे। उसी समय मान महाशत्रु उन के आगे आ खड़ा हुआ। 
वे सोचने छगे कि-क्या में जांकर अपने छोटे माइयों को- 
जिन्होंने मेरे पहिले दीक्षा ग्रहण की हे-नमस्कार करूँ ? नहीं । 
तब मुझ को चाहिए कि मैं पहिलले, तपस्या करके अपने घाति 
कर्मा का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर हूँ. और फिर मगवान 
के पास जाऊँ। ऐसा! सोचकर वहीं खडे हुए ध्यान करने छगे । 


एक वे पयेत आहार पानी छिए बिना, वे एक वर्ष पर्यत 

' सपाणु-शाखाहीन वृक्ष की माति खडे रहे । पक्षियोंने उन की 

ढादी मूँछ में घोंसड़े बनाये । पशु उन को एक वृक्ष समझ कर, 
उनके शरीर से अपना शरीर घिस कर, खुनली मिटाने ढछगे। 


इस प्रकार की घोर तपस्या करने पर भी मान के कारण 
बाहुतछी को केवछज्ञान नहीं हुआ | अंत में कहणा प्मुद्र अंत- 
यामी श्रीमगवान ने ब्राह्मी ओर सुन्दरी को नो पहिछे ही से 
साध्वियाँ हो चुकी थीं, बाहुबली के पास्त, उन्हें उपदेश देने के 
लिए भेजा | भगवानने निप्त स्थान पर बाहुबढ़ी का होना बताया 
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था उसी स्थान पर वे दोनों पहुँचीं; परन्तु वहों बाहुबली उन्हें 
नहीं दीखे । उन्हें मगवान के बचनों पर पूरा अ्रद्धान था, इस: 
लिए वे उसी एथल को बारीकी से देखने लगी । छता से ढंके. 
हुए बाहुबठी अन्त में उन्हें दिखाई दिये । उन्हों ने मन्न्य 
स्वर में कहा:--- 


* हे बन्धु, गम से नीचे उतरो । नो गज पर-हाथी पर 
चढ़े रहते हैं उन्हें केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता है ।” इतना कह 
कर वे अपने स्थान को चली गई। 


उन के जाने बाद, धीर, वीर बाहुबली गंभीरता से सोचने 
छगे--४ मैंने सारी राज्य-ऋद्धियाँ का त्याग कर दिया है, तो 
भी संयम धारिणी साध्वियों ने मुझ्त को हाथी से उतरने के लिए 
क्यों कहा ? मेरे पास हाथी कहाँ है ? मगर यह भीतो है कि- 
साध्वियाँ कमी मिथ्या नहीं बोलती हैं । तब उन्हों ने ऐसा 
कहा क्यों ? ? 


इसप्ती माति सोचते सोचते अन्त में उन्हें स्राध्वियों के 
कपषन का रहस्य ज्ञात हो गया । उन्हों ने पोचा-४ साध्वियों ने 
ठीक कहा था । में मान रूपी हाथी पर चढ़ रहा हूँ । ' हा ! 
घिक | माम्‌ घिक ! सत्य है। मान रूपी हाथी पर चढ़े हुए 
पृष्थ' को कभी केवढज्ञान नहीं होता है । यह मेरी केसप्ती अज्ञा- 
नता है कि मैंने मगदू-वंध प्ृरुषों को नमस्कार करने में मी 
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मुझ्त को छज्जा माल्म हुई । अस्तु । भावी कमी अन्यथा होने- 
-वाह्य नहीं है। ? 


तत्पश्चात्‌ू--- 


इदानीमपि गत्वा तान्‌ वंदिष्ये5ह महामुनीन्‌ ॥ 
चिन्तयित्वेति स महाप्तत््वः पाद्मुद॒क्षिपत्‌ ॥ 
छतावल्लीव ब्रुटितेष्वमितों घातिकमंसु ॥ 
तस्मिन्नेव पदे ज्ञानमुत्पेदे तस्य केवलम्‌ ॥ 


भावा4---* अब मी जा कर मैं उन महामुनिरयों को वंदना 
-क्ुुंगा | ” ऐसा सोच कर महा सत्वशाली बाहुबली मुनिने मैसे 
ही चैलने के लिए वहाँ से पेर उठाया, वैसे दी भारों तरफ 
'छिपटे हुए छता तंतुओं की मौँंति उन के घाति कम मी नष्ट हो 
गये । ओर उन को केव्लज्ञान हो गया । 


उक्त दृष्टान्त से विदित होगा कि बाहुबली के समान सत्व- 
घारी-शक्तिशाढी-महामुनि के तपः तेज को भी मानने दबा 
दिया ओर उन्हें केवछज्ञान नहीं पेंदा होने दिया, तब पामर 
महु्यों के धमध्यान को नष्ट कर दे इस में तो आश्रय ही किप्त 
बुते का ड्बै ४ 
और इसी लिए मोक्षामिरावी मनुष्यों को मान नहीं करना 
-चाहिए । यदि प्रमाद से, या अज्ञान के उदय से मान भा भी 
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जाय तो बाहुबली महाराज के इस उदाहरण का स्मरण कर 
मन का त्याग करना चाहिए और आत्मानंदी बनना चाहिए । 


एकान्त में नेठ कर घडी भर आत्म-प्ताक्षी से विचार 
किया जाय तो यह बात हमें, अनुभवसिद्ध मालूम होगी कि, 
मान का फछ मनुष्य को तत्काल ही मिल जाता है। भिस 
वस्तु का मनुष्य गे करता है, उस्ती वहतु में, थोढी समय बाद, 
मनुष्य को, विकार उत्पन्न हुआ माल्म होता है । संभव है कि, 
किप्ती के घ्रण्य का तीन उदय हो, उसके कारण उसे अमिमान 
का फल न भी मिले | मगर यह तो निश्चित है कि, भवाल्तर में 
उसे अपने कृत-मान का फछ अवश्यमेव मोगना पड़ेगा । 


यह कह दें तो भी अत्युक्ति न होगी कि, अमिमान मि- 
थ्यात्म का पिता है-मिथ्यात्व को उत्पन्न करनेवाछा है। क्यों 
कि मान धर्मात्मा मनुष्यों के मन रूपी मंदिर में घुसकर अपनी 
कदाग्रह रूपी दुरगधी फेलाता है और म्द्भावना रूपी सुगंधीसे 
नष्टकर देता है-उप्तसे-कदाप्रहसे-मन्ुष्य की तत्वानवेषण बुद्धि-- 
समान दृष्टिसे विवेकपूर्वक पदार्थ के स्वरूप को देखने की बुद्धि 
नष्ट हो जाती है । इस से वह वस्तु का स्वरूप सिद्ध करने में 
जहां उप्तकी मति होती है वहीं ग्रुक्ति को खींच हे नाता है । 
बुक्ति निस ओर बुद्धि को हे जाना चाहती है-युक्ति से भिस 
प्रकार वस्तु का स्वरूप सिद्ध होता है-वैसे वह नहीं होने देता। 
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निम्त को कदाग्रह रूपी दुष्ट ग्रह छण. गया, उस के छिए 
समझना चाहिए कि इस के दिन बुरे हैं-इस का माग्य उल्टा 
हो गया है । क्यों कि कदाग्रही मनुष्य के हृदय में कमी सद्ठि- 
चारों की क्फूर्ति नहीं होती है । 

कई वार कदाग्रह को छूठार, भ्रम्नि, विष, पत्थर, 
मिट्टी, राख, रोग, शोक आदि की नो उपमाएं दी नाती हैं ॥ 
वे वाह्तव में यथार्थ हैं-ठीक हैं । क्‍यों कि कुठार- कुल्हाड़ी- 
जैसे वृक्षों को नाश करता है, वेसे ही मान मी सदृष्यान रूपी 
वृक्ष का नाश कर देता है । अग्नि जिप्त प्रकार छता समूह का 
नाश कर उसे फूल फल देने से वंचित कर देती है, उस्ती तरह 
जिस के हृदय में कदाग्रह रूपी अग्नि छगती है वहं सद्भावना : 
रूपी बेल का नाश कर, समता रूपी पृष्ष और हितो"्देश रूपी 
फल पाने से मनुष्य को वंचित कर देती है । विष जैसे मनुष्य 
के अवयव्वों को दीले बना कर अनंत वेदना देन के बाद उच्च का 
प्राण छेता है हप्ती प्रकार जो मनुष्य कदाग्रह रूपी विष का पान 
कर छेता है; उप्त के सम्यग्‌ ज्ञान रूपी शरीर के अवयव शिथिल 
हो जाते हैं; वह अज्ञान हो जाता है; दुरश्विता रूपी वेदना होती 
है और अन्त मे उप्त के शुभ भाव प्राण नष्ट हो जाते हैं । पत्थर 
में निप्त माति जल-बिन्दु प्रविष्ट नहीं हो सकता है उप्ती तरह 
जिसका हृदय कदापह से पत्थर समान हो जाता है उसमें तत्वन 
जल प्रविष्ट नहीं हो सकता है। मिट्टी जैसे कांचन को मढिन 
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करती है वैसे ही कदाप्रह रूपी मिट्टी मी स्वच्छ आत्मा को 
कर्मरन से मडिन बना देती है । घताद़ि पदार्थों में मत्प-राख 
गिर जाने से जेसे वे व्यय हो जाते हैं, इसी मौति, मनुष्य के 
इंदय में परमार्थ वृत्ति रूपी ज्ो घृत होता है उप को मान रूपी 
राख गिर कर, व्यव कर देता है। मेसे ज्वरादि रोग नित्त 
शरीर में होते हैं, उप शरीरी को मिशन्न, धुत, दुग्ध आदि 
पदार्थ रुचिकर नहीं होते है; वैसे ही निप्र का हृदय कदाग्रह 
रूपी रोग से बीम;र हा जाता है उन मनुष्य को पत्य पदाथ 
रूपी मिठाई, तत्व रुचि रूपी दूध और विवेक रूपी घ्रृत अच्छे 
नहीं छगगते हैं । शोक रूपी शेंकु-ऑटा-जिम के शरीर में बुत 
जाता है उप्त के मन वचन ओर काय म्डान हो जते हैं, इस! 
तरह कदाग्रह रूपी शोक निम्के हृदय में प्रविष्ट होता है, उम्रके 
हृदय में देव, गुरु ओर घमे इस त्रिप्रुटि के डिए ग्लानि 
रहा करती है । अर्थात्‌ सुगुरु, छुदेव ओर सुधर्म को वह नहीं 
बहिचान सकता है। 


इस प्रकार उक्त विशेषणों सहित कदाग्रह है | मृतृक्षु 
जीबोंने अभिमान को छोढ देना चाहिए । जहाँ अभिमान का 
नाश हो भाता हे बढ़ोँ कदाग्रह प्रविष्ट होने का साहस नहीं कर 
सकता है । क्यों कि कारण विता काये की उत्पत्ति. नहीं 


होती है । 
7 


(६५८ ) 


इसि अभिमान से दुर्योधन की केपी दुभ त हुईं थी ! 
दुर्योधन +। हाल बच्चों से बूढों तक सब जानते हैं । 

श्री महावीर मगवात़ के शासन में ब्रत, नियम, स्वाध्याय 
और इन्द्रिय निम्रह करनेवाले कई मृनिर्यो के भी निन्‍्हष 
की छाप ढगी थी। उप्र के मूह कारण की जाँच करेंगे तो 
माहुप होगा कि वह कदाग्रह था। 

अभिमान ही से वितंहाबाद कर के मनुष्य अपने जीवन 
को ब्यर्थ नष्ट कर देते हैं | वे परमत्र म॑ अनेक दुःग्ब उठाते 
हैं । उम समय अमिमान उन की रक्षा नहीं करता; प्रध्युत नीव 
उच्त के कारण एक कोड़ी का हो नाता है। 

निरभिमान पृष्ष अहंकार, ममकार के श्र होते हैं । वे 
सत्य के. पक्षपाती होते हैं । उन के हृतय पर - विवेक, 
विनय, शम, दमादि का प्रकाश छा जाता है। जिप्त से वे 
वास्तविक ज्ञान दशन ओर चारित्र को देख सकते हैं । इसी 
माँति इन्हें अन्य को भी वे दिखा सकते हैं | जिस समय मान 
का उदय नहीं होता उप्त समय मनुष्य गुणी के गुणयान कर 
प्रंकता है । 

ख्वयेगुणी और गुणानुरागी परुष ही चारित्र और दर्शनगुण 
की प्राप्ति कर सकते हैं । इस के विपरीत अभिमान पर्वत पर चढ़े 
हुए गुण-द्वेषी मनृष्य वास्तविक वस्तु को न समझ सकने कें 
कारण मिथ्यात्व की भूमि में स्थित होते होते हैं:। श्रीमंद्‌ 


(५९ ) 


भश्नोविजयनी महाराज अपने “ मार्द्वार्त्रिशिका ! नामा ग्रेय में 

गृणी च गुणरागी च गुणद्रेषी च साधुषु ॥ 

श्रुयन्ते व्यक्तमृत्कृष्टमध्यमाघमबुद्धयः ॥ ३० ॥ 

ते च चारित्रस्म्यवत्वमिध्यादशनभूमयः ॥ 

अतो द्वयो: प्रकृत्येव वर्तितव्यं ययाबल्म ॥ ३१ ॥ ' 

भावा4--णी, गुणानुरागी और साधु-द्वेषी ऐसे तीन 

प्रकार के मनुष्य; स्पष्टया-सुने जाते हैं । वे क्रमशः उत्तम, 
मध्यम और अधम होते हैं; । वे चारित्र, सम्यक्त्व और मिथ्या- 
दर्शन की सूमि पर हैं वे क्रमशः चारित्रवान, सम्यक्त्वी और 
पमिथ्यादष्टी होते हैं। इस लिए विवेकी प्रृरुषों को चाहिए कि, 
वे यथाशक्ति प्रथम के दो प्रकार के मार्गो पर चलने का 
प्रयत्न करें । 
|. भगवान ने क्रोध और मान की व्याख्या करने के बाद 
माया महादेवी का स्वरूप इस. प्रकार प्रकट किया था । 


| शाण का सवस्ण। | 
[ माया का स्वरूप। । 


माया का सामान्य अर्थ होता है कपट, प्रपंच, छल, ठगी, 
दगा, विधापस्धात आदि। जो मनुष्य माया से मुक्त हैं दे 


(३०० ) 


सदैव संसार से म्रक्त रहते हैं ओर जो माया से बैंपे हुए हैं के 
पदेव संघार में बंधे ही रहते हैं । आत्म-कल्याण की इच्छा 
रखनेवाले मनुष्यों को संदेव माया से दूर रहना चाहिए। माया 
की जाल में जो मनुष्य फंसे होते हैं वे सदा सत्यक्रत से वंचित' 
रहते हैं ओर अपने किये हुए दान, पृण्य, व सुकृत के फछ से 
निराश होते हैं । माया सारे दुगु्णों की खानि है । 
कहा है कि-- 
अछ्ूनृतस्य जननी परशुः शीलशाखिन: । 
जन्ममूमिरविद्यानां, माया दुर्गतिकारणम्‌ ॥ 


भावार्थ--माया, झूठ की माता है, अह्मचये रूपी वृक्ष को 
काटनेवाली कुल्हाड़ी है; अविद्या की जन्‍्मभूमि है और दुर्गति 
का कारण है। 

मायावी मनुष्य अपना अमिमान रखने के लिए जूठ बोछते 
काभी नहीं रूकता । इतनाही नहीं श्वृं बोलने में वह अपनी' 
वीरता समझता है। अपने आचार विचारों को मी वह निर्भीक 
होकर छोड़ देता है। निन्‍दनीय इु्गुण माया से प्राप्त होते हैं । 
हुगंति तो इस से सहन ही में हो जाती दे । 


आज यह विश्वाप्त नहीं हो सकता कि, इस पंचम काठ में 
भी कोई मायाचार से बचा हुआ है। हस राक्षप्ती के पंने में 
सब ही फंसे हुए हैं | प्राय: देखा जाता है कि मनुष्य अपने 


( १०३ ) 


कार्यों को ठीक बताने का बहुत बड़ा प्रथत्न करते हैं; परन्तु 
होता इससे उल्दा है। वे माया रूपी नागिन को अपने हृदय 
में धारण कर आत्म-कल्याण के हेतु रूप तप, संयमादि कार्यो 
को क्षणवार में नष्ट श्रष्ट कर देते हें। 


लोगों में ख्याति पाने के लिए ये अनेक प्रकार के कष्ट 
उठाने में आनंद मानते हैं । आत्मघाती होने का ढोंग कर 
महापुरुष बनने की छाठ्सा रखते हैं । परन्तु वाघ्तव में देखा 
आय तो वे भात्म-क्लेशी बन, संसार सागर में सतानेशछी विष- 
क्रिया साधन करने में अगुआ बनते हैं। ऐसे मनुष्यों को ठगः 
कह कर आत्म-स्वरूप से ठगाये हुए कहना चाहिए । ऐसे जीव 
बिचारे थोड़े के लिए बहुत खो देते हैं। इसके लिए ' हृदयप्र- 
दीपषदूत्िशिका ! में नो उपदेश दिया गया है वह वास्‍्तव में 
व्यनुकरण करने योग्य है | 


काये च कि ते परदोषदहष्चा; 

कार्य च कि ते परचिन्तया च | 
वृथा कर्य खिद्यप्ति बालबुद्धे ! 

कुछ स्वकाये त्यम सब॑मन्यत्‌ ॥ 


भावा4--हे जीव ! दूसरों के दोष देखने से तुझ्त को क्या 
अतढुब है ! दूसरों की चिता करने से भी तुझे क्‍या है ! हे 


( १७०३. ). 


बाल बुद्धिवाढ़े | व्य4 दुःख क्यों करता है! तूं अपना कार्य 
क्र, दूसरा सब कुछ. छोड़ दे । हे |, 
$ “उक्त छोक के भाव को अपने हृदय पर लिख लेना चाहिए; 
तदचुसार चछ आत्महित करना चाहिए। अमृत क्रिया का आश्रय 
हेना चाहिए । मगर यह उप्ती समय हो प्कता है, जब माया 
का त्याग कर दिया जाय । इसलिए शक्तिमर माया का त्याग 
करन की चेष्ठा करना आहिए । 


यादी मनुष्य अपने आत्मा ही को धोखा देते हैं । 
कहा है कि-+- 


कीटिल्यपटवः पापा धाथया अकवृत्तय; ॥ 
भुवन वश्चयमाना वश्चयन्त स्वमेव हि ॥ 
भवाय--कुटिछता-कपट-करने मे चतुर ओर माया से 
बगुछे के प्मान वृत्ति घारण करने वाढ़े पापी छोग जगत को 
ठगते हुए अपने आर को ही ठग छेते . हैं । 
अब भिन्न २ प्रफार की माया का-प्रपंच का-स्वरूपवर्णन 
किया नायगा । यहां पहिठे राज़प्रपंच का विचारे किया जाता 
है । कहा है कि:-+- 
.. कूंटपाइगुण्ययोगेन छलादू- विशस्तबातनात्‌ । 
' र्थवोमाच् राजानो वश्धयन्तेडखिछ जगत ॥ 


4 ३०३ 3 
मात्रार्थ --काटयू्क घाइगुएथयोव अर्थात्‌ स्ति आदि, उप 
कर के छठ से विधासु पुढषों के बात कहने से एवं अर्थ के 
लोभ से राना छोग नगत्‌ को ठतते हैं, अत वे राजा नहीं हैं 
किन्तु सचमुच रंक ही है। 
अब मुनिवेष को धारण कर के छोग कैसे दुनिया को ठगते 
हैं ! इम का विचार किया जाता है ! कहा है क्लि>«. - 
ये दुष्घतित्ता विषयादिमोंगे .. 
बहितिरगा हृदि बद्धागा: ॥ 
ते दान्मिका वेषस्त श्व धूर्ता ' 
मनांतति लोकस्य तु रक्षयम्ति ॥ 


: मावार्थ--जिन का हृदय विषयादि भोगों में छुउ्प हो रहा 
है; जो अन्तरंग से रागी हैं ओर दिवान वैरागी हैं; वे कपटी 
है; वेपाड की घरृत हैं | वे तो केवड़ लोगों के चित्त को प्रक्त 
करने ही में छगे रहते हैं । 

. पाठहों को शंत्रा होगी कि, छोग क्या मृश् हें नो ऐसे ; 
घूत छोर्गों की बातों पर विश्वास्त करते हैं ! इस के उत्तर में हम 
इतना ही ऋहना चाहते हें कि ऐसा हो होता है। कहा 
है कि- ह ह ह ह 
मुग्पश्च लोकोडपि हि यत्र मांगे 

निवेशितस्तत्र रति करोति । 


( १०४ ) 


घूर्तस्य वाक्ये: परिमोहितानां 
केषां न चित्त भ्रमतीह छोके ॥ 


भावार्--छोग भद्विक हैं-मोले हैं| वे शिस्त मागे पर च- 
डाये जाते हैं उप्ती पर चछते हैं और उसी में आनद मानते हैं । 
क्यों कि इस संसार में धूते लोगों के वा््यों पर मुग्ध हो कर 
किन लोगों का चित्तश्रम नहीं हो भाता है १ (एक वार तो सब 
का ूदय अवश्यमेव भ्रम में पड जाता है। कपटी साधु नितना 
अनथ करता है उतना औरों से होना कठिन है । ) 


मारतवषे में लगभग आावन से-अड्डावन लाख के छगमग 
नाम्घारी साधु हैं। उन में से कई ऐसे हैं कि निन्‍्हों ने कीर्ति 
और घन्म'छू आदि के आधीन हो कर अपने आचार को छोड़ 
दिया है; और उन्मत्त हो शास्त्र मार्ग का परित्याग कर स्तेच्छा- 
भार का वर्ता३ कर रहे हैं । 


हिन्दु धर्म शाल्रो मं-मनुस्शति, कूम पुराण, वरशहपुराण, 
मत्स्यपुराण, ओर नरसिंहपुराण आदि ग्रंथों में वर्णाश्रम परम 
की व्यवस्था है । उप व्यवस्था में सन्यास्यों के लिए जो 
व्यवस्था हे उस व्यवस्था के अनुसार, हम देखते हैं कि वे 
नहीं चलते हैं | हम थोडासा उस व्यवस्था का यहां उल्लेख 
करेंगे । 


( १०७ ) 


नरपधिहपुराण में ६० वे अध्याय के २६३ वे पृष्ठ पर 
छिखा है कि;>«» 


तत; ्रभृति पूत्रादौ छुखछोमादि वर्जयेत्‌ । 
दाथ मूमावुदक सर्वमृतामयक्ूरम ॥ 


मावार्थ--उप्त के बाद-मनुष्य वानप्रस्याश्रम को छोड़ कर 
'सन्‍्याप्ती बनता है तब से-यावज्जीवन-मरण पर्थत-पृत्र[दि के 
छुख का और छोन का त्याग करें; पृथ्वी पर नअांजुढी छोड़े 


और सर्व प्राणियों को अप्य करने वाढ़ी हो ऐसी प्रतिज्ञा 
कर | १ 


दीक्षा से मरण पयन्त पत्र, पत्नी, घन, दोहत आदि किसी 
पर किसी भी तरह का राग मात्र न रक्खे और न किप्ती जीव 
को दुःख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति ही करे। यानी हस प्रकार का 
व्यवहार करे निस्र से किप्ती जीव को प्रीड़ा न पहुंचे । इस वाक्य 
से हिंसा प्रवृत्ति का निषेध किया गया हैं । 


और मी भन्‍्यान्य पुराणों और स्म्ृतियों में लिखा है; 
. न हिस्‍्यातू क्षवे भुगानि नाझतें वा वदेत क्चित्‌ । 
'नाहिते नाप्रियं ब्रुयाज्ञ स्तैनः स्थात्‌ कर्षंचन ॥ १ ॥ 


'तृणे वा यदि वा शाक सृद वा जलमेव च | 
अरस्यापहरन्‌ जन्‍्तुनेरक प्रतिपथते ॥ ९ ॥ 


( 9०्ज ) 

-भावार्थ--झिसी प्रागि की हिंध्वा न करना; छेश मात्र भी 
झूठ न बोढना; अहितकर ओर अप्रिय मी न बोढ़ना और 
लेशपात्र मी चोरी न करना चाहिए । 

२-नो प्राणी दूसरे का कुछ मी-चाहे वह शाक हो, पास 
हो, मिट्टी हो या जढ़ हो कुछ भी हो उसे-हरण +रता हे वह 
नरक को प्राप्त करता हे-नरक में जाता है। 


उक्त छोकों के अ+ का मनन करने से प्रतीत होता है 
हि वर्तमान समय में, सन्‍्यासी, उदाप्ती, निमेछठा, खाकी आदि 
की जो प्रवृत्ति है, वह आत्मिक घम के किहद्ध है; कृत्रिप शोच 
का पाठन करनेवराडी है; उन्मरार्ग का पोषण करनेवालढ्मी हे। इतना 
ही नहीं, जो वाघ्ततिक साधु और त्यागी हैं उनके ऊपर भाक्- 
मण करने में मी उन छोर्गों की प्रवृत्ति होती है । 


एक छोटेसे सारगर्मित वाक्य से साधुओं और गृहर्स्थों का 
आचार पाठकों के प्मझ में आ जायगा। कहा है कि;- 


/ मृहस्थानां यदूभूषणं तत्‌ साथूनां दूषण ।? 


( गृहस्थों के ढिए ,जो भूषण है वही साधुभों के लिए 


दूषण है । ) ४ 
उदाहरणायं--धन, मार, दी, पृत्र, परिवार आदि नि 


गृहस्थ के होते हैं वह माग्यशाल्ी समझा जाता है;, ये उप्त के. 


(३०७) 


भूषण समझे जाते हें; परन्तु ग्रेही' यदि स्लक्षुओं के पाप्त होते हैं 
तो उनके 5ए दमण होः जाते हैं। मृहस्थी घोडागाड़ी; मोटर: 
आदि वाहनों पर चढ़ते हैँ तो उन के हिए यह शोम एपद होता 
है; परन्तु यदे साधु इन पर सवारी करते हैं तो वे निन्‍्दा के 
माजन बनते हू. 


तमाम विचारशीछ योगी, मोगी, ज्ञानी, ध्यानी ओर अभि-: 
मानी यह बात स्वीकार करेंगे-युक्ति पूवेक स्वीकार करेंगे कि-- 
रेल में सवारी कानब्राछ्ा अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रख 
सकता है । रेड की सवारी किये हुए किप्ती भी व्यक्ति को-षट्‌ 
दनों में से किप्ठी भी दशन के माननेवल़े को-पूछिए वह अनु- 
मव प्िद्ध यही बात क्हेगा कि-रेल में धर्माचार की रक्षा नहीं 
हा सकती है। जब गृहस्थरों के ढिए यह बात है तब साधुओं. 
के घर्माचार सुरक्षित न रहे इस में आश्चर्य ही क्‍या है १। 


यह बात निश्चय हे कि पट्द्शन के स्् साधुओं के नियम 
समान ही हैं जैपे-अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, ब्ह्मचर्य ओर 
निश्पहता | श्रीमद हरिभद्रसूरि नी महाराज फर्माते हैं:--- 


पश्चेतानि पविन्नाणि सर्वेषां पर्मचारिणापू । 
. अर्दिप्तासल्यमस्तेयं त्यागो मैथुनवर्ननम्‌ ॥ 


. भावार्थ-सारे धर्मालयायियों के लिए पीच (अत) पविश्न हैं॥ 


( १ै०७८- ) 


:उन के नाम ये हैं-अश्सा, सत्य, अस्तेय-चोरी नहीं करना, 
त्याग-निस्‍्पृहता, और भैथुनवमैन-अह्मचये । 


खेद है कि-उन में से कितने ही साधुओं ने अपने घर्मा- 
-मुप्तारा आचार विचार रखना छोड़ दिया हैं; मघुकर वृत्ति का 
-त्याग कर दिया हैं; और येन केन प्रकारेंण अपने उदर की 
पूर्ति कर साधुनाति पर कलुंक छगाया हे और ढगाते हैं । सत्य- 
मार्ग के प्रकाशक, मोक्षमाग के साधक, करमशत्रु के बाघक, शत्रु 
और मित्र दोनों पर समान भव रखनेवाले, संसारसागर से मब्य 
जीबों को तारनेवाले, रागद्वेष से मुक्त, कंचन और कामिनी-घन 
- और सत्री-के त्यागी और बैरागी आदि अनेक गुणघारी साधुओं 
पर वे आ्षेत करते हैं; सत्याचार की निन्दा करते हैं और भोड़े 
लोगों को टगते फिरते हैं। यद्यवि अन्त पे सत्य बात प्रकट होती 
“है; तथापि थोड़ी देर के लिए तो संप्तार अवश्य भ्रम में पढ़ जाता 
है । कश्यों ने तो वाह्तविक मा| की निंदा करने के लिए कई 
“तरह के 'छोक नोड डाले हैं । उदाहरणार्थ-- 


हस्तिना ताब्यमानोडपि न गछुछेजैनमंदिर्मू । 
न वदेद्ावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 


मावाथ-- हाथी मारने को आया हो तो भी मैनमन्दिर में 
७ अपनी नान बचाने के लिए भी ) न जाना चाहिए। और 


( १०९ ) 


कण्ठगत प्राणं हों-मरणासत्र हो-तो भी यवनों को भाषा नहीं 
बोलना चाहिए। 


इस जोक के उत्तर में यदि कोई मनाचाय मी इस तरह के 
कछोक की रचना कर डाले तो तह अनुचित नहीं कही जा 
सकती । भेसे--- 


सिंहेनाताइथमानो5पि न गच्छेच्छेवपरन्दिरम । 
न बदेद हिसिकीं भाषां प्राणेः कण्ठगंतैरपि ॥ 


सावा्थ--सिंह मारने आया हो तो भी शिव के मंदिर में: 
नहीं जाना चाहिए; ओर कण्ठ यत प्राण हों तो मी हिंसक 
भाषा नहीं बोलना चाहिए । 


महाशयो ! ढ्रंषबु द्धि से कैसे कैप आक्षेप किये जाते हैं ! 
ऊपर के दोनों छोक अपग्राह्म हैं । ये दोनों छोक क्‍या हैं १ 
दंडादंडि, केशाकेशि ओर मुष्टामुष्टि युद्ध हे । व्तुत; देखा माय 
तो किप्ती अल्पबुद्धिवाले ने जेनियों पर उक्त प्रकार का आस्षिप 
किया है । क्‍यों कि यह शोक न कहीं किप्ती स्ट्ृति में है ओर 
न किप्ती पुराण में ही । स्घति या पुराण में इस औछोक का न 
होना ही बताता है कि यह किसी उच्छृंखल वृत्तिवाहे की कृति 
है । अपनी उच्छृंखछता को निर्देषि प्रभाणित करने और पंघार 
से अनथे उत्पन्न करने के लिए यह >छोक बना डाढा है।. 


( ३११० ) 


इस का. एक कारण और भी है । जब जैनमुनि 
-तटत््थ वृत्ति से जगत्‌ के जीवों को वाह्तविक उपदेश देने 
लगे तत्ब नामधारी ब्राह्मणों की ठगी प्रकार में आने छगी 
ओर उन की आमदनी में धक्का पहुँचने छगा, तब उन्हों 
ने जनघम पर चार अनुचित आक्षेप-कर्क-छगा कर नीवों 
'को सत्योपदेश से वंचित कर दिया | ह 

प्रथम कुक यह कि-मैन लोग नास्तिक हैं। 

दूसग कलूंक यह लगाया कि-जैनी मलिन हैं। 


तीसरा कलंक यह छगाया कि-नेनियों के देव नंगे हैं । 

चोथा यह कि-जेनी ब्राह्मणों को अपने मंदिर मे 
'भारते हैं । 

पाठक, विचार कीजिए कि जो जनेन गृहस्थ और जैन- 
साधु संदेव वेराग्य वृत्ति रखते हैं; ओर जप, तप, संयम, 
ज्ञान, ध्यान आदि की की हजारों प्रकार की क्रियाएँ करते 
हैं उन जैनियों को नास्तिक जतानेवाढा स्वयं कैप्ता. धर्मा- 
नत्मा हो सकता है ! 

दूसरा आक्षेप है मकितता का । मगर यह भी ठीक 
'नहीं है । क्‍यों कि जन छोग अशुद्ध आहार व्यवहार नहीं 
करते । भोजन करते हैं शोषके साथ। जल व्यवहार में 
-#छतरे हैं अच्छी तरह से छान कर और मगवान का पूननपाठ 


(११६१ ) 


भी वे. भल्ली प्रकार से. स्नान कर चंदन का लेप कर के | 
ऐसा व्यवहार करने वाले जैन को यदि महिने कहें तो फिर दु- 
निया में शुद्ध कौन है. वशस्‍्तव में तो मढिन वही होता है नो 
बम के बहने जीव हिंसादि अकार्य कराता है; छोगों को नरक 
में ढकेड़ता है और आप भी उन के साथ गिरता है | 


. जैनों के देव नंगे हैं। यह आक्षेप भी उन का निर्मुल 
ही है । क्‍यों कि यदि कोई जैन श्वेतांबर मूर्तियों को देखेगा तो 
उम्र को ज्ञात हो जायगा कि वे नंगी नहीं होती है । उन की 
कटि पर कच्छ होता है । यद्यपि दिगेबर आम्नाय की मूत्तियां 
नेप्न होती है; परन्तु ऊनेतर मूर्तियों से न बहुत ही ऊचे दरज्ज 
की होती है| शंकर और विष्णु की मूर्ति को यदि देखोगे, तो 
विदित होगा कि उन में किसी भी प्रकार का सम्मान दशक 
चिन्ह नहीं है । इस में कुछ अत्युक्ति नहीं है । 


अब हम इस बात का विशेष विवेचन नहीं करेंगे; क्‍योंकि 
ऐसा करने से एक तो निन्‍्दा में उतरना होता है; जिससे ग्रंथ 
ढिखने के उद्देश में वाघा पहुँच॒टी हे; दूसर विषयान्तर होने का 
भी मय है । 

चौथा कलंक यह है कि, मैन अपने मन्दिरों में ब्राह्मणों 


का बलिदान करते हैं | हस का - उत्तर जनरव स्वयं दे रही 
है । सब जानते हैं कि जैन एक कीडी को मारने में भी महा पाप 


( ११२ ) 


समझते हैं । जो एक कीडी मारने में मी महा पाप सबसझते हैं ।' 
वे आाह्मणों को-पंचेन्द्री नीवो को मारे यह सत्रया असंमव है 

मेरी लगभग पचास बरस की उम्र हुई है। अपनी इस 
आशु में मैंने प्रायः मेनशास्त्र पढ़े हैं। मगर मृझ्ले उन भ कहीं 
भी ऐसी बात छिखी नहीं मिझी । अब भी यदि कहीं 
ऐसी बात लिखी बिछ जाय तो में जैनशा््रों को कृशालत्र 
मानने के लिए तेयार हूँ । बचपन ही से मैं मानता है 
कि जिन शास्त्रों में बलिदान»पर्मेद्रियथ का प्ररूपण होवे 
वह शास्त्र कुशास्न हैं । 


ज्ैनियों के तो नहीं, मगर हिन्दु शार्ओ्रों के अन्दर तो 
यज्ञ, श्राद्ध, देवपुना आदि कार्यो में बलिदान करने की 
आज्ञा है | कई स्थानों से नरमेघ और काली के भागे 
नरबह्ि की बातें हमें सुनने को मिली हैं । मगर अब तो 
नीतिकुशल ब्रिटिश राज्य के प्रताप से यह अन्याय सर्वथा 
नष्ट हो गया हे । इसी तरह हिन्दुस्तान में से यदि सारी 
हिंसा बंद हो जाय तो बिचारे मुक-बे जबान-प्राणियों को 
अमयदान मिले और साथ ही मारत के लोगों को दूध, 
घृत और ऊन के कड़े विशेष प्रमाण में मिलने रंगे । 


मगर हतभाग्य मारत का अमी ऐसा छुदिन नहीं भाया 
है कि निम्त से वह देश, काह का विचार करके ऐसे ऋरिवाजों 


( ११३ ) 


को मेट दे ओर भारत में सब प्रकार से आनंद का प्रसार होने 
दे । भस्तु। 

हमने, जनों पर जो कछुंक छमाये गये हैं उन का उत्तर 
दिया है । पाठकों पे अनुरोध है कि वे उन अर््धविदग्ध छोमों 
से दूर रह कि नो सत्यवक्ताओं पर कुक छृगा कर उनके उप- 
देश से लोगों को वंचित रखते हैं । ओर सत्य मार्ग दिखाने 
वालों के सहवास में आवे। 


अब अर्प मात्र मायावी और घू्त ब्राह्मणों का स्वरूप 
समझाने के लिए छोक दिया जाता हैः-- 


तिलकेसुंद्रया मंत्र: ल्लामतादशनेन च | 
अन्तः शुन्‍्या बहिः सास वच्चयन्ति द्विमा जनम ॥ 


भावार्ष--तिछ॒क और मृद्रासे और दुबंछता के ढौंगसे; 
झुन्य अन्तःकरणवाढे मगर ऊपरसे भले होने का ढोंग बताने 
वाले ब्राह्मण मनुष्यों को ठगते हैं । . 


अहिसादि दश प्रकार के सत्य धर्म को छोड़, आइडंबर में 

आनंद माननेवाले नामधारी ब्राह्मण; वास्तव में ब्राह्मण शब्द को 

छज्जित करनेवाले पुरुष-छंबे तिह्क छमा, हाथ में दर्भासन हे, 

बगल में प्र॒त्तक दबा भोढे छोगों के सामने शान्त मुद्रा धारण 

करते हैं; अशुद्ध वेद मंत्र उच्चारण कर कल्पित अथथ॑ बताते हैं; 
8 


( ११४ ) 


यजमान के सामने अपनी दरिद्रता प्रकाशित कर, स्वोदर पूर्ति के 
लिए भनेक प्रकार के प्रपंच रचते हैं ओर लोगों को ठगते हैं । 


हमें बिचारे ऐसे ब्राह्मणों पर दया आती है। वे अपनी 
कृतियों से छोगों के कजैदार होते हैं; और कनंदारी चुकाने के 
लिए बारबार जन्म और मरण के कष्ट भोगेंगे | इसी माँति ऐसे 
ब्राह्मणों को दान देनेवा्लों को मी अपना कर्जा वसुछ करने के 
लिए जन्म, जरा, सत्युपृणे इस सेगार में जन्म छेना पड़ेगा | 
जन्म है, वहँँ मृत्यु भी अवश्य भावी है। पाराशर स्पृति का 
निम्न लिखित छोक सदा दाता के ध्यान में रखने योग्य है । 


यतिने काश्चनं द॒त्वा ताम्बूल ब्रह्मचारिणे | 
चौरेम्योउप्यमर्य दृत्वा प्त दाता नरक ब्जेत्‌ ॥ 


भावाप-- नो यति को-साधु को-धन देता है; अहाचारी 
को ताम्बूल देता है; ओर चौरों को अभय देता है वह दाता 
नरक में जाता है । 


इस शोक से स्पष्ट है कि जो निस्र चीज के योग्य हो 
'बही चीन देना चाहिए । उप्तके विपरीत देने से दाता नरक में 
जाता है। 


बहुतसे हिन्दु शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि, " ब्रा- 
हार्णों की पूजा करना चाहिए; क्योंकि ब्राह्मण सुपात्र हैं।? 


( ११५ ) 
साथ ही उन में आह्मर्णों के गु्णों का वन करदिया गया है । 


ब्राह्मणा ब्रह्मचर्येंण यथा शिक्षपेन शिलिपक: | 
अन्यथा नाममपात्रे स्थादिन्द्रगोपस्‍्तु कीटवत्‌ ॥ 


भावा--मैसे शिश्पि विद्या के होने पर ही हम उप्तको 
शिल्पी बताते हैं वेसे ही जो ब्रह्मनये पाछता है वही ब्द्षचारी 
कहने योग्य है | अन्यथा तो इन्द्रगोप नामा कीडे की भाँति 
वह नाम मात्र का कीड़ा दै । 


गुण के बिना कोई गुणी नहीं कहा जासकता । यदि नाम 
मात्रही से कोई वैसा हो माय तो फिर मनुष्य का नाम “ईश्वर ! 
भी है| इसलिए मनुष्य मी ईश्वर की माँँति क्यों नहीं पूना 
जाता है ! इसी भाँति ब्राह्मण के योग्य निप्त में गुण न हो वह 
ब्राक्षण कुछ में नन्‍्मने से ओर बआकह्षण नाम धारण करने से 
पृज््य नहीं हो सकता है। उप्तको ब्राह्मण कहना मी अलुचित है। 
मनुजी के वाक्य “ जन्‍्मना जायते शुद्ध! | ? (नत्म से सब ही 
धुद्र होते हैं ) से भी यही पिद्ध होता है कि, मन्‍्म से कोई 
ब्राह्मण नहीं होसकता है। 


तात्परय यह है कि, सब जगह गुणका मान होता है, भन्‍्म 
का नहीं। इसलिए पान उसी ब्राह्मण को मिलना चाहिए कि जिस * 


( ११६ ) 


में सत्य, सन्‍्तोष, तप, जप, ध्यान, ज्ञान आदि गुण होते हैं | 
कहा है कि:--- 
सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्मचेन्द्रियनिग्रह: | 
सर्वभूतदया ब्द्म देतद्‌ ब्राह्मणलक्षणं ॥ १ ॥ 
सत्य नापछ्ति दया नास्ति नाछिति चेन्द्रिह निग्रह! । 
सर्वभृतदया नाप्ति ह्वतश्चाण्डाललक्षणम्‌ ॥ २ ॥| 
भावार्थ-- सत्य ब्रह्म है, तप ब्रह्म है, इन्द्रियनिग्रह बह्म है 
और सब प्राणियों पर दया करना ब्रह्म है। ये ब्राह्मण के ल- 
सण हैं | 
२-सत्य का न होना, दया का न होना, इन्द्रियनिग्रह 
का न होना, ओर सब प्राणियों पर दया का न होना; ये चा- 
ग्डाल के लक्षण हैं । 


ब्राह्मण किप्त को कहना चाहिए ? इस के संबंध में शाख- 

कार अनेक छोकों द्वार कथन कर गये हैं । वास्तव में देखा 

नाय तो छोग पृम्य की पूजा करते हैं। * पूजितपूजको 

छोक; । * जो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं वे ऊपर बताये हुए 
इन्द्रगोप नामा कीडे के समान है । 

इन्द्रगोप नाम के कीडे वर्षा के प्रारंभ में होते हैं ! उन 

का रंग ढाल होता है। उन का नाम यद्यपि इन्द्रगोप-इन्द्र का 

» रक्षक है, तथापि उन बिचारों में इतना सामथ्ये छोड़ कर अपनी 


( ११७ ) 


रक्षा करने मितना भी सामथ्य नहीं है । उन को कौए उठा छे 
जाते हैं और बुरी तरह से मारते हैं । 
इस प्रकार यदि कोई नाम मात्र के लिए ही ब्राह्मण हो, 
तो उप्त बिचारे को अन्न, वश्र दे कर सुखी करना चाहिए। म- 
गर उप्त को छुपान्न समझ कर उप्त के किए धनम्राकत छुक्षना 
किप्ती भी तरह से उचित नहीं है | गुह तत्वायिकार में इस पर 
ओर विशेष रूप से विवेत्रन किया जायगा। 
अब व्यापारी बरगे कया पर्षच करते है इस पर विचार किया 
जायगा। हहा है कि--- 
कूटा: कूटतुछामानाशुक्रियाप्तातियों गत: । 
वश्चयन्ते मरने मुग्ं मायामानों वणिगनना: ॥ 


भावा--मायाचारी वाखंडी बनिए छोग खोटे तोलों और 
खोटे मार्षों से, शीघ्र क्रिया से सातियोग से यानी छबु छाती 
क्रिया से मूर्ख छोर्गों को ठगते हैं । 


बन्यों की ठगी दुनिया में प्रप्तिद्ध है । चंचछ द्रव्य के 
लिए, कई वार वे निश्चकल धर को बेचने में भी आगा पीछा 
नहीं करते हैं । मो उन पर विश्वाप्त रखता है उस को तो वे पूरी 
तरह से ठगते हैं | नीति और घम दोनों को वे भछाजझ्जली दे 
देते हैं; तो भी हम देखते दै कि उनमें से कईयों को पेट. भर 
खाने के लिए भी नहीं मिञ्ता है !? 


(११८ ) 


ऐसे ब्यापारीयों को ध्यान में रखना चाहिए कि निस्॒ देश 
में व्यापारी एक ही तरह के तोढ़े और माप रखते हैं; व नीति 
पूर्वक व्यापार करते हैं उस देश में सब ही-राजा, प्रभा और 
व्यापारी, धनी होते हैं, इज्जतदार होते हैं और सुख्ती होते हैं + 


प्राचीनकाल में अपना यह भारत देश, धर्म, कमे, व्यापार, 
कला, कोशछ, विनय, विवेक, विद्या आदि मब बातों में सर्वोत्तम 
था । मगर इस समय इस की नो दुर्दशा हुईं है, उत्त का कारण 
हम तो यही कहेंगे कि यह माया महादेवी का काही प्रसाद है । 
यदि माया महादेवी मारत से चली जाय तो स्वार्थी लोग, परमार्थी 
साधु वास्तविक साथु और संत वास्तविक संत हो जायँँ। व्यापारी 
सच्चे व्यापारी और साहुकार वास्तविक साहुकार गिने नाने छगे। 
ऐमा होते ही देशोन्नति तत्काल ही हो जाय | 


मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य के रोप 
रोम में माया का साम्राज्य हो रहा है, इस किए उप्त को तक्काछ 
ही निक्राल देना बहुत ही कठिन है । नो मनुष्य माय राक्षप्ती 
के पंजे से बच जाय उसे हम ता यही कहेंगे कि-वह वाह्तविक 
हीरा है; सच्चा माणिक्य है; संसार का पूज्य है | दुनिया के 
दास वे ही लोग हैं नो माया नाल में कैसे हुए हैं । 


अब वेश्या के माया-प्रपंच-का विचार किया जायगा | 
कहा है कि:--- 


( शृश्र ) 


आरक्तामिहांवम|वक्लीलागतिविलोकनेः । 
कामिनो रह्लयन्तीभिवेंश्यामिव-_्च्यते नगत्‌ ॥ 


भावार्थ-- हावमाव की छीछा करनेवाली, चढने के ढंग - 
वाढी, कटथाक्षपात करनेवाली; कामीननों के मन को मुग्ध 
करनेवाली और प्रेम करने का ढोंग दिखानेवाली वेश्याएँ दुनिया 

ती हैं। 

बद्या सदैव निन्‍्य है । घन और प्राण दोनों का नाश 
करनेवाली है। हजारों मनुष्य वेश्याओं के आधीन हो कर 
नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे हमारों मनुष्यों के उदाहरण हमारे 
समक्ष हैं | मनुष्य जानते हुए भी मोह महामछ के आधीन हो 
कर, वेश्या के अजगामी बनते हैं ओर अपने आप को बरबाद्‌ 
करते हैं । 

पूर्व देश में-“-कलकत्ता बनारस आदि प्रान्त में-यह एक 
अनोखी बात है कि, जिस यृहस्थ के घर में एक दो रखेल 
स्लियाँ नहीं होती हैं वह सद्गृहस्थ नहीं कहलाता है। कई 
स्थानों मे रखेढ स्री के छोकरों को भी संपत्ति मे से हिस्सा 
दिया जाता है । मगर जिमप्त प्रकार से पुरुष इस प्रकार खच्छंदृता 
का वर्ताव करते हैं, उ्त तरह त्रियाँ नहीं करती हैं । 


तो भी पररुषों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि, काम 
का प्राबल्य पुरुषों की अपेक्षा स्त्ियों में आठ गुना ज्यादा होता, 


( १२० ) 


है । इस लिए परुष यदि स्वदारा संतोष ब्रत नहीं प्रहण करेंगे 
तो स्त्री अपनी कामवासना को न दबा सकेगी और वह भी 
उसको शान्त करने के लिए कोई दूसरा मागे ग्रहण करेंगी । 
क्यों कि प्रत्येक स्त्री इतनी वैराग्यवृत्तिवाढी नहीं होती है कि, 
चिप्तसे वह अपने काम-विकारों को, अपने पति को दूसरी ख्री 
का सहवापत बरते देख कर, जान कर भी दबा सके | उल्दे वह 
यह सोचेगी कि जब मेरा पति दूछरी के पाप्त जाता है तो फिर 
मुझ का भी दूसरे पुरुष के पास जाने म॑ क्‍या हानि है । इस 
प्रकार के स्री पुरुषों से जो सन्‍्तान होगी :ह केस्ी होगी ? 
इस का विचार करना भी आउह्यक है । 

श्रीमद हेमचेद्राचायने श्री की रक्षा के लिए योगशासत्र भ 
चार उपाय बताये हैं। (१) ख्री को स्वतेत्रता नहीं देना; (२) 
उप्तको धन की मालकिन नहीं बनाना; (३) घर का सार कार्य 
उसी के घिर पर रखना; और (9) परख्री का सवेथा त्याग 
करना । | 

परखत्री शब्द से अपनी स्री को छोड़ कर अन्य सारी ही 
ख्लियों को समझना चाहिए-चाहे वह वेश्या ही क्यों न हो -- 
वेश्यागामी पुरुष कभी धर्मोत्मा नहीं होता । न वह कमी सुखी 
ही होता है । लोगों की दृष्टि में भी वह प्रामाणिक पुरुष नहीं 
समझी जाता है । इस लिए कल्याण की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों 
के लिए यही उचित है कि वे सदा वेश्या से दूर रहें । 


(११५१ ) 


अब जुआरियों के प्रपंंच का विचार किया जायगा । कहा 
- 
है कि--- ै 


प्रतार्य कृटशपंथ: कृत्वा कूटकरर्दिकाम्‌ । 
घनवन्त: प्रतायन्ते दुरोदरपरायणैः ।॥। 


भावार्थ--झूठी शपथ से और नकछी प्िक्कों के रुपयों से 
जुआरी मनुष्य घनवानों को ठगते हैं । 


जुआरी मनुष्य प्रायः सब व्यप्तनों में पूरा होता है | कई 
वार वह किप्ती का खून कर डालने में भी आगा पीछा नहीं 
करता है । ज्ुआरी जूए में जब अपने पाप्त का सब रुपया हार 
जाता है तन वह फिरसे रुपया पाने के लिए अनेक प्रकार के 
प्रपंच रचता है । माता, पिता, भाई, बहिन, पत्र, पत्नी आदि 
सब को ठगने का प्रयत्न करता है। किप्ती के लिए कुछ भी 
विचार नहीं करता । कई कई वार तो वह ऐसे ऐसे अनथ कर 
बैठता है कि निप्तके सुनने ही से कछेमा कॉप जाता है । जूएने 
नलराजा की ओर पांडवों की कैसी दुर्दशा की थी ? इस का 
विचार कर के बुद्धिमान मन्ष्यों को जुआ का त्याग करना 
चाहिए । 
- माया प्रईंच के कारण परस्पर में संबंध होने पर भी 
छोग एक दूसरे को-खास कृटुंबियों तक को-ठगते हैं । कहा 


( ११२ ) 


दम्पती पितरः पृष्राः सोदय: घुद्ददो निभा: । 
ईशा भृत्यास्तथान्येडपि माययाउन्योन्यवश्चका: ॥ 
भावाथ--माया से पुरुष अपनी ञ्ली को, त्री अपने पति 
को; माई माई को, मित्र को, स्वामी सेवक को, और सेवक 
स्वामी को ठगते हैं । इस तरह परस्पर के प्रगाढ सेबंधी भी 
एक दूसरे को ठगत हैं। 
जीव अपने अपने ल्वार्थ के लिए प्रपंच रचते हैं | यह एक: 
बडी मजे की बात है कि, मिन को हम म्‌ख समझते हैं वे ही 
अपने स्वार्थ के समय बहुत ज्यादा वुद्धिमान हो जाते हैं। 
उदाहरणाथे--हम देखते हैं कि बगुला जब पानी पर माता 
है तब तरकीत से पेर उठाता है कि, पानीमें थोडासा भी हढन 
चलन नहीं होता दै; परन्तु ज्योंहि वह मछछी को या मेंडक को 
देखता है ऐसी चोंच मारता है कि उप्त की प्तारी भक्ताई हवा 
हो नाती है । यह एक स्ताभान्य उदाहरण है । स्वार्थाष मनुष्य 
सब इसी तरह के होते हैं । 


है 36० ० 
[माया को जीतने का उ' को जीतने का उपाय ॥| जीतने का उपाय । । 


(पाए 
शास्रकार कहते है किः--४ स्वायथभ्रंशो हि ग्रखता। ? 
< छार्थ का नष्ट होना मर्खता है। ) मगर इस में नो स्व 
इब्द भाया है उप्त का अथ हं आत्मा! । इस लिए आत्मा के. 


( ११३ ) 


अर्थ का नाश होना मूखेता है । शाखकारों का यह कहना बिल- 
कुछ ठीक है । आत्मा के अर्थनाश की संभावना माया से होती 
है। इस लिए माया का त्याग करना उचित है । 
माया के महादोष ही से मछिनाथ के समान तीर्षकर को 
भी स्री वेद की प्राप्ति हुई है। कहा है कि:--- 
दम्मलेशो5वि मलल्यादेः ख््रीत्वानथनिबन्धनम्‌ । 
अतस्तत्परिहाराय प्रतितव्य महात्मना ॥ 


भावाथे-- श्री मछिनाथ तीथकर आदि महा पृरुषोंके क्षिए 
भी, माया का छेश, ली वेदादि अनथ का कारण हुआ, इस 
लिए महात्मा पुरुर्षो को चाहिए कि वे दंभ के नाश का प्रयत्न _ 
करें । 

किया हुआ कर्म तीन छोक के नाथ को मी नहीं छोड़ता 
है, तो फिर दूसेरे मनुष्यों की तो बात ही क्या है ! श्री मलि- 
नाथ स्वाप्ती के जीव का दंभ धम की वृद्धि के लिए था। उस 
का संक्षेप में यहाँ कथन किया जाता है--- 


८ श्रीमलिनाथ स्वामी तीथंकर हुए इसके तीन भव पहिल्े 
वे अपने मित्रों के साथ तपस्या करते थे । उच्त समय उनके 
मनमें भाया कि मैं अपने मित्रों की भपेक्षा ऊँचा दर्ना प्राप्त 
करूँ; तो अच्छा हो, इस विचार को काये में  परिणत करने के 
लिए उपवाप्त के अन्त में पारणे के समय वे कह देते कि-“तुझ्त 


( ११४ ) 
बारणे कर हो; मैं पीछे कहूँँगा । ” मित्र पारणा करहेते थे । 
आप पारणा न करके तप्त्या आगे बढ़ाते थे । इस प्रकार तंप* 
श्वरणते उन्होंने तीथकर नाम कर्म बाधा परन्तु प्ताथ ही माया के 
कारण उन्हें खीवेद का भी बंध हुआ | ? 


कम कमी किप्तीका लिहाम नहीं करता। इसलिए सत्पुरुषों 
को पंदेव दंभसे-कपटसे-डरते रहना चाहिए | दंभ प्तर का नाश 
करनेवाला है। कहा है कि-- 


दम्मो मुक्तिकतावहिम्मो राहु: क्रियाविधो । 
दोर्भाग्य कारण दम्मो दम्भोर्प्यात्मछुछ्ागेढा ॥ 


भावाथ--दम्भ मुक्ति रूपी बेठ का नाश करने के लिए 
अम्नि के समान हैं; क्रिया रूपी चन्द्रमा का आच्छादन करने के 
लिए दम्म राहु के सपान है; ओर दुर्भाग्य का कारण व अध्यात्म 
छुख को रोकने में अगछा के समान मी दंम ही है । 


जब तक देभ रहता हे तब मक पर्रकृति-नों मोक्षका कारण 
'है-नहीं होती है। अनेक प्रकार की क्रियाएँ कीजायें तो भी दंम 
उनको सफ़छ नहीं होने देता है। चंद्र स्वयं शीतछ, निर्मल 
ओर रमणीय है तो भी जब राहु के फंदे में आता है तब 
मिट्टी की ठीकरी के समान निस्‍्तेन बन जाता है। इसी 
आँति धर्म रूपी चेद्रमा नब दंभकृति रूपी राहु की नाह में 
'फैँस भाता है तब उपका वास्तविक तेज तिरोहित हो नाता है। 


( १५१५७. ) 


जहाँ दंभ प्रवेश करता है वहाँ शीघ्र ही दुर्भाग्य का उदय होता 
है । और अध्यात्म का सुख तो दंमी को स्वप्न में भी नहीं 
मिलता हे | इत्त लिए मनुष्य को चाहिए कि वह सद। दंभ से 
दूर रहे । दंभ के लिए और भी कहा है कि-- 


सु॒त्यनं रसलाम्पत्यं सुत्यन दृहमृषणम । 
सुत्यना: कामभोगाद्या दुस्त्यजं दम्मसेवनं ॥ 


भावा4->रस की लाल्सा प्रसज्ञता से छोड़ी ना सकती 
है; देह का आभूषण भी ख़ुशी से छोड़ा जा सकता है और 
काम भोगादि भो खुशी से छोड़े जा सकते हें; परन्तु दम्म 
की सेवा छोड़ना कपट करना छोड़ देना-बड़ा ही कठिन 
काम है। 


अहो ! कहाँ तक कहें ? दंभत्यांग के विना श्री भग- 
वान भाषित दीक्षा पालन भी निष्फल है। कहा हे किः--- 


अहो ! मोहस्य माहात्म्यं दीक्षां मागवतीमपि । 
दम्भेन यद्विलुम्पन्ति कज्ब़ेनेव रूपकम ॥ 


भावार्थ--अभहो ! मोह का कैप्ता माहात्म्य है कि उसके 
कारण-मोहोदूभूत दम्म के कारण-श्री वितराग की दीक्षा का 
भी नाश हो जाता है; नेसे कि काजक से चित्र नाश हो 
जाता हैं। 


(१२६ ) 
दरभ धर्म के अन्दर मी कैसा विज्न डाढनेवाला है! 
कहा है किः-- 
अब्जे हिम तनो रोगो वने वहिदिने निशा। 
ग्रन्‍्थे मौख्ये कलिः सौख्ये धर्में दुम्म उपप्लवः ॥ 
मावार्थ--जैसे ऋपछ को बरफ, शरीर को रोग, बन को 
अभ्नि, दिन को रात्रि, पंथ को मूखता, ओर सुख को छ्लेश नाश 
करने वाला है; इन मे विन्न डाहन वाह्षा हे, उसी भाँति दम भी 
श्र में विश्न डालने वाला है-धर्म को नाश करने वाह है| 
दंम प्द्चित जो जप, तप, सेयम आदि किये जाते हैं वे 
सैसार के अमण को कम नहीं कर सकते हैं। जबतक दंभ है तब 
तक ये सब निष्फल है। कहा है कि;--- 
दम्मेन त्रतमास्थाय यो वाब्छति परं पद्म । 
छोहनाव॑ समारुद्य सोहब्घे: पारं॑ यियासति ॥१॥ 
कि बतेन तपोभिवों दष्मश्वेन्न निराकृतः ? 
किमादर्शेन कि दीपैयंधान्ध्य न हशोगेतम ! ॥२॥ 
केशलोचपराशय्या मिक्षात्रह्मत्रता दिकम । 
दम्भेन दुष्यते से जासेनेव महामणिः ॥३॥ 
भावाये---मो मलुध्य कपटपूर्वक ब्रत करके मोक्ष पाने की 
इच्छा रखता है, वह मानो लोहे की नाव में बैठकर समुद्र तैरना 
चाहता है। २-यदि दंम या नाश नहीं हुआ तो फिर अत 


( १२७ ) 


कर तपसे-छठ अइ्प आदि तप्से-क्या छाम है ! यदि अंधे 
की आँखों से अंधापन नहीं प्िशा तो आइना या प्रकाश उप्तके 
लिए किप्त प्रयोजन के हैं ! ३-नत्राप्त नामा दृषण के कारण 
जैसे महामणि दूषित होतौँ ह वेसे ही केश लोच, भूमि शयन, 
भिक्षासे प्राप्त किया हुआ शुद्ध आहार ओर अठारह प्रर्तार के 
ब्रह्मचरयत्रत का पालन सब दूषित हो नाते हैं । 


कपटी मनुष्य का कहीं भी कक्याण नहीं होता । कपटी 
मनुष्य के यम, नियम आदि उपत्त के छिए मव-अ्रप्ण की अमि- 
बृद्धि के कारण होते हैं । यहाँ तक कि, उप्त का घोर तपश्चरण 
भी उस के लिए जन्‍म, जरा ओर खृत्युरूपी महा दुःख को ब- 
ढने का ही हेतु होता है | ब्रह्मचय मी उप्त के लिए मोक्ष का 
कारण नहीं होता है । मैसे दृषितमणि की थोड़ी कीमत आती 
है वैसे ही मोक्ष के कारण रूप, जप, तप, संयम आादि मी देंमी 
मनुष्य के लिए प्पार के कारण हो नाते हैं । 


मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को स्थिर करके विचार करे तो त- 
त्काछ ही उच्च को विद्दित हो भाय कि, यश के लिए और अ- 
नेक प्रकार की उपाधियों के लिए जो कपट क्रियाएँ की जाती 
हैं वे ही यदि निष्कपट माव से की जायें तो उन से मनुष्य को 
वास्‍्तविक अक्षय यरा की प्राप्ति होती है। क्रियावान जब नि- 
दम हो कर क्रियाएँ करेंगे तब ही राजा, महारामा, देव, दानव 


( ११८ ) 


और किद्याघर उन श्री सेवा करने को तत्पर होंगे । मगर 

वाल्तविक क्रियावान उप्त को भी पीढ़ा समझेंगे और उ् 

_ की ओर से उदास होकर ससंवेध् सुख में मप्न होंगे । 

जब उन को ऐसी स्थिति हो जायगी तब अपने स्वाभाविक 

वैरभाव को छोड़ कर उन के मुँह से निकते हुए शब्द अ्र- 

वण करेंगे ओर अपने आप को कृत कृत्य मार्नेगे । कहा 
2 आल 


तारजी सिंहशाब सशति सुतधिया, नन्दिनी व्याप्रपोतत; 
मार्नारी हंसबाछं, प्रणयपरिवशात्‌ केकिक्रास्ता मुनज्ञम । 

वैराण्यानन्मनातान्यपि गलितमदा जन्‍्तवोन्ये त्यजेयु- 
ंद्ठा पौम्पेकरूढ प्रशमितकलुष योगिनं क्षीणमोहम्‌ ॥ 


भमावार्थ--नो समताधारी हैं; मिन के पाप शान्त हो गये 
हैं ओर निनका मोह नष्ट हो गया है, ऐसे योगी को देखकर, 
प्राणी अपने जन्‍म के साथ जन्मे हुए बेर को भी छोड़ देते हैं । 
हरिणी अपने बच्चे की तरह सिंह के बच्चे को श्नेहसे रपशे करती 
है; गाय शेर के बच्चे को, बिल्ली हंस के शिक्षु को और मयूरी-- 
मोरनी-सर्प के बच्चे को अपने बच्चों की माँति स्पश करती हैं। 
यह सत्र योग का प्रभाव है। 


आजमकछ बहुतसे त्यागी गिने नानेवाढ्े महात्मा नहाँ 
विचरते हैं वहाँ; या नहाँ जम्मते हैं व्दों नया मेद्‌ उत्पन्न. 


( १२९ ) 


करते हैं । क्योंकि यदि वे ऐसा न करें तो छोग उन्हें महात्मा 
कैसे कहें ! इस्त प्रकार के महात्माओं को मी नये अनर्थ पेदा 
करने के लिए दंभ करना पड़ता है । 
इसी छिए शात्लक्नार स्पष्टया पुकार कर कहते हैं 
कि; भाइयो ! यदि तुम प्राछुता का निर्वाह नहीं कर समैूते 
हो तो ग्रहस्परी बनो | ऐसा करने में तुम्हारे बीचमे यदि 
छान या कुछ की मर्यादा वाधा डाइझती हो तो निर्देभी 
हो कर छोगों के स्तामने स्पष्ट शब्दों में कहो कि,- मैं 
पावु नहीं हूँ; साधुओं का फ्लेक हूँ।”? और तइतुमार- 
अपने कथन के अलुप्तार-वर्ता। भी करों। कहा है कि-- 
अत एव न यो घ॒तुं मृलोत्तागुणानल्म्‌ । 
युक्ता सुश्नाद्धता तस्य न तु दम्मेन नीवनम ॥ १ ॥ 
परिहतु न यो लिज्ञमप्पल हृढ़रागवान्‌ । 
मंविज्ञवाक्षिकः प्त स्पान्निदेम्म: साधुतेवकः ॥ २ ॥ 
भावार्थ--इस लिए-नो ( साध्ठ ) मूल और उत्तर गुर्णो 
के पालन की शक्ति नहीं रखता है उप्को शुद्ध श्रावक बनना 
चाहिए | ऐप्ता न कर के दम के स्ताथ जीवन जिताना सर्वथा 
अनुचित है । 
२ यदि किप्ती को साधु वेष पर राग हो और वह वेष 
को नहीं छोड़ना चाहता हो तो फिर वह * संवित्त पाक्षिक ? 
9 


( १३० ) 


बने | वह मिथ्थाइंजर को छोड़, साधुओं का सेवक बन, निर्दे- 
भतापूर्वक विचरण करे । 


श्री वीतरागप्रमु की ऐसी आज्ञा है कि, अपनी शक्ति के 
अनुसार पर्मकार्य करो | नो करो उसको निर्देभतापुवक करो । 
इस लिए उक्त 'छोक में साधुपन. छोड़ कर श्रावक बनने की 
सलाह दी गई है । 

यहाँ पाठकों को शंका होगी कि, शार्त्रों में हर जगह 
सेप्तार को छोड़ने का उपदेश दिया गया है और यहाँ यह उल्टी 
बात-संसार में प्रवेश होने की बात कैसे कह दी गई ! 


इस कथन के रहस्य को विचारना चाहिए | जीव अनादि 
काछ से कमकीचड़ से लिपटा हुआ है-मलिन हो रहा है । 
उस मलिनता को किप्ती अंशों में मिटाने के लिए वह साधु 
होता है। मगर साधु बनने पर भी यदि मलिनता बढ़ने का 
कारण देखा जाय तो फिर उप्त कारण को मिटा देना चाहिए | 
इसी लिए कहा गया है कि-“ युक्ता सुभ्राद्धता तस्य न तु 
दम्मेन जीवनम्‌ । ? इस प्रकार के गेमीर आशयवाल्ा वाक्य 
और उपदेश, वीतराग के शासन विना अन्यत्र कहीं भी देखने 
को नहीं मिलेगा । 

संपतार के अंदर शिखावाले, रुण्ड मुण्ड, जटाधारी, नग्न आदि 
अनेक प्रकार के साधु देखे जाते हैं; परन्तु उनमें ब्रतादि की 
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हढ प्रतिता के कहीं दर्शन नहीं होते । प्रतिज्ञा ढेकः उप्तको 
पृणेतया पाडन करनेवाले यदि कोई साधु हैं तो वे जैन ही हैं । 
पाठकों को उनके आचार विचार का वर्णन कई स्थानों पर भागे 
पढने को मिलेगा । 


इस बात को प्रत्येक स्वीकार करेगा कि धरम परिणामों में 
है । कपड़ों में नही हैं । तो भी कपड़े उपयोगी हैं । ये चारित्र 
की रक्षा के लिए दुग का काम देते हैं । जैसे राजा दुगे के विना 
अपने नगर की रक्षा नहीं कर सकता है उप्ती तरह मुनि भी 
बेष के विना अपने आचार को भी प्रकार से नहीं पाल पकता 
है। कई जीवों का, मुनिविष घारण किये विना भी कल्याण 
हुआ है; परन्तु वह राजमाग नहीं है। मृनिवेष कल्याण का 
राजमार्ग है | इस लिए कहा है किः++- 

८ हे प्न्तो ! मायानाल को छोड़ दो । उसकी जराप्ती भी 
गौठ न रक्‍्खो । चिन्त को शान्त रक्‍्खो । इन्द्रियों के ब्यूह को 
धरम की साधना के काम में लाओ । मान-अभिमान-मद को 
तोड़ ढाछो । भगवान के प्तामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाओ | 
फिर मोक्ष के प्रति दोड़ जाओ । कल्याण होने में भब थोड़ी 

ही देर रह गई है । 

जगत में मायावी पुरुषों के विद्या, विबेक, विनय आदि 
सदगुण सब निष्फछ जाते हैं | इतना ही नहीं मायावी मलुष्य 
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विश्वास के योग्य मी नहीं रहता है। वह जो शुभ काम करता 
है उसको भी छोग उस का प्रपंच समझते हैं । इसी लिए कहा 
है कि माया महा नागिनी है | इस से सदा दूर रहो । 


मायाचार से दूर हो जाने पर भी छोग यदि उप्त को माया- 
भारी कहें तो इस की कुछ मी परवाह नहीं करना चाहिए | 
क्यों कि सॉँच को भाँच नहीं है । विजय हमेशां सत्य ही की 
होती है । 


आनकछ लोग बुद्धिमान पृरु्षों को भी प्रपंची बताते हैं। 
परन्तु लोगों के कहने से उन्हें मयभीत नहीं हो कर अपना 
कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, अधर्म से अवश्य डरना चाहिए। 
बाद विवाद के अन्दर जब युक्ति प्रशुक्ति से काम लिया जाता 
है! तब, यह निश्चय है कि उनमें से एक जीतता है और दूसरा 
हारता है । हारा हुआ मनुष्य मोले ढोगों को भ्रम में डालने 
के लिए जयी को प्रपंची अयवा एशांधंव्ढ। भादपी बताता 
है। परन्तु इस तरह से जयी पृरुष मायावी-प्रपेची-नहीं हो स- 
कता है । ९ 

यदि वास्तविक रीति से देखेंगे तो मालूम होगा कि अ- 
पना झूठा बचाव करने के लिए-अपनी महत्ता कायम रखने के 
लिए-लोगों को नो ऐसी बातें कहता दै वही प्रपंतरी हे। मगर 
इस तरह अपनी कमजोरी लोगों में प्रकट न होने देने के रूयाक् 


( १३३ ) 


से दूघरों पर दोष छगाता हुआ वह बिचारा छत्रय ही नष्ठ भ्रष्ट 
हो जाता है । 


इस लिए आत्मार्थी पुरुषों को चाहिए कि वे यथाथ बात 
कहे । उप्र में एक शब्द भी न बढावें न घटावें | हे भन््य ! तू 
छोक में माननीय, पूजननीय ओर वंदनीय होने के आज्ञा तेतुओं 
को तोड दे । छौकिक कार्य को अनुचित समझ कर तू छाकोत्तर 
काये करने में प्रवृत्त हुआ है, तो भी खेद है कि तू भव तक 
मोह माहारान के माया रूपी बंधन में बँधा हुआ है। ओर 
उप्त बंधन को, जैसे मकड़ी अपने जाले को दृद बनाती है वैसे, 
विशेष रूप से दृढ़ करता जा रहा है | मगर यह स्वधा अनचु- 
चित है । निष्कप्टी, निर्दभी ओर निर्मायी हो कर, स्वप्त्ता का 
भागी बन; जगत जीवों का हितकर बन और सदा के लिए आनंद 
भोग । 


च्क््शश्ि 


। लोभ का स्वरूप । । 
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मिन्न भिन्न रुचिवाले लोगों के अंदर वस्ती हुई माया का 


कान कर अझ्ुने लोभ के रूंबंर में कहा था। इस डिए यहाँ 
अब छोमभ के पंषंध में विचार किया जायगा । 


श्री दक्षबेकालिक सूत्र में लिखा हैः--- 


( रैई४ ) 
कोहो पीई पणासेई माणो विणय नाप्तणो । 
माया मित्ताणि नासेई छोहो प्व्वविणासणो ॥ 
मावार्य--क्रोष प्रेम को नष्ट करता है; मान विनय को 
नष्ट करता है; माया मित्रता को नष्ट करती है ओर लोभ सब 
का ( सब गुर्णों का ) नाश कर देता है । 
लोभ के विषय में जितना कहा जाय उतना थोड़ा है। 
छोम महा पिशाच है । सारे दुर्गुणों का यह घरदार है। लोभ 
के बशवर्ती मनुष्यों में सारे दुर्गुण रहते हैं । कहावत है क्िः-- 


सब अवगुण को गुण छोभ भयो, 
तब ओर अवगुण भये न भये ॥ 


सारांश यह है कि जहाँ लोभ होता है वहाँ सारे दु्गुण 
आखडे होते हैं; ओर लोभ के नाश होते ही सारे उसी के साथ 
नष्ट हो जाते है । लोभाधीन मनुष्य अन्याय में प्रवृत्त होता है। 
जहाँ लोम है वड़ा अन्याय है ही । इस पिद्धान्त की ब्याण्ति में 
कहीं भी विरोध मालुप नहीं होगा । तत्ववेत्ता मनुष्योंनि छोभ 
पिशाच को नीच बताया है | कहा है कि:--- 


आाकर: स्वदोषाणां, गुणग्रपतनराक्षम:ः । 
कंदो व्यसनवल्लीनां लोभः सर्वायत्राघकः ॥ 


भावाष--लोभ सब दोषों की खानि है; गुणों के खाजाने 
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में राक्षप्त के समान है; ब्यप्तन रूपी छता की जड़ है ओर सारे 
अर्थों का बाधक है । 
जैसे मैसे मनुष्य को छाभ होता नाता है वेसे ही वैसे 
उप्त का छोभ मी बढ़ता जाता है । इसीडिए बड़े छोग कह गये 
हैं किः-- छाम्ाछ्लोमः प्रवप्ते ” छोम किसी जगह पर भी 
जाकर नहीं थमता है। 
घनहीनः शतमेक सहसते धनवानपि | 
सहस्ताविपतिलक्ष कोर्टि लक्षेश्रोडपि च ॥ १ ॥ 
कोटीश्ररो नरेन्‍्द्रत्व॑ नरेन्‍्द्रश्चकर्तिताम्‌ । 
चक्रवर्ती च देवल्वे देवो5पीन्द्रत्वमिच्छति ॥ २ ॥ 
भावार्थ-- निर्षन मनुष्य प्रथम सो रुपये की इच्छा करता 
है; सौ रुपये मिलने पर उसको हमार की चह होती है; सह- 
खाधिपति को रक्षाधिषति होने की इच्छा होती है और छक्षा- 
घिप को कोट्याधिष बनने की । करोडपति मांडलिक बनना 
चहाता है मांडलिक चक्रवर्ती होने की कामना करता है; चक्र- 
बर्ती देवता बनना चाहता है ओर देवता इन्द्र बनने की इच्छा 
करते है । 
मगर इन्द्र होमाने पर छोभ शान्त नहीं होता है। उत्तरा- 
ध्ययनस्‌त्र के अंदर लिखा है कि इच्छा आकाश के समानहै । 
जैसे आकाश का कोई अन्त गहीं है वैसे ही इच्छा का भी कोई 
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अन्त नहीं है। प्रारंभ में लोग का स्वरूप छोटा होता है; परूतु 
क्रमशः वह बढ़ता हुआ मयंकर राक्षसी रूप धारण कर लेता है। 
अन्त में छोमो मनुष्य यहां तक निक्ृष्ट बन जाता है कि वह 
अपने माता को, पिता को, भाई को, बहिन को, सत्रामो को, 
सेवक को और देव को व गुरु को ठग हेने में मी आगापीछा 
नहीं करता है। इतना ही क्‍यों समय पड़ने पर उनके प्राण 
हेहेने में मी आगापीछा नहीं करता है। कहा है किः-- 


दिंसेव प्रवेपापानां मिथ्यात्वपिव कमणाम्‌ | 
राजयक्ष्मेव रोगाणां छोम: सर्वागधां गुरु: ॥ 


भाव4-हिंसा मैसे सारे पार्पो का, मिथ्यात्व सारे कर्मों का, 
क्षय रोग सारे रोगों का गुरु है, वेसे ही लोम सारे अपराधों 
का गुरु है । 


जहाँ हिंसा होती ह वहाँ सारे पाप स्वयमेव आ खड़े 
होते हैं। हिंसा सारे धर्मों की नाश करनेवाढी होती है । 
मगर कई लोग हिंसा में चम मानते हैं, इसलिए यह विचारणीय 
है कि, वे धर्मात्मा हैं या नहीं । अस्तु । 


हिंसा, मिथ्यात्व और रानयश्ष्मा ऐसे तीन दृष्टान्त देकर 


मोम की भयंकरता बताई गई हे। एकेन्द्री से पंचेन्द्री तक में 
छोम का भखंड रान्य हो रहा है। कहा है किः-- 
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अहो |! लोगस्य साम्राज्यमेकच्छत्र महीतले । 
तरवोडपि निर्षि प्राप्य पादे: प्रच्छादयन्ति यत्‌ !| 


भावाप--भहो (थ्वीतछ पर छोभ का एक छत्र राज्य हो 
रहा है। ( ओरों की क्‍या बात है मगर ) वृक्ष मी निधि पा 
कर उप्तको अपनी जड़ों से ढक देते हैं । 


एक्रेन्द्री वृक्ष मी द्रव्य के भेडार को अपनी बड़ों से ढक 
देते हैं ता कि-कोई उप्तको देख न सके | 


श्री अरिहंत मगवानने बताया द्वै कि, सारे प्राणियों के 
>न्दर चार प्रकार की संज्ञा है। (१) आहारसंज्ञा, (२) भय- 
संज्ञा, (३) मेथुनसंज्ञा, (४) परिग्रहसंज्ा । 

आहारसंज्ञा के कारण वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जछ ग्रहण 
कर अपने डाल पात तक पहुँचाते हैं। भयसंज्वा के कारण मनुष्य 
का हाथ अपनी ओर आते देख कर लजारु का पौदधा अपने पत्ते 
संकुचित कर छेता है| कितने ही वृक्षों के अंदर मेथुनसंक्षा 
का भी हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । उनके अंदर नरनारी का 
विभाग होता है; इस लिए जब वे दोनों सम्मिलित होते हैं, 
चहीं वे फलते हैं अन्यथा नहीं । अशोक और बकुल के वृक्ष 
स्त्री का स्पश होने से या स्री के मुँह का पानी उन पर पडने से 
फछते हैं । ओर परिग्रह संज्ञा के कारण वृक्ष अपने फर्डो, फूड 
ओऔर पत्तों की प्रकारान्तर से रक्षा करते हैं । कई बेढें फछों को 
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पत्तों के नीचे छिपा रखती हैं; इसी मौति परिग्रह संज्ञा ही के 
कारण अज्ञात अवस्था में भी वृक्ष घन की ममता रखते हैं । 
इसी भाँति दो इन्द्री, तीन इन्द्री और चउ इन्द्री जीव भी 
परिग्रह की संतज्ञावाले होते हैं | कहा है किः--- 
अपि द्रविणलोमेन ते द्वित्रिचतुरिरिद्रिया: । 
छकीयान्यधितिष्ठन्ति प्राग्निधानानि मूच्छेया ॥ 
मावार्ष--दो इन्द्री, तीन इन्द्री और चार इन्द्री नीव द्रव्य 
के छोभ से पू्वे के निधान सेवन करते हैं । भर्थात्‌ अपनी पूर्वा- 
वस्था में मिस जगह द्रव्य रक्‍खा हुआ होता है उसी जगह 
लोम-परिणामों के कारण दो इन्द्री भादि के रूप में जा कर 
उतजन्न होते हैं | 
अब यह विचार किया जायगा कि पंचेन्द्री नीव छोम के 
वश कैप्ती २ आपत्तियों सहते हैं | कहा है कि:--- 
मुनझ्गृहगोधा: स्युमुख्या; पश्चेन्द्रिया अपि | 
धनलोभेन जायन्ते निधानस्थानभृमिषु ॥ 
भावार्थ--सप, गृहगोधा, आदि के रूप में पंचेन्द्रिय जीव 
भी धन के लोभ से अपने निधान स्थान की भूम्रि में उत्पन्न 
होते हैं । 
छोमाधीन जीव मर कर भी अपने मंडार के आसपास 
पंचेनिद्रय तिर्थच के रूप में उत्पन्न होता हैं । इतना ही क्यों, 


( १३९ ) 


यदि कोई झ्री या पुरुष वहाँ जाता है तो इस को देख कर उप्त 
को क्रोध आता है । इस को हानि मी पहुँचाता है। यदि कोई 
जबरदस्त वहां से घन खोद कर निका७ छे जाता है तो उध्त को 
बड़ा दुःख होता है और संताप कर करके वह अपने प्राण देता 
है । यद्यपि वह घन उप्त के निरुपयोगी होता है और उसे यह 
ज्ञान भी नहीं होता है कि, यह घन मेरे किसी काम में आनेवाला है, 
तथापि पूवेमब के लोभ से वह ब्याकुल होता है और दुःख 
पराम्परा को मोगता है। कषाय के कारण वहाँ से मरकर 
विशेष दुर्गति में जाता है अथवा वहीं बारजार जन्‍्मता और 
मरता रहता है। 


छोम भूत पिशाचादिको भी दुखी करता है । कहा 
है किः-- 


पिशाचमुद्गकप्रेतमृतयक्षादयो धनम्‌ । 
स्वकीय परकीये वाउप्यवितिष्ठन्ति छोमतः ॥ 


मावाथ--पिश्ञाच, व्यन्तर, प्रेत, भूत और यक्षादि देब 
अपने या दूपरे के घन को लोम के वश में होकर दबा रखते हैं। 


यह बात हरेक जानता है कि पिश्ाच, व्येतर ओर भृत 
प्रेतादि को द्रव्य की कुछ मी आवश्यकता नहीं है | तो भी 
वे छोम के कारण रात दिन चिन्तित रहते हैं। वे किप्ती को 


( १४० ) 


अपना घन नहीं छेनाने देते हैं ओर यदि कोई छेजाता हे 
तो उप्तको छुखशान्ति से उसका उपमोग नहीं करने देते हें । 


यह तो हुईं पिशा्चों की बात । उच्च जाति के देव मी 
लोभ के वश में होकर नीच गति पाते हैं। कहा है कि:--- 


भूषणोद्यानवाण्यादी मूच्छिताल्लिदेशा अपि । 
च्युत्वा तत्रेव मायन्ते प्ृथ्वीकायादियोनिषु ॥ 


भाव --देवता भी गहना, बागीचा और बाबडियाँ में 
मोहित होने से, वे देवयोनिसे चबकर-उन्हीं स्थानों में-०्वी- 
कायादि योनि पाते हैं। 


विमानवाप्ती देव क्रीडा करने के लिए बाहिर नाते हैं । 
वहाँ यदि उनकी भ्रायु पूर्ण होनाती है तो जिप्त वस्तु में वे 
मुग्ध होते हैं उप्ती वस्तु में, वे मरकर, जन्‍मते हैं। उसमें भी 
प्रबल कारण लोम ही है। 


यहाँ यह बताना अनुचित नहीं होगा कि, मनुष्य छोभ के 
वश होकर केसे केसे अनर्थ करते हैं। और कैप केसे कष्ट उठाते 
हैं ! कहा है $:--- 
एकामिषमिलाषिणों सारमेया इव द्ुतम्‌ । 
सोदर्या अपि युध्यन्ते घनलेशजिषक्षया ॥ 


मावाथ--मांत के एक हकड़े के लिए जेसे कुत्ते बहुत नल्‍दी 


( १७४१ ) 


रद पढ़ते हैं वैसे ही सहोदर सगे-माई मी थोड़े से घन के लिए. 
आपक्त में युद्ध करते हैं । 
आश्चर्य है कि एक ही माता के गर्म से नन्‍्मे हुए भाई 
छोभ रूपी पिशाच के वश में हो, धंबध को एक ओर रख, 
आपम में शत्रुता का वर्ताव करने छगते हैं। उदाहरण स्वरूप 
हम भरत और बाहुबलि का 4 कौरवों और पांडवों के युद्ध 
का नाम छेते हैं । इनके युद्धों से मेन और हिन्दु सत्र परिचित 
हैं। पांडव्चारित्र में ओर महाभारत में इन युद्धों का विघ्तार 
पूवेंक वणन आया है। वर्तमान समय में मी ऐसे सेकड़ों उदाहरण 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वार्थ माधन में ही रत रहनेत्रार्ों की. 
बात को रहने दो मगर परमार्थ सापक मुनिर्यों को-जा मोक्ष के 
सार्थवाह और निःस्वृही गिने जाते हैं-भी छोम डाकू छूटे विना 
नहीं छोडता है| कहा है कि!-- 
प्राण्योपशान्तमोहत्व क्रोधादिविनये सति । 
लोगभांशमात्रदोषेण पतन्ति यतयो$पि हि ॥ 
भावार्थ--क्रोध, मान ओर माया को जीतकर < उपशान्त 


मोह * नामा गुणस्थान में पहुँचे हुए मुनि भी लोभ के अंश 
मात्र से वहाँ से पत्रित होनाते हैं । 


अैनशाञत्रों में चोदृह गुणस्थान बताये गये हैं | वे क्रमश, 
एक दूधरे से ऊँची कोटि के हैं। मैसे नैसे आत्मिक गुणों 


( १४२ ) 


की उन्नति होती जाती है वैसे ही वैसे जीव उच्च उच्च तर 
गृणल्थान में चढ़ता जाता है। 

इनमें से पहिले चतुथे ग्रुणस्थान की प्राप्ति ही बडी 
कठिन है। चत॒थ गुणस्थानक की प्राप्ति के प्रमय मनुष्य को 
वस्तु घम की वास्‍्तविक पहिचान होती है। अथंतः वह वाघ्त- 
विक देव को देव मानता है, वास्तविक मुरु को गुरु मानता 
है और वास्तविक धमं को घमे॑ समझने लगता है। समझ 
कर फिर तीनों की मक्ति में रत होता है। 


मक्ति करते हुए फिर उसके ब्रत करने के भाव होते हैं । 
मोटे रूप से अ्रत आदरता है | तब वह पंचम भुणस्थान वर्ती 
कहलाता है | इस गुणस्थान में श्रावक्कों के पूर्णतया त्रत पालन 
कर फिर वह साधु धममं स्वीकार करता है । ब्रतों को पूर्णतया 
पालना स्वीकार करता हैं। इससे वह छठे गुणस्थानवर्ती होता 
'है। फिर जैसे जैसे उत्तरोत्त भात्म सत्ता की शुद्धता होती 
जाती है वेसे ही वेसे वह आगे के गुणम्थानों में प्रवेश करता 
जाता है । 


जब वह दशवें गुणत्थान में पहुँचता है तब उसके कोष 

मान, माया और छोभ क्रमशः क्षय होते हैं या उपशान्त होते 

हैं। ग्यारहवें गुणस्थान में सुक्ष्म छोम उपशान्त दशा में रहता 
है। बही छोम जीव को ग्यारहवें गुणस्थान से पतित करता है। 


( रैंछ३ई ) 


ग्यारहवें गुणस्थान से पतित जीव कई तो सातवें गुणस्थान 
में भाते हैं और वहां से उपशान्त श्रेणी छोड़ कर क्षपक श्रेणी 
प्रारंभ कर के मोक्ष में जाते हैं । कई सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान 
में भाते हैं और मर कर निगोद आदि गतियों में जाते हैं । 


समस्त जैन तत्त्ववेत्ताओंने यह बात बताई है कि, दशर्वे 
गुणस्थान तक छोम का नोर रहता है | कर्म-पिद्धान्त के रहस्य 
को जाननेवाले यह बात मी प्रकार से समझते हैं कि जीव 
ग्यारहवें गुणस्थान से वापिस गिरता हें । 


जब आत्म-सत्ता को पहिचानने वाले भी लोभ के प्पाटे 
में आ कर नीचे गिर जाते हैं तब दूसरे पामर जीर्वोंकी तो बात 
ही क्‍या हे! 

वतमान स्थिति का यदि हम विचार करेंगे तो हमें ज्ञात 
होगा कि छोम डाकूने सारे वगे के साधुओं की दुर्दशा कर डाली 
है । यहां पहिले हम त्यागी, वेरागी गिने जानेवाल्ले जैन मुनिर्यों 
का विचार करेंगे | हमें इन की स्थिति देख कर बडा आश्चर्य 
होता है । 

उन के नाम हैं अनगार, मिक्षु, मुनि, मुमुक्षु आदि। परंतु 
उन भे से कइ्योंके व्यवहार इन नामों से सर्वया उल्दे हैं। मगर इसका 
वास्तविक कारण देखेंगे तो माठ्म होगा कि वह लोग वृत्ति ही है। 
ठीक ही है। लोभवृत्ति का मोर जब दझवें गुणस्थान तक होता 


( शै४छ ) 


हू, तब छठे गुणस्तरानवार्लों को लछोम हो तो इसमें आश्चर्य ही 
क्‍या हे? 


जिन्होंने सं्ार छोड़ दिया है ओर जो त्यागी मुनि बने 
हैं उनमें नो लोमवृत्ति का विशेष जोर है इसझा कारण मोह 
है । मोहनीय कम का नोर तत्वज्ञान के विना नहीं हट प्तकता 
है । तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए निःस्शहता गुण चाहिए और 
निःस्वृहता * मेरे तेरे पन से दूर दूर भागता है । * 


लोम+$र, मेरे तेरे में गिर मुनि नीचे गिरते हैं । किप्ती को 
यश का छोभ होता है, किप्ती को उपाधि का-पदवी का-छोम 
होता है, किसी को पुस्तकों का लोम होता है, किसी को श्राव- 
को का छोभ होता हैं और क़िप्ती को शिष्यों का छोष होता 
है। इसी तरह किप्ती न किप्ती प्रकार के कुचक्र में फैंपकर वे 
अपना जन्‍्प्र व्य4 गँवाते हैं । 

यथपरि अन्‍्यान्य साधुओं की अपेक्षा मेन मुनि कई गुने 
त्यागी ओर बरागी होते हैं, तथापि अनीति से उप्रानन किये 
हुए पेसों का अन्न-जो वे श्रावर्कों के यहाँ से छाते हैं-खाकर, वे 
उल्टे माग पर चलने छगनाते हैं। इमीडिए बड़े छोगोंने कहा 
है कि, “ जेसा खाबे अञ्न, वैसा होगे मन्न ? और यह कथन 
सवया ठीक ही है । 

जो मुनि सेगार के कार्यो से सर्वया मुक्त हो गये हैं; नो 


( १४७५ ) 


अहनिशि आत्म-मनन में रत रहते है उनके लिए मोह उत्पनः 
होने का कोई कारण नहीं है । तो मी कईवार मुनि मोह में 
फँस जाते हैं इसका कारण आहार भी है । 


कई नगह सदात्नत की माँति दान दिया भाता है। मगर 
उम्तपते दान देनेवाड़े और हेनेवाड़े दोनों को कुछ वास्तविक 
काम नहीं होता है| दाता यदि नीति से पैसा उपार्नन कर 
आत्मकल्याण के हित घुपात्र को दान दे और सुपात्र केवल 
संयम निर्वाह के छिए शरीर को टिका रखने की गरम से दान 
हे, तो इससे दोनों की सुगति होती है। मगर यदि इससे विप- 
रीत किया जाता है, यदि नीति अनीति का विचार किये विना 
दाता घन उपा्गन करता है और यश कीर्ति के हेतु दान देता 
है; ओर छेनेवाढ़े अपने शारीरिक घुख के लिए दान हछेता है 
तो दोनों की दुगति है । 


नहाँ वास्तविक मुनिपन है वहाँ छोम का अमाव भी आव- 
श्यक है । यदि गृहस्थों के संप्तद से छोमादि दुर्ृण परनि में 
उत्पन्न हों, तो मुनि को चाहिए कि वह ऐसे श्रावकों के संपगे 
में आना छोड़ दे | संस्गे छोड़ने पर भी यदि उप्तकी छोभवृत्ति 
का शमन न होतो उसप्तको प्मझना चाहिर कि अभी उत्तको 
और बहुत काछ तक पंप्तार में अ्रमण करना है । 


छोम के ब् में पड़ा हुआ नीष अनेक अन्य परंपरा की 
0 


(१४६ ) 


जार में फैंसता है। देवद्रब्य और गुरद्वव्य को हमम कर 
जाने की शिक्षा दिल्लानेवाछा मी लोभ ही है । प्राणियों को अनीति 
मांगे पर हे जानेवाल्ना भी छोम ही है । 


यद्यपि मनुष्य समझता है कि मुप्त को सब कुछ छोड़ कर 

आअछा जाना है तथापि द्रब्याधीन हो कर दरिद्रावस्था का उपभोग 
करता है । रातदिन द्रव्य के लिए दीन बनता है, नहीं करने का 
काय करता है और नहीं बोलने का होता है वह बोलता है। 
इसी भाँति संबंधियों के साथ उप्तका बहुत काल का नो संबंध 
होता है उसे मी वह लछोम के वश में हो कर तोड़ देता है । 
होमी मनुष्य भप्तद्‌ वस्तु का भी सद्भाव बताने छग जाता है। 
कहा है कि-- 

हासशोकह्ेषहर्षानस्तो5्ण्यास्मनि स्कुटम्‌ । 

स्वामिनोथग्रे लोगवन्तो नाटयन्ति नटा इव ॥१॥ 


भावाथ--हास्य, शोक, द्वेप और हप॑ का अपाव होने पर 
भी, छोमी मनुष्य-केवह छोम के कारण-अपने स्वामी के 
पामने नट की तरह नाचता है । 


लोभी मनुष्य का हृदय दुःखी होने पर भी घनवान के 
आगे उसको खुश करने के लिए-- ऊपर से हँसता है । मालिक 
का कुछ जुकप्तान होने पर-वाल्तविक दु;ख न होने पर मी-- 
अपनी मुद्रा को शोक प्रदर्शिका बना छेता है । स्वामी के शत्रु 


( १४७ ) 


'पर अपना द्वेष न हो तो मी अपना उसके प्रति द्वेष होना 
अताने की चेष्टा करता है। अपने स्वामी से अपने को थोढा 
छाम हुआ है, यह सोच कर मन में दु:खी होता है; परन्तु उसके 
सामने यह बताने का प्रयत्न करता है कि इस छाम से में बहुत 
सन्‍्तुष्ट हूँ । वह कहता है-“ आप ही मेरे अज्नदाता हैं । आप 
ही के प्रताप से में सुखी हूँ । आप की दी हुईं प्रसादी मेरे 
लिए छाख रुपये की है। » 


इस भौँति लोभी ख़ुशामद करता है। ऐसी ख़ुशामदे करने 
पर भी बेचारे की आशा पूरी नहीं होती है। वह नेसे मैसे 
छोम रूपी खड्ढे को मरने की कोशिश करता है वैसे हो वैसे 
यह विशेष रूप से खाली होता नाता है।इस लिए कहा हे कि;- 


अपि नमैष पूर्येत पयोभिः पयसांपति: । 
न तु त्रैल्ोक्यराज्येडपि प्राप्ते लोभः प्रपूयेते ।॥ 


मावार्थ--प्मृद्र में चाहे कितना ही पानी जाय तो भी 
चह पूर्ण नहीं होता है; इसी भाँति तीन छोक का राज्य मिल 
जाने पर भी छोमरूपी प्तमुद्र कमी नहीं भरता है । 


समुद्र जैसे उस में कितना ही जछ भा जाय तो भी वह 
नहीं भरता है वैसे ही चाहे कितना ही छाम हो जाय तो भी 
झोमरूपी समृद्र खाड़ी का खाली ही रहता है । इतना ही नहीं 
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मेसे जैसे विशेष लाम होता जाता है बैसे ही वैसे होम विशेष 
विशेष बढ़ता जाता है। इसी छिए कहा है कि:--- 


“ यया छामस्तथा छोभो छामाह्मोभ) प्रवधेते | * 


( नैसे छाम होता है वैसे ही छोम भी होता है। छाम 
से छोम बढ़ता है। ) इस बात का समर्थन करने के छिए 
श्री उतराध्ययन सूत्र में कपिल नामा केवछी का एक उदा- 
हरण भाया है। उप्तका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। 


“४ क्षोक्लांबी नगरी में जितशन्रु नाम का राजा राज्य 
करता था । उप्त नगर में काश्यप नाम का एक ब्राह्णण रहता 
था । राना और प्रजा सब ही उसका सत्कार करते थे। उप्तकी 
स्री क। नाम था यज्ञा ओर पृत्र का नाम या कूपिल | काश्यफ 
कपिल की बाल्यावस्थाही में मर गया । इस लिए काश्यप के 
अधिकार पर कोई दूसरा ब्राह्मण भाया | इस ब्राह्मण का राज 
दर्बार में और प्रभा में आदर सत्कार होता देख कर यशा दुखी 
होने लगी । तब उससे कपिलने पूछा;-“ माता ! तुम क्यों 
रोती हो ! ” 


यशाने उत्तर दियाः--“ है कपिल ! यदि तू. पढ़ा हुआ; 
होता तो तेरे पिता का अधिकार ज्रसी दूछे के हाथ में न 
जाता। ” 


कपिछने कहा;--- माता ! दुःख न करो में पुँगा । 5 


( १४९ ) 
छुन कर यशा को जरा संतोष हुआ । उसने कहा:-४ हे 
पृत्र | यहाँ गजमान्य नवीन पंडित के भय से तुझ को कोई 
नहीं पढ़ावेगा | इस छिए तु श्रावस्ती नगरी में भा । वहाँ तेरे 
पिता का इन्द्रदत्त नाप्रा मित्र रहता है।वह तुझ को पढ़ावेगा।# 


माता की भाज्ञा लेकर कपिल श्रावप्ती नगरी में इन्द्रदत्त 
उपाध्याय के पाप्त गया और उप्तको अपना स्तारा हाल सुनाया। 
सुनकर इन्द्रदत्तने प्तोचा-“ यह मेरे मित्र का पुत्र है इसलिए 
इसको पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। ” 

तत्पश्चात्‌ उसने झालिभद्र नामा एक दानवीर सेठ के यहाँ 
उप्के खानपान का प्रबंध करादिया और उप्तको पढ़ाना प्रारंभ 
किया । अध्ययन के प्रतापसे उप्तके विद्वान्‌ बनने के चिन्ह 
दिखाई दिये । 

मगर कम बड़ा विचित्र है । योवनावस्था के कारण सेठके घर 
की एक दासी के साथ उप्तका संबंध होगया । कुछ दिन के बाद 
दाप्ती को गर्भ रहा । 

दापीने एक दिन कपिरसे कहा:---४ में तुमसे गर्भिणी 
हुई हूँ । इसलिए उप्तकी प्रसृति का मार तुम्हारे प्िर है। कुछ 
रुपयों की आवश्यकता होगी | ? 


दास्ती के वचन सुनकर जिचारा कपिल घबराया। उप्को 
रातमर नींद न आईं । दासी को यह हाछ माछुप हुआ । 


( १७० ) 


दासीने कहाः--“ घबराते किसलिए हो! यहाँ एक धन 
नामा सेठ रहता दै। नो कोई जमाकर उसको सबसे पहिले आा- 
शीर्वाद देता है उसको वह दो मासे प्तोना देता है। तुप जाकर 
उप्तको सबसे पहिले आशिष दो । ” 


सबसे पहिले जाकर धन को आशिस देने का विचार करता 
हुआ कपिल सोया। मगर उप्तको पूरी नींद नहीं भाई। थोड़ीसी 
आँख लगने के बाद आघी रातको ही वह उठ बैठा और यह: 
सोचकर उठ बेठा कि दिन निकछने वाला है । 


प्गर बाहिर निकलते ही उप्तको सिहियोंने पकड़ लिया। 
रातभर थाने में बिठाकर सवेरे ही वह राजा के पास्त पहुँचाया 
गया । 

राजाने उसको पूछा:---/ तू आघी रातकों घरसे बाहिर 
किप्तलिए निकछा था £ ” 

कपिलने सोचा “ साँच को आँच नहीं ” सच कहनाहीं 
ठीक है | फिर उसने अपना सारा सत्य वृत्तान्त सुना दिया। 

राजा उप्तके सत्य बोढनेसे प्रस्नन् हुआ ओर कहाः-“ जो 
चाहिए सो माँग । में दूँगा | ” 

कपिडने उत्तर दिया:-“ में प्तोचकर माँगूँगा | ”” 

तत्पश्चात्‌ वह विचार करने के डिए अशोकंबाटिका में गया॥ 


६ ६७६१ ), 

और सोचने छगा- मैं दो माशा के बमाय दृप माशा प्तोना 
माँग हूँ । मगर इतनेसे तो केबछ कपड़े ही बनेंगे । जेवर नहीं 
बनेगा । इसलिए बहुत देरके बाद उपने निश्चय किया कि एक 
हार माशे माँग ढूँगा। छोमने उसको उप्त निम्य पर भी स्थिर 
न रहने दिया । उसने सोचा-पर, द्वार, थोड़ा, गाडी, दास्तदाप्ती 
आदि एक हजार भाशेसे न हो प्तकेंगे। इप्तकिए एक छाख्र माशे 
माँग हूँ । मगर यहाँ जीव न ठहर पका । सोचने छूगा-एक. 
छाख में तो राजा के समान समद्धिशार्ली न बन सकूँगा। इसलिए 
एक करोड माशा सोना माँगना चाहिए। 


उसी समय उसके शुभ कर्मों का उदय आया। उसके 
हृदय में वेराग्य भावना उत्पन्न हुई। उसको. नेसर्गिक सम्यक्त्व 
उत्पन्न हुआ और साथ ही शम, संवेग, निवेद आदि गु्णोकी मी प्राप्ति 
हुई । इससे वह वाटिका ही में बेठा हुआ भावसतापु बन गयाः 
और द्रव्यत्ताधु बनने के लिए छोच करने को तत्पर हुआ |. 
उसी समय देवताओंने आकर उत्त को मुनिका वेष अर्पण किया।, 


तत्पश्चात्‌ वह वहाँसे उठकर रामा के पाप्त गया। राजानेः 
उसको बहु रूपिये की भाँति दूसरा वेष बदछा देख, पूछा:- 
क्या सोचा १ 


उसने उत्तर दिया;«-«- 


( «४९ ) 


“ जहा ढाहो तहा छोहो लाहा छोहो पवदूढह । 
दोमास्ताकशयकरज्जे कोडीए वि न निव्टियं ॥ 
भरवा--मैप्ता लाम वैसे ही लोभ | छाम लोग को बढ़ाता 
है। मैं दो माशा सोने के लिए आया था मगर एक करोड 
माश्त से मी मुझ को सनन्‍्तोष नहीं हुआ। 
इसलिए हे राना ! छोम को छोड अब मेंने मुनि का वेष 
घारण किया है। भ्रत्र मैं द्रव्य और भावसे साधु हूँ। » 
राजाने कह:-- ८ में एक करोड माशा सोना देने को 
तैयार हूँ । 
कपिलने उत्तर दिया:--- राजन्‌ | मैंने सब परिग्रह को 
छोड़ दिया है | # 
इस प्रकार कहकर कपिल मुनि वहाँसे चले गये । शुद्ध 
चारित्र पालने ढुगे । इससे उनको लोकाछोक का प्रकाश करने 
वाला केवछज्ञान प्राप्त हुआ । 
एकवार मा में उन को चोर मिले । उनको बडी ही 
उत्तमता के साथ उपदेश दिया। और बलभद्रादि चोरों को 
सन्मराग पर छगाया । उदाहरणाथ उन के उपदेश में मी एक 
गाथा यहाँ उद्धृत की जाती है। 
अछुवे अप्तासयंमी संसतारंधि दुक्खपउराए। 
कि नाम हुज्ज ते कम्मयं लेणाह दुग्गह न गश्छेजा ! 


( १७३ ) 


मावार्थ--इस अस्थिर अशाश्वत और दृश्ख पूर्ण संसार में 
ऐसा कौनप्ता कर्म है कि निम्त के करने से मैं दु्गति में न. 
जाऊँँ ! 


ये वाक्य केवल्ली कपिह्ने चोरों को सन्पराम पर छाने के 

लिए कहा हैं । अन्यथा वे स्वयं तो कृतकृत्य हो चुके थे | ? 

.. केबल्ली कपिल के उदाहरण से मनुष्य को यह शिक्षा ग्र- 

-हण करनी चाहिए कि लछोम का त्याग करना ही अच्छा है। 

फपिलने लोभ छोड़ा तब ही वे केवढ़ी जनकर अजरामर पद को - 

प्राप्त कर पके | यदि वे ऐस्ता न करते तो न जाने उन की क्‍या 
दशा होती ! 


जो मनुष्य छोम के आधीन होता है, वह किसी का भी 
महा नहीं कर सकता है । दूसरे का हित तो दूर रहा वह स्वर 
अपना हित भी नहीं कर सकता हैं । विपत्तियों का पहाड़ प्िर 
'पर टूट पड़ने पर भी छोम के वश हो कर वह द्रब्यव्यय द्वारा 
'उस को नहीं हथ प्तकता है। छोम प्रकृति दुनिया में अनेक 
प्रकार की विडम्बनाएँ उत्पन्न करती है । इस के कारण जाति 
बिराद्री में, सत्जअन समान में और अन्यान्य छोौकिक कार्यों में 
बह अधान और अपयश का -ही भाजन होता है । छोमी पे 
घर्म सावन भी नहीं होता है। छोम रूपी अप्नि संतोष रूपी 
अमृत के विना शान्त नहीं हो सकती है । कहा है किः-- 
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शीतो रविभंवति शीतरुचिः प्रतापी 
स्तब्धं नमो नलनिधिः सरिदम्बुतृप्तः । 
स्पायी मरुद्विवहनो दहनो$पि जातु 
लोमा5नरूप्तु न कदाचिददाहकः स्थात्‌॥ 


मावारथ--शायद सुर्य शीतल हो माय; चंद्र प्रतापी-उष्ण' 
स्वमाववाक्ला बन जाय, भाकाश स्तब्ध हो जाय; समृद्र नदियों 
के जर से तृप्त हो माय, पवन स्थिर हो माय और अप्नि अ- 
पने दाहक गुण को छोड़ दे; मगर छोम रूपी अपस्‍्लि कमी अदा- 
हक-न जलानेवाली-नहीं होती है । 


वास्तव में लोम रूपी अभि से प्राणियों के अन्त/करण 
भसस्‍्मी भूत हो नाते हैं; उन के शरीर में, छोही मांस को छुखा- 
कर, अस्थिपंजर अवशेष रख देता है। इतनी हानि उठा हेने 
पर भी प्राणी लोभ का त्याग नहीं करते हैं। घृत को पा कर 
जैसे अभि विशेष रूप से मम उठती है इसी तरह ढाभ के 
द्वारा छोभानल भी भयंकर रूप घारण करता जाता है। बढ़ते बढ़ते 
वह अप्लि यहाँ तक बढ़ जाती है कि, जप, तप, संयम ओर 
विद्या भादि सब ग्रुणों को मछा कर नग्त्‌ के पृज्य को भी 
अपूज्य बना देती हैं । छोम के जोर से मनुष्य अपना कतैन्य: 
भूछ कर, दुनिया का दाप्त बन जाता है। शासत्रकार कहते 
है कि।-- सा ि 


( १५६ ) 


आश्ाया ये दासास्ते दासाः प्रवंकोकस्प । 
आशा दाप्ती येषां तेषां दासायते छोकः ॥ 
भावार्व-.नो आशा के दास हैं वे सब के दास हैं और 
आशा जिन की दासी है उन के सारे छोग दाप्त होते हैं । 


घन की आशः, विषय की आशा, और कीर्ति की आश्चा 
आदि अनेक प्रकार की आशाएँ होती हैं । उन सबका लोभ 
सागर में प्रमावेश हो जाता हे । आशा विषकी वेल के समान 
है। विषवेल के खाने से एक ही शरीर छूटता है; परन्तु आशा 
रूपी वे के भक्षण करने से अनेक जन्म मरणादि कष्ट परंपरा 
को सहन करना पड़ता हैं । 

धन की आशा से मनुष्य खत्ाने की शोध में फिरत। है; ' 
भूमि खोदता है; और स्वर्ण बनाने की रप्तायन प्राप्त करने के 
लिए अनेक वेषधारी ठगों को पिद्ध पुरुष समझ्त कर उन की सेवा 
करता है; उन की आज्ञा पाढता है और उन की बताई हुई बृ- 
टियां-जलड़ियां-खोनने के किए मयकर वर्नो मे और भयानक प- 
वैत की चोटियों पर जाता है। अपने प्रा्ों की मी वह 
बाजी लगा देता है । 

इस प्रकार से बड़ी कठिनता के साथ जडी छा कर, भट्ठी 
बनाता है; आग जलाता है ओर रात दिन उस्त के सामने खाना, 
पिना, सोना प्तत्र छोड कर, बेढता है; मगर अंत में कुछ न मि- 
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ने से दु!खी होता है | माग्य विना क्या कभी किसी को कुछ 

मिला है ! 
इससे जब कुछ छाभ नहीं होता है तब सेवावृत्ति में लगता 
है । राजा महाराजाओं का सेवक बनता है ओर प्रसंग आने पर 
अपने प्रा्णों की आहुति देने को मी तत्पर हो जाता है। 
मलिक मिथ्या या अनुचित नो कुछ बोछता है उस को वह 
अपनी सारी बुद्धि की शक्ति लगाकर, सत्य या उचित प्रमाणित 
करने का प्रयत्न करता है | घमकम की उस समय वह कुछ भी 
'परवाह नहीं करता है। ममर वहाँ मी धनाशा पूर्ण नहीं होती । 


५», तब कुटुंब परिवार को छोड़, बड़े बढ़े वर्गों, पर्वृतों और 
समुद्रों को लांघ विदेशों में जाता है | निन देशों में प्राणों का 
डर हो वहाँ भी जाता है और बड़ी ही सावधानी से वहाँ व्या- 
'पार करने छगता है । मगर वहाँ मी उसे निराश होमाना पड़ता 
है, तो फिर वह मंत्र यंत्र की खोज में छगता है। 
किप्ती योगी या फकीर को देखकर सोचता है कि, ये पिद्ध 
महात्मा है । इनसे मेरा कल्याण होगा। ये प्रसन्न होकर मुझ को 
कोई ऐसा मंत्र देंगे की निससे मैं घनवान हो माऊँगा और इसी 
'बिचारसे वह सखे दिलसे उसकी सेवा करने लगता है। 
किसी समय वह योगी लहर में आकर पूछता है किः- 
“४ क्यों मक्त कैप्ता है! ” उस समय घन-छोमसे विहुल बना 
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हुआ मजुष्य नम्नता ओर दिनता से उप्तके पैरों पर गिरकर कहता 
है कि-४ महाराम कोई मार्ग दिखाइए | ? 

योगी बढी गंभीरता घारण कर कहता हैः-“ क्‍यों बच्चे. 
क्या काम है! ” 


तब वह लछोमी अपने मरम्र का इस प्रकार मंडा फोड़ता है 
«४ महाराज, कृपा करके कोई ऐसा मंत्र या यंत्र बताइए कि. - 
निप्तसे आप का सेवक सुखी हो । दो चार बरस से मैं बराबर 
विपत्तियों का शिकार बन रहा हूँ । ” 


तब महारान पुस्तक खोछ कर, या मुँह से कुछ बताते 
हैं । छोम वश बिचारा उसको सत्य समझ, घनाशा को पूर्ण 
करने के लिए, देवपुना, सामायिर, सेघ्या आदि सारी मे 
कृतियों को भूठ कर अपना मन उसी में लगा देता है । उस्ी 
की साधना में अपना सारा सबय व्यतीत करता है। मगर हत- 
भाग्य, यह नहीं समझता है कि मंत्र, यंत्र आदि सब्र पृण्यवान 
के ही सफड होते हैं ओऔरों के नहीं । भाग्यहीर-पृण्यहीन के. 
लिए तो उल्टे ये हानिकारक हो नाते हैं । परिणाम यह होता 
है कि असफलता के कारण बिचारे में जो कुछ बुद्धि होती है 
वह भी नष्ट हो जाती है, वह पागछ हो जाता है, और उद्यम 
हीन होकर नितान्त द्रिद्री बन बैठता है। 


अब हम यह देखेंगे कि विषय की आशा मनुष्य को कैसी 
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विषत्तियों में डाढती है। विषयी मनुष्य रंक के समान हो भाता . 
है । चाहे कोई राजा हो या फक्ीर, घनी हो या गरीब, देव हो 
या दानव, और भूत हो, या पिशाच, चाहे कोई भी हो । विषय 
की आशा में पड़ कर वे ख्री के दास हो जाते हैं; सिर पर जूते 
खाते हैं, और जन समूह में तिशस्कार व अपमानित होते हैं । 


इसी भांति कीर्ति के लोमी भी स्वर्ग और मोक्ष फछ के 
देनेवाहे धर्मानुष्ठान को धृल में मिछा देते हैं; मिथ्या ढोंग व 
मायाचार कर संसार के बंधन को हृढ करते हैं और ऐसे कारये 
करते हैं; मिन से छोग उन पर तो क्या, मगर सत्य साधुओं पर 
भी संदेह करने छभते हैं । उन के भक्त छोग मी उन से विमुख 
हो जाते हैं । यह जो कहा जाता है कि, आश्ञापीन मनुष्य 
जगत के दाप्त होते हैं, इस में छेश मात्र मी अवास्तविकता था 
अतिशयोक्ति नहीं है । गौची, मोची, तेली, तंबोछी, छोहार, 
सुतार, दरमी, नाई और पंडित आदि सब ही लोग लोभाघीन 
हो कर, दूपरों की सेवा में अपना जीवन जिताते हैं। भहो [ 
कहां तक कहें लोभ रूपी दावानक समस्त वश्त्तुओं को नाश क- 
रने में समये है । इस छिए भव्य जीवों को उचित है कि वे 
छोभ रूपी दावानढ को, झ्ञानमेत्रसे बरसनेवाह़े संतोष ज- 
रुूसे शान्त कर देवे । 


( श८९ ) 
पििझफडण प्ले प्लस ० 


| ग्रेभस का जय करने के उपाय। । 


प्र्न्य्क्क्क््फफ्क्‍्लम- ० 








पृण्य के बिना द्रव्य का छाम नहीं होता है और 
कदालित हो जाता है तो कह विशेष सकय तक नहीं टि- 
कता है । यदि वह टिकता है तो भी उप्त से आत्मिक 
झुख नहीं मिलता है। इस लिए विचारशील पुरुर्षों को क- 
द्ापि छोम नहीं करना चाहिए । दुनिया में कोई ऐसा उदा- 
हरण नहीं मिलेगा, निप्त से यह मालुम हो कि, लोभ के कारण 
कोई सुखी हुआ है। सागर नामा सेठ लोम ही के कारण समुद्र 
में दूब कर मर गया है। कहा जाता है कि;--+- 
अतिढोभो न कतैव्यों छोमो नेव च नेव च । 
अतिलोभप्रसादेन सागरो सागर गतः॥ 


मावाथे---लछोम न करना चाहिए ( यदि कोई करे तो भी 
साधारण ) अति छोम तो कदापि नहीं करना चाहिए। बहुत 
ज्यादा छोम करने ही से सागर नामा सेठ सागर में डूब गया था। 

छोम«ही के कारण क्षुभूमचक्रवर्तीने अन्य चक्रवर्तियों की 
अपेक्षा कोई नवीन बात करनी चाही । उसने चाहा कि-सब 
चकवर्तियोने छः्लंड प्रथ्वी का साधन किया है। सातवीं का 
किप्रीने नहीं किया | अतः मैं उप्त का साधन कर सात खंड 
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पृथ्वी का स्वामी बनूँ। ऐसा सोचकर वह सातवें ख़ण्ड का 
साधन करने चढ़ा; परन्तु वह बीचही में हब मरा और सातवीं 
नारकी में पहुँचा । - 

इस उदाहरण से यह नतीजा निकह्ता है कि, सन्‍्तोष के: 
विना मनुष्य को, चक्रवर्ती की ऋद्धि मिके या वास्ुदेव प्रति- 
बासुदेव की या बलदेव की पिद्धि प्राप्त हो तो भी उस का 
लोम नहीं मिथ्ता है। 


छोभ करने से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र रूप निश्चल 
लक्ष्मी का नाश होता है। शायद लोमसे चंचल रक्ष्मी प्राप्त 
हो जाय तो मी अपने स्वभानुकूछ वापीस चली जाती है। यदि 
छक्ष्मी नहीं जाती है, तो उप्तकी रक्षाकी चिन्ता में छोमी 
स्वयमेव धुल धुल कर मर भाता है । इसी लिए कहा जाता 
है कि तृष्णा महादेवी का स्वप्न में भी सहवास नहीं क- 
रना चाहिए । कृत्णा महादेषी की सेंगति से अनन्त जीव 
नष्ट अष्ट हुए हैं; उन की दुदेशा हुई है वे दुर्गति में गये 
हैं । छोमी की इस गति में मी केस्ती खराब हालत होती 
हैं उस के लिए प्रम्मण सेठ का उदाहरण बहुत ही अच्छा 
होगा । उस के पास्त बहुत घन या, तो भी वह आयुभर तेछ 
ओर चवक्े ही खाता रहा या । उप्त का. वृत्तान्त इस 
तरह हैं: 
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“ पूर्वमव में मम्मण सेठ का जीव एक सामान्य वैश्य था। 
उप्तका ब्वाह भी नहीं हुआ या। एक बार निम्त नगर में मम्मण 
रहता या उध्त नगर के एक सेठने छड्डुओं की छहाण बॉदी- 
अपनी सारी जाति में प्रति मनुष्य एक छट्डू दिया । मम्मण को 
मी एक छड्डू मिछा । उपने यह सोचकर छद्डू रख दिया-त 
खाया कि, किप्ती दिन खाऊँगा । 


एक दिन मम्प्ण निश्चिन्‍्त भाव से अपने घर में बेठा हुआ 
या; उध्ती प्मय उप्तके भाग्य से एक पंच महाब्तधारी मुनि शुद्ध 
आहार की ग्रंषणा करते हुए वहाँ आ पहुँचे । मुनि को देल्ल 
कर, उसने खड़े हो कर नमस्कार क्िया। फिर वह सोचने छगा- 
८ मेरा अहोभाग्य है नो मेरे घर मुनि महारान पपारे हैं। 
मगर रसोई तो अबतक तैयार नहीं हुईं है; ग्रनि को मैं क्‍या 
बहराऊँ-भाहार क्‍या देऊँ। ? 


थोड़ी देर चिन्ता करने के बाद उसे छट्डू याद आया। 
उप्ने तत्काछ ही रद्डु-नो साढ़े बारह सोना महोरों के खर्च से 
बनाया या-भुनिरान को, उनके योग्य समझ, बहरा दिया | 
मुनिरान बहरकर चछ्े गये । मम्म्ण मी सन्तुष्ट होकर, बैठा । 
उस्ती समय उप्की पड़ोस्ननने आकर पृछा:-४ क्या तुमने लड्डू 
शातहिया?ए 


उपने उत्तर दियाः--' नहीं । ” 
! 
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पड़ोसनने पूछा:--'' तब लड्डू कहाँ गया ? ” 


उसने उत्तर दिया:---“ मैंने उसे मुनि महारानण को बहरा 
दिया । ? 


पड़ोसनने जरा मुँह बनाकर कहा:---“ भरे तुमने यह 
क्या किया ? वह बहुत अच्छास्वाद छड्ड पा। ” 


यह सुनकर, उसने छड्ृवाछा बतन सैमाला । उप्रमें उसे 
थोड़ासा रुड्डका चुरा पढ़ा हुआ मिछा । उसने लेकर मुँह में 
ढाछा । उसका उसे बहुत स्वाद आया | इसलिए उसे विशेष 
स्वाद आया । अतः उसे विशेष खाने की इच्छा हुईं । उस 
इच्छाने-उस लट्टू खाने के लोमने-उसकी उत्तम भावना को नष्ट 
कर दिय्रा और उसके जीव को उन्मागे पर ले गया। वह मुनिके 
पीछे दौड़ा । मुनि को वन में जाते हुए, उसने मार्ग में रोका, 
ओर कहा:---“ मैंने तुम्हें जो लड्डू बहराया है वह वापिस 
दे दो।?! 

साष्ने उत्त दिया:---“ भाई, साधु के पात्र में पढ़ा हुभा 


आहार वापिस छिया नहीं जाता भोर न साधु ही उसे वापिस्त 
देते हैं । » 


और भी शान्तिसे कई तरह की बातें कहकर, मुनिने उप्तको 
समझाया; परन्तु उसने एक न सुनी । वह छड्ड के छोम में रूग 
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रहा था। सीधी तरहसे लड्डू मिख्ता न देख वह साधुसे झगड़ने 
छ्गा | 

मुनिने सोचा-४ यह आहार मेरे लिए अयोग्य है, वापिति 
उसको देना भी उचित नहीं है । इमलिए इमका कुछ और 
प्रयत्न करना चातिए | ” 

तम्पश्चात्‌ उन्होंने मम्मण के देखते हुए उस छड्डू को राख 
में मल डाढा, इससे मम्मण निराश होकर चढ़ा गया। मुनि 
चन में जाकर धर्म ध्यान में छगे । 

मम्पण का जीव मरकर, मस्मण सेठ बना। छड्डढू के दान से 
उस को बहुतप्ता धन मिला; परन्तु उसने साधु को खाने का 
अन्तराय किया था इसलिए वह घन को खा पी न प्तका, उसने 
अपना सारा जीवन तेछ और चेंवले खाकर बिताया। ”: 

हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि, कई प्राणियों को घृत, भाम का 
रस, दूध, दही आदि मिलते हैं तो भी वे उन्हें खा नहीं. सकते 
हैं | इसका कारण हमें तो यही जान पड़ता है कि उन नीवोंने 
पूर्व मत्र में किन्‍्हीं को उन पदार्थों का अन्तराय दिया था । 

लोभ के लिए और भी कई दृष्टान्त दिये ना सकते हैं । 

घवल सेठने छोम के वश, पाप की कुछ परवाह नकर 
श्रीपाक्त को मारने के अनेक प्रयत्न किये। अन्त में उसका- 
सवहका ही विनाश हो गया था । ह 
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ऐसे पराणों से भनेक उदाहरण दिये ना सकते हैं; परन्तु 
अब हम उनको छोड़कर आमकाल की बातों का थोडा उल्लेख 
करेंगे । 


माल खरीदने ओर बेचनेवाले में झगड़ा होमाता है । 
छोम के कारण बेचनेवाला कुछ कम देने की नियत रखता है 
भौर छेनेवाला कुछ ज्यादा ढेने की । नौकर और मालिक के 
बीच में झगड़ा होता है और कईवार तो उन्हें कचहरियों में 
बढ़ना पढ़ता है। मंत्री ओर राजा के बीचमें छेश होनाने छऐे 
राजा मंत्री का घर लूट ढेता है | छुटा हुआ मंत्री दृतर राना से 
ना मिलता है ओर राजा, राज्य के प्ताथ स्वदेश को भी नष्ट 
भ्रष्ट करा ढालता है । विद्रोह के दोषसे उप्तकी भी अन्त में 
घुरी हालत हो जाती है | इन सबका कारण एक ही है। वह 
है लोम । 


लोभ'घीन मनुष्य अपनी जाति की या अपने देश की 
कुछ भी भह्वाई नहीं करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध आत्म- 
कल्याण के लिए होता है। मगर यदि उन के दिलों में छोग का 
अंकुर फूट उठे तो गुरु अपनी गुरुता छोड़कर, धूर्त बन नाता है 
और शिष्य अपना शिष्यत्व छोड़कर ठगी अश्तियार करता है। 
फिर दोर्नों आत्म-कल्याण को छोड़कर द्र॒व्य-कल्याण की घुन में 
छगते हैं । उनके पठन, पाठन, मनन, क्ियाकांड, धर्मोपदेश 


( १६७ ) 


भावि सब मायामिश्रित होकर उनके दुगेतिका कारण होनाते 
हैं । छोकपूना और कीति लोभ रूपी धृमकेतुसे नष्ट होनाते हैं । 


लोभ छाखों गुणों का नाशक है; छोम आत्मघम का पक्का 
झन्नु है; छोम पाप का पोषक है; छोम प्ेयम गुर्णों का चुगने 
वाछा है । भज्ञानादि मोरों को आनंदित करने में लोभ मेष के 
समान है । मिथ्यात्वरूपी उल्लू को सहायता देने में लोभ रात्रि 
के प्तमान है । दंग, ईर्ष्या, रति अरति, शोक संताप और अवि- 
बैकादि जछ-जन्‍्तुओं को आश्रय देने में छोम महाम्रमुद्र के 
समान है । काम क्रोधादि चोरों को आश्रय देने मे लोभ महान्‌ 
पबेत के समान है। दीनता रूपी हि(्णों ओर क्रूरता रूपी सिहों 
के रहने के लिए छोम एक महान जंगछ के समान है ओर चोरी 
आदि दुर्गुण रूवी महान्‌ सर्पों के लिए छोम विवर-बिल-के 
समान है। 


ऐसे छोभ को जीतने के लिए, छोम के कट्टर शत्रु, सदागप 
के सचे प्रत्ररत्न सन्‍्तोष को अपने पाप्त रखना चाहिए। पेतोष 
मनुष्य को, अपने पिता सदागम के पास लेनाता है। सदागम 
शसा मांगे बताता है कि, निपसे प्स्तार का स्वरूप उप्के लिए 
प्रत्यक्ष होनाता है | अतः सनन्‍्तोष की सेगति प्रत्येक के लिए 
अत्यन्त आवश्यकीय है । 


ऊपर हमने भगवान ऋषभदेव की देशना का अनुसरण कर, 
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क्रोध, मान, माया ओर छोमका स्वरूप बताया है; इन की 
निःसारता का विवेचन किया है। इससे पाठकों के ृदय में 
बैराग्यवृत्ति उत्पन्न हुई होगी-वैराग्य रस चलने की इच्छा उत्पन्न 
हुई होगी। अतः उप्तको, हम अगरे प्रकरण में भगवान के वैराग्य 
रस परिपूर्ण वचनों द्वारा, तृप्त कराने का प्रयत्न करेंगे । 
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प्रकरण दूसरा । 


“55#फवककीदकृ2क्‍5-- 


संप्तार में जैसे उपदेशकों की संख्या बताना कठिन है वैसे 
ही भर्तों की गिनती बताना भी अल्पन्ञों के लिए कठिन है | 
अपन यदि मरतक्षेत्र का विचार करेंगे तो हमें मालुम होगा कि. 
यह सत्योपदेश से ध्षबंया वंचित हो रहा है। निप्त के मन में 
जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन को वह तत्काल ही प्रकाशित 
कर देता है। और जहाँ कहीं बीस पीस मनुष्य उप्त के वि- 
चारों के अनुकूल हो जाते हैं, वहीं उत्त का एक नवीन मत बह 
पढ़ता है । 


भानकल कितने ही उपदेशक् अपने देशाचार को जछा- 
झली दे, कोट, पतडून ओर बूट आदि में मस्त हो; अपनी: 
ख्थ्ियों को साथ ले, अपने समान विचारवालों के यहाँ जाते हैं ॥ 
वहाँ दो चार गीत, गा, गवा, संगीतकछा का आछ्वादन कर 
घन्यवाद की छेन देन कर वापिस चले आते हैं। कई काल के 
भनुपार पॉच पचास शब्द बोल, भपनी वाहवाह करवाने ही में 
आनंद मानते हैं | कई जबिचारे मोहाघीन हो, ईश्वर का स्वरूप 
स्वयमेव न समझे होते हैं तो भी दूसरे को ईश्वर का स्वरूप ब- 
ताने की कोशिश करते हैं। कह उपदेशक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
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को ही प्राघाणिक मानते हैं; जो प्रत्यक्ष दिखता है उप्ती को 
स्वीकार करते हैं, दूसरी बातों का इन्कार करते हैं, और दूसरों 
को भी इसी प्रकार की उपदेश देते हैं । कई नड़वादी पंच महा- 
भू्तों को ही मान आत्मादि वास्तविक पदार्थों को मिथ्या बताते 
हैं । कई बृहस्पति के संबंधी होने का दावा कर भद्य, मांस 
ओर ख््री सेवन आदि गहणीय बारता को धर्म मानते हैं, और 
इस तरह आप दुष्ट पथ में चल कर दुसरे छोगों को उस पथ पर 
चढने के छिए घप्तीटते हैं | कई जन सेवा करनेवाले मनुष्यों ही 
को देव मानते हैं और गृहस्थ से भी उतरती श्रेणीवाले को गुरु 
मानते हैं | अर्थात्‌ कई ऐसे लोगों को गुरु मानते हैं नो भ्रष्टा 
चारी हैं और भ्रष्टाचार का उपदेश देनेवाडे हैं; नो ख्तरियों को 
उपदेश देते हें कि-“ यह वृन्दावन है; इस में में मधुसूदन हूँ, 
तू राधिका है | इस लिए यहाँ मेरे साथ रमण करने में तेरी 
कोई द्वानि नहीं है । ” 


उक्त प्रकार के हजारों छा्त्रों उपदेशक हैं। वे भाप संसार 
सागर में डूबते हैं और बिचारे दूध छोर्गों को भी डुबाते हैं । 
डुघ्लियों के दिनों में-जैेसे रविवार आदि दिनों में-शहरों में 
'हमारों सभाएँ होती हैं । उन में हजारों उपदेशक होते हैं और 
वे हजारों प्रकार की नवीन कश्पनाओं की, और विचारों की 
7मिन्नताओं का समूह जन समाभ के आगे रखते हैं । मगर 
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आहतविक तत्त्वज्ञान की बात कहनेवाछा तो कोई भी ननर नहीं 
आता है | 


पूरक में त्यागी महात्मा छोग जो उपदेश देते थे, उन 
को वे स्वये आचरण में छाते थे। कोर धार्मिक कृति करने की 
शिक्षा वे उस समय तक छोगों को नहीं देते थे, जब तक कि 
वे सवये उप्त को आचरण मे नहीं छाने छगते थे । आजकल तो 
ऐसे उपदेशक रह गये हैं किः--- 


पंडित भये मशारूची, बाते करें बनाय | 
0. +क रे 44 
करें और को चादनी, आप अँधेरे नायें ॥| 


श्रीमान महावीर स्वामी भान से २४४५ वरस पहिले 
जब इस मभरतक्षेत्र म॑ विचरते थे उस समय बुद्ध, पुराण, 
कश्यप, भेखलीगोश्वाल,  कुकुदकात्यायन, अजितकेश्न 
कंबछ ओर संजय बोलपृत्र आदि उपदेशक की विद्यमान थे । 
मगर उन के आपस में बेर विरोध बहुत ही थोडा था । श्रीमन्‌ 
महावीर स्वामी रागद्वेष रहित थे, सवत्ञ थे, इस लिए उन्होंने 
लोगों को केबठ आश्मश्रय का ही उपदेश दिया था। उन के 
उपदेश में ज्ञान, दशन, चरित्र,और तप, आदि का शा्तिपूर्वक, 
प्रतिपादन किया गया है। श्रीमन्‌ महावीर स्वामी के विषय में 
जुद्घादि देवोंने कईवार रागद्वेष किया था, वह उन के बनाये हुए 
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पिवकादि प्रंथोंद्वारा ब्यक्त हुआ है। मगर श्री महावीर स्वा- 
भीने तो कभी किसी के प्रति रागद्वेष की परिणति नहीं बताई 
है। उन्हीं महावीर प्रमु के उपदेश की वानगी आज पाठकों 
को दिखाई जाती है। इस उपदेश में साधुओं को, अनुकूछ 
और प्रतिकूल उपसर्ग व परिस्तह समभावपूर्वक सहन करने के 
लिए और केवहज्ञान, दशन ओर चारित्र रूप रत्नत्रय की निर्म- 
छता करने के लिए कहा गया है । 


वर्तमान समय में पेंतालीस आगम विद्यमान हैं ॥ उन में 
महावीर भगवान का उपदेश ही संकलित है । उन्हीं आशमों में 
से यहां सूयगर्डांग सूत्र के दूसरे अध्ययन के प्रथम उद्देश का 
विवचन किया जायगा । 


प्रथम प्रकरण में कोष, मान, माया ओर लोभसे होने- 
वाली हानियों और उन के त्यागसे होनेवाले छार्मों का विवे- 
चन किया गया है | अब दूसरे प्रकरण में बैराग्यननक उपदेश 
का-नो संयम और कर्मक्षय का कारण है-और अनुकूछ व 
प्रतिकूल उपस्तर्गों का प्रतिपादन किया जायमा । यह प्रतिपादन 
बेताछिक भध्ययन का सारांश होगा । 
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| किक बोध । | बोध । 


()कननन्नन्खछ। 
बैराग्य । 


संबुन्मह, कि न बुज्झह, संत्रोही खहु पेच्च दुलहा। 

णो हृवणमंति राईओ, नो खुढूम पृणरत्रि नीविय ॥१॥ 

ढहरा वुड़ढाय पाप्तह, गन्मत्या वि चियंति माणवा । 

सेणे मह बद्चयं हरे, एवपाउक्खयम्मि तुइई ॥२॥ 

१ हे भव्यो ! समझो । समझते क्‍यों नहीं हो ! परकोक 
में धर्म की प्राप्ति दुम है। गया समय फिर वापित्त नहीं आता 
है । बार बार मनुष्य जीवन मिछना कठिण हैं। कई बाहुकपन 
में, कई बृद्धावस्था में और कई जन्‍मते ही मर जाते हैं। आयुष्य- 
समाप्त होने पर जीवन किप्ती तरह से नहीं टिकता हैं । इयेन 
पक्षी नैसे चिड़ियाँ आदि क्षुद्र जीवों का नाश करते हैं। इसी 
तरह काछ जीवों का संहार करता है । 

३ दुष्ट कारक करा पिशाच की दृष्टि जञ्म टेढी हो 
जाती दै तब, वह किप्ती की बाधा नहीं मानती है । पन्वंतरी 
वैद्य और यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक कोई भी उप्तको नहीं बचा 
सकता है। इस बात का हरेक को अनुभव हैं कि जब अपने 
कष्ट पदाथ का वियोग होता है, अपवा अपने किस प्रिय मनुष्य 


( १७२ ) 


-का मरण हो नाता है तब जीव व्याकुड हो उठता है। मगर 
जहा, दोचार घंटे या पौँच पच्रीस दिन बीते कि मनुष्य नैसा 
का तैप्ता ही वापिम होनाता है| फिर ' वरी छोहा और वही 
छुहार ॥ किमी तग्ह की चिन्ता नहीं रहती । शास्रकार पुकार 
पुकार कर कह रहे हैं कि मिन मार्वों के द्वारा तुम्हारी भावना 
इृढ, उत्तम हो, उन भावों को कमी मत छोड़ो । मगर अहु 
संप्तारी जीव उछ्टे विचारों के चक्कर में पड़ते हैं। वे सोचते हैं 
कि-“ साधुओं के पाप्त जाना ठीक नहीं है। क्योंकि उनका 
धंधा तो संप्तार को अप्तार बताने का है। छुनते सुनते किपी 
दिन कैसा समय हो; और अचानक ही वैराग्य का रंग रूग 
जाय तो अच्छा नहीं । इसढिए अच्छा यही है कि साधुओं के _ 
पाप्त जाना ही नहीं |? ऐसे लोग दूप्रों को भी साष्ठुओं के पाप्त 
: जाने से रोकते हैं ओर उन्हें कहते हैं कि “क्या प्ेसार में, 
साधुओं के पाप गये बिना घर्माराधन नहीं हो सकता है १” 


ऐसे विचार ओर कृत्य करनेवाला मनुष्य जब जन्म्रास्तर 
में मी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है तब उप्त को ज्ञान 
दरीन और चारित्र तो मिल ही कैसे मरते हैं? इसी लिए माता 
पितादि के स्नेह में पड़ने का निषेध कर मगवान कहते हैं कि:- 


भायाहिं पियाहिं छुप्पह नो छुलहा छुगई य पेचओ । 
एयाई भयाई पेहिया आरंभा विसमेज्ज सुब्वए ॥ ३ ॥ 


( १७३ ) 


जमिणं जगती पुढोमगा कम्मेहि छुण्पंति पाणिणो । 
तयमेब कड़ेहि गाहह णो तस्स मुच्ेज्ज एहुये ॥ ४ ॥ 


३, ४-जो जीव माता पिता के मोह में मुग्व होता है. 
वह छुगति का भाजन नहीं होता है; प्रत्युत दुगति का भानन- 
होता है । नो जीव दुर्गति के दुःखों को ताडन, छेदन, भेदन,,. 
तर्नन आदि को देखकर आरंभादि क्रियाओं से निवृत्त होता है 
बह व्रती कहलाता है। जो आरंभादि क्रियाओं से निवृत्त नहीं 
होते हैं व प्राणि इस अनित्य और अशरण नगत्‌ में अपने कर्मो 
द्वारा आप ही नष्ट हो जाता है क्योंकि किया हुआ कर्म फल 
दिये बिना नहीं छोड़ता है। 


जो लोह की बनी हुई जनीरें होती हैं वे शारीरिक बल से 
तोड़ी जा सकती हैं; परन्तु माता, पिता, पृत्र, खी, धन और 
बन्धु रूपी पदार्थ से बनी हुई जनीरें शारीरिक बढ से कदापि 
नहीं टूटती हैं । उस्त को तोड़ने के लिए परम वैराग्य रूपी तीक्ष्ण 
कुठार की आवश्यकता पड़ती है। मोह्षप्तक्त मनुष्य की परछोक 
: में तो दुगेति होती ही है; परन्तु इस मव में भी वह छुख से 
भाहार, निद्रा नहीं ढे सकता है | उप्तका प्रत्येक समय हाय 
हाय करते ही बीतता है। मनुष्य जत्र प्तौ रूपये की आशा 
करके कोई कार प्रारंम करता है और उप्त को स्रौ मिल जाते हैं 
तब दूसरी वार वह हजार प्र्त करने की भाशा में छगता है। 


( १७४ ) 


हजार मिलने पर छाख की आशा करता है | छाख मिलने पर 
करोड़ की चाह करता है; करोड भी मिछ गये तो उसे चक्रवर्ती 
की ऋडद्धि की अभिलाषा होती है। सद्भाग्य से वह भी मिल 
गई तो फिर सोचता है कि मनुष्यों के भोग तो देवों के भोगों 
के सामने तुच्छ है, इसलिए मैं देव हो नाठँ तो अच्छा है। 
काकताछीय. न्याय से कहीं वह देव भी हो गया तो मन फिर इन्द्र 
बनने के लिए ललचाता हैं। इस भांति आकाशोपम अनन्त 
इच्छा बढती ही नाती-है। उस्त का कहीं अन्त नहीं होता। 
मनोरथ भट की खाड़ी कभी नहीं भरती । इसी लिए बारबार 
कहा जाता है कि, सन्तोष रूपी रामा की रामधानी के अंदर 
निवाप्त करो | उप्त की रानधानी औचित्य रूप नगर है। उपश्ग 
रूपी सुन्दर मन्दिरों से वह सुशोभित है। सद्भावना रूपी स्त्री 
वर्ग उस में रमण करता हे। तप रूपी रानकुमारों का वह क्रीडा 
स्थढ है । सत्य नाम का मंत्री सारी प्रजा के झुख का ध्यान 
रखता है। संयम नामा सेना उप नगर की रक्षा करती है। 
ऐप्ी सन्‍्तोष राजा की नगरी है | उप्त में जो निवास्त करता है 

देव, दानव, राना और इन्द्रादि के सु्खों से भी विशेष छुखी_ ' 
होता है। कहावत भी है कि--“ असत्य के समान कोई 
पाप नहीं है; क्ञान्ति के समान कोई तप नहीं है; परोपकार 
के समान कोई पुण्य नहीं है ओर सन्‍्तोष के समान कोई 
सुख नहीं है। ” 


( ९७५ ) 


इसलिए हे भव्यो ! सन्‍्तोष सरदार की संगति कर, मोह 
अमत्व को छोड दो | थोड़े समय के सुखामास के छिए स्तागर 
के समान दुःख को किस लिए अपने प्तिर पर लेते हो ! भिप्त 
-छुट्ुुंच के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, वह कुट्रंच्न तुम्हारे साथ 
चलनेवाला नहीं है । नो छृटुम्बी तुम्हारे स्ताथ चलनेवाले हैं उन 
के लिए यदि थोडा सता मी प्रयत्न करोगे तो हमेशा के लिए तुप्त 
सुखी बनोगे। अपने किये हुए कर्म स्वयं जीव को भोगने पड़ते 
हैं | दूसरा कोई मोगने के लिए नहीं आता है | अर्थात्‌ दुःल 
के समय कोई आकर खड़ा रहनेवाला नहीं है। कम की सत्ता 
सब नीवयों पर है | स्वप्तत्ता का उपभोग किये बिना कर्म कीसी 
को भी नहीं छोड़ते हैं | कर्म की प्रधानता के लिए निम्नद्िखित 
-गाषाएँ क्‍या कहती हैं ! 


कमेका आधान्य- 


देशगंघवुरक्खसा असुरा भूमिचरा सिरिसिवा । 
राया नरसेट्टिमाहणा ठाणा तेवि चर्यति दुक्खिया ॥५॥ 


कामेहिं य संथवेहिं य गिद्धा कम्मसहा काडेण जंतवो | 
ताले जह बंधणण्चुए एवंभाउख्कयम्पि तुड़ति ॥६8॥- 


आवार्थ---ज्योतिष्क, वेमानिक, गंघर्व, राक्षत्र, ब्यंतरादि 


( १७६ ) 


असर कुमारादि दश प्रकार के देव, भूचर सर्पादि तियेंद और 
राजा चक्रवर्ती, शेठ, ब्राह्मण आदि सारे सामान्य प्रकृतिवाले 
मनुष्य अपना स्थान छोड कर चढ़े जाते हैं । 


विषयेच्छा से, मातापिता के स्नेह से और सामु सप्तरे के 
स्नेह से छुब्ध बने हुए जीवों को जब अपने कृंतकमे भोगने 
पढ़ते हैं, तब वे व्याकुल होकर हा मात ! हा तात ! भादि 
झब्द पुकारने छगते हैं ओर अन्त में परछोकगामी होते हैं । 
जैसे ताल वृक्ष पर से दूढ हुआ फल भूमि पर गिरता है उसी. 
तरह वे भी भशयुष्य रूपी वृक्ष से गिरकर धराशायी होते हैं- 
मर जाते हैं । 


प्राणियों को मरते समय बहुत दुःख होता है; क्योंकि उप्त 
समय उन्हें अस्ह्य वेदना सहन करनी पडती है। शाख्कारोंने 
मरण-वेदना, जन्‍्म-वेदना से भी विशेष बताई है। जन्‍्मते समय 
जीवों को बडा दु:ख भुगतना पडता है । उन को, हसी प्रकार 
योनिद्वारा, खिचकर पीडा सहते हुए बाहिर भाता है जैसे कि, 
चौदि के या स्वर्ण के तार क्रो जन्‍्ती में खिच कर बाहिर निक- 
छना पढ़ता है। कईका तो इस वेदना के मारे उप्ती समय शरीर छूट 
जाता है। जन्‍म के समय कप्ती बेदना होती है इस को दिखाने के लिए, 
एक उदाहरण दिया गया है कि-केछे के समान सुकोमछ शरीर 
बाड़े एक युवकु-भिसने कभी नहीं जाना है कि दुःख क्‍या है ? 


(६ १७७ ) 


के शरीर में, उस के प्रत्येक रोम-रंघ में तपाकर सुदयाँ 
घुप्ता दो । उन सुइयों के चुभने से उतत को जीतनीवे दना होगी 
उससे भी ज्यादा वेदना जन्म के समय जीव को होती है । इसी 
लिए तो शास्रकार जन्म दुःख को, भरा दुःख को और मरण 
दुःख को बहुत जताते हैं । इन में भी मरण का दुःख सब से 
ज्यादा है । 

एक मनुष्य, जिम्तको रोग अत्यन्त पीड़ा होती हो; उठने 
बैठने की तो क्‍या मगर करवट बदढने में भी नो अशक्त हो; रात- 
दिन शरीर में चीसे चलती हों; ऐसा मनुष्य मी जब मरण समय 
आता है तत्न बडा दुःखी होता है | मरण पीडा से कँपते हुए 
उप्र के शरीर को देखकर हरेक यह अनुभव कर सकता है कि 
यह बहुत ही दुःखी हो रहा है । उम् को देखने वा़े के मन में 
अपने भावी का विचार कर के एकवार वैराग्य उत्पन्न हो जाता 
है | इस तरह के अनेक दुःख, देव-दानबादिने भी-मिनका 
गाया में उछेख हो चुका हो-सहे हैं तब अपने समान पामर 
जीवों की तो बात ही कया है ! ह 


यह सारी लीछा है क्रिसकी ? केवल कर्म की। आश्चर्य तो 
इस बात का है कि, इन सब बातों को समझते हुए भी नींव 
मोह रूपी मद्रि का पान कर उल्टे माध पर चढ रहे है। नीव 
गाथा मं कहे भर्ुप्तार, मातापिता और प्राप्त प्पुर के मोह में 


(६ १७८ ) 


हिण्त हो उन के अवास्तविक संबंध को वाह्तविक मान, ऐसी 
विषयवासना के फेर में पड़ जाता है कि जो अनादि कालसे 
दुःख देती आरही है ओर भावी में जो नरकादि के दुर्खों में 
ढकेलनेवाली है | ऐपा होते हुए भी जीव आरांति वश उप्त को 
अपना वतःय समझ बैठता है । 


.... कई लोग कहा करते हैं कि, दस, ब्रीस बरस तक माता 
पिता कुटुंबादि का पालन करके व उनके स्नेह का और विषय 
तृष्णा का उपभोग करके उसके शान्‍्त होनाने पर आत्म्श्रेय 
करूँगा । मगर मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए क्रि विषय- 
तृष्णा मध्याह्ोत्त काठ की छाया के समान है। अर्थात्‌ 
दुपहर के बादल की छाया जैसे क्रमशः बढ़ती ही जाती है, 

चैसे ही मोहजन्य संबंध ओर विषय तृष्णा भी बढ़ती जाती है। 
उसके परिणाम से जो कम बँधते हैं उनका फछ जीव को अवशय- 
मेव भोगना पड़ता है | कम को किपीकी शर्म नहीं भाती है । 
इसी बात को विशेष रूप से स्पष्ट करनेवाली गाथा की ओर 

'घ्यान दीनिए । 


जे यावि बहुस्छुए सिया धम्मिय माहण भिक्खुए सिया। 

अमिणृगकडेहि मुच्छिए तिब्व॑ से कम्मेहि किश्वति ॥७॥ 

भावाथ---जो कोई मूर्च्छा सहित कम करता है उप्त को 
उन का फक अवश्यमेव भोगना पड़ता है । पीछे वह कर्म करने- 


( १७९ ) 


चाहे चाहें स्राधु हो, बहुश्र॒त-शाल्रों का ज्ञाता-हो और चह्ढे 
साधान्य मनुष्य हो । 

शासत्रकार फरमाते हैं कि, कप की सत्ता का नाप ही 
पंधार की नत्ता है, और कम के अमाव का नाम ही सेमार का 
अभाव है। कलिकाछ मर्वज्ञ श्रीहेमचंद्राचाय मी कुमारपारू 
राजा को उपदेश देते हुए कहते हैं किः-- 

« के कते च भोक्‍तू च श्राद्ध ! जेनेन्द्रशासने । 

इस वाक्य को यद्यवि मेन लोग खास करके स्वीकार) हैं, 
लेकिन दूसरे भी इसी न्‍्यायकी सीधी सड़क पर आते हैं। देखो 
कई छोग श्रीरामचंद्रजी को इश्वर का अवतार मानते हैं; मगर 
उन्हीं रामचंद्रजी को गद्दी बेठते समय ही, कमे के कारण, बन में 
ज्ञाना पड़ा था | इस बात का पहिले विशष रूप से उल्लेख किया 
जा चुका है । | 

राना हरिश्वेद को भी कमने कैसी विडम्बना की थी ! 
कहा है।--- 

सुतारा विक्रीता, स्वननन विरहः, पत्र मरणं; 
विनीतायास्‍्त्यागो रिपर बहुलदेशे च गमनम्‌ । 
हरिश्वन्द्रो राना बहति सलिल प्रेतसदन; 
अवस्थाण्येकाहोप्यहह ! विषमाः कमंगतय: ॥ 
भावा-- सुतारादेबी को बेचना, कुट्ुंब का विरह होना, 
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पुत्र का मरना, अयोध्या नगर को छोड़ना, बहु शत्रु पूणे देश में 
गुप्त रीति से विचरण करना ओर पेट के हेतु नीच के धर पानी 
भरना; यह सब क्‍या है? कम की विचित्रता या कुछ और ! 
अहा |! एक ही भव में एक ही व्यक्ति की इस माँति अवस्पाएँ ! 
अहो ! कर्म की गति बडी ही विषम है ! 


जिसके घर में सर्वेरे शाम छतीस राग रागनियों का गायन 
होता था, नाना माँति का नृत्य होता था, हाथियों के मदझरने से 
जिप्त के घर के सामने कीचड़ हो जाता था; उसी घर का शुन्य 
हो जाना किप्त के हृदय को नहीं घबरा देता हे; किप्त को वैराग्य 
उत्पन्न नहीं करा देता है! ऐसी कर्म की कीहुई विचित्रताएँ लोग 
हजारों म्थानों में देखते हैं; मगर फिर भी वे यह कह कर सन्‍्तोष 
पकड़ लेते हैं कि * ईश्वर की ऐसी ही मरनी थी । ” वे वास्त- 
बिक बात को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं । 


कर्म ज्ञो करता है वह दूसरा कोई नहीं कर सकता है। 
कमे राजा भुमंडल में जीवों को, इच्छानुसार नवीन नवीन सांग 
बनवाकर, नाच नचाता है| कर्म एफ प्रकार के नाटक का सुत्र- 
घार है । दुनिया रंगमंडप है ओर ज्ञीव एक २ पात्र हैं। कर्म 
इन सबसे चोरासी लाख जीवयोनि रूपी नाटक का अभिनय 
कराता है । सबने इस सूत्रघार को माना हैं। मैन इस को कर्म के 
नाम से पहिचानते हैं । दूसरे इसको माया, प्र|ंच, पारब्ध, 
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संचित, अदृश्य आदि नामों से उकारते हैं। कर्म महावीर 
और रामचंद्र के समान समय पृरुषों को भी भोगने पढ़े हैं तब 
दुसरे स्वामान्य जीवों की तो ब्रातही क्‍या है? कम धर्म को 
अघर्म और अपम को धर्म प्रमझा देता है। यानी वह वाहत बिक 
बल्तुओं को मी सुदा देता है । 


ल्च्य्प्प्म्श्च्य्प्फ््श्च्य््फक ै+ व्प्फ्फिषप्पफ्््््श बाौउ ० 
| सम्यरज्ञान की आवश्यकता । ॥ 
ण्च्य््ेेंश्च्य्््नव्य्णफिलिच्च्प्प्प्मश््च्य्प््शशध़िपििज> ० 
भगवान कहते हैं क्रि:-- 
अह पाप्त विबेगमुद्रिण अ वितिन्रे इह मासः३ धुव । 
णाहिप्तिं आरं कओ पर वेहासे कम्मेहिं किश्वति ॥ 
भावा4--परिग्रह त्याग सहित कई संसार को छोड़कर खड़े 
होते हैं; परन्तु वे मुक्ति के वास्तविक माग-ज्ञान, द्शन और 
चारित्र से अनमित्ञ होते हैं, इसलिए कश्पित योग मागे को ही 
मुक्ति का कारण जताते हैं, ओर मनमें समझते हैं कि हप जो 
कुछ कर रहे हैं वही मोक्ष का मार्ग है । 
हे शिष्य ! इसी तरह तू भी यदि उनके मांगे पर चछेगा 
तो, तू भी संसार और मोल, यह छोक और परछोक ओर 
साधुभातब व गृहरूथ भाव के ज्ञान से वंचित रहेगा यानी बीच में 
रहकर कम से पीडित होगा । ह 
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यह बात सत्य है, कि जबतक सम्यग्ज्ञान नहीं होता है, 
तब तक सारे कष्ठानुष्ठान मवश्नमण के कारण होते हैं । नो साधु 
प्म्यग्ज्ञान विहीन होता है, वह व्यथ ही पुन्ना, स्तुति की अभि- 
छाषा कर साधुता का गये करता है और अनेक प्रकार के कपट 
कर आनिविका चलाता है; धन संग्रह करता है। घ॒ुणाक्षर न्‍्याप 
से कदाचित किप्ती को वाह्तविक मुक्ति मांगे का ज्ञान भी हो 
जाय और उसको वह सत्य भी मानने छगे तो भी उप्तके अन्तः 
करण रूपी मंदिर में मिथ्यात्व वासना छुप्ती रहने से वह निरवंध 
अनुष्ठान नहीं कर सकता है। वह सावद्य क्रिया-हनानादि क्रिया 
को छुख का साधन समझकर करता है; वह स्वर्गादि सुखों की 
अभिलाषा से ऐसी क्रियाएँ करता है, संभव है कि उप्तकी साधना 
से उसको स्वर्गांदि सुख प्राप्त हो माय-मगर मुक्ति तो उन से 
कभी नहीं मिलती है। है| संसार-भ्रमण की वृद्धि उन से अवश्य 
होती है । 


यहाँ यह शंका की जा सकती है कि, कोई जेनेतर त्यागी, 
बैरागी निष्परिग्रही बनकर तप करे तो उसको मुक्ति मिल सकती 
है या नहीं ! इस के समाधान में हम कह सकते हैं कि, यदि 
वह निममत्व-मूच्छारहित-भाववाद्ा होता है तो बल्कछ ऋषि 
की गाति उस को सम्यग्ज्ञान होकर मृक्ति मिछ जाती है; परन्तु 
यदि वह ममत्वी कषाय करनेवाल्ा होता दै तो अश्निशर्मा की 
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भाति अनेक भव तक संप्तार में भ्रमण करना पड़ता है। कहा 
है किः-- 


नहवि य णिगणे किसे चरे जहवि य भुंजिय माप्तमंत्सो । 
जे हह मायावि मिजइ आगंता गंब्माय णतंप्तो ॥ ९ ॥ 


भावाथे:-- यदि कोई नम्म होकर फिरे; एक एक मास्त के: 
अन्तर से पारणा करे और अपने शरीर को कृश बना दे मगर 
माया में लिप्त रहे तो उसे कभी मुक्ति नहीं मिल्ती है । 


कई तापस्तादि ऐसे हैं नो धन, धान्यादि बाह्य परिग्रहों को 
छोड़ कर, नम्न होजते हैं; तपस्या कर करके अपने शरीर को 
सुखा ढालते हैं; परन्तु माया कपायादि अन्तरंग परिग्रह से वे 
दूर नहीं होते हैं इसलिए उन के कष्ठानष्टान केवल ब्यर्थ ही नहीं 
जाते हैं बल्के उल्दे भवश्नमण बढ़ानेवाले होनाते हैं | चाहे कोई 
खड़े खड़े अपना जन्म बिता दे, चाहे कोई गंगा नदी की सेवाक्, 
से अपना पेट भरें; चाहे कोई नर्मदा नदी की भिट्टी से अपने 
दिन निकाले; चाहे कोई महीने महीने के अन्तर से निरत्त और 
तुच्छ आहार छे और चाहे कोई एक पैर पर खड़े हुए एक हाथ. 
ऊँचा कर कष्ट सहन करे । इन से कुछ नही होना जाना है।, 
ये क्रियाएँ जब तक दृदय में माया-कपट का अधिकार है तन 
तक सत्र व्यर्थ हें । माया के छूटे विना कोई जन्ममगण के फंदे 
से नहीं छूट सकता है। चाह्दे कोई वेष्णव हो; कोई बौद्ध हो: 
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ओर चाहे मनी ही हो; जब तक सरल प्रकृति ओर सम्यग्ज्ञान 
नही होते हैं, तब तक उप्त का कल्याण नहीं होता है । इनके 
अभाव में उप्तकी की हुई क्रियाएँ भी सब निष्फल जाती हैं । 


जहूँ। कपट क्रिया होती है वहाँ क्रोधादि कषाय मी सव॒य- 
मेष आ उपस्थित होते हैं । ये संयमघारी पुरुषों को भी, उन 
की पर्मक्रियाओं को नष्ट श्रष्ट कर दुगति में पहुँचाती हैं, तन्र 
फिर अन्य छोगों की तो बात ही क्‍या है ? इस्ती लिए भगवान 
उपदेश देते हैं किः-- 

पुरिमों रम पावकम्मुणा पलियन्त मणुयाण जीविय । 

सन्ना इृह काममुच्छिया मोहं जति अप्वुड्धा नरा ॥१०॥ 


भावारः--हे मनुष्यो । तुम पाप कर्म से मुक्त होओ; 
क्योंकि मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट से तीन पल्‍्योपम की होती 
है। उत्तमें से मी सेयम के अधिकारी तो पृर्वकोटि वर्ष में थोड़ी 
आयुवाले ही होते दें । 


विचारने की बात है कि, भरतक्षेत्र में काल की अपेक्षा से 
मनुष्य की उत्कृष्ट आशय पूर्व कोटि वष की थी; मगर पंचमकाल 
में तो व्यवहार से १०० प्तौ बरस की आयु ही मुष्य की 
समझी जाती है | इतनी आयु भी कोई महान माग्यवाढा ही 
निश्चित और रोगरहित होकर मोगता है । अन्यथा आनकहछ तो 
जो कोई ९५० या ६० बरस की आयु में मरता है उप्को 
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मी छोग भाग्यशाली ही बताते हैं । कई बचपन ही में मर नाते 
हैं । कई अपने आशुष्य रूपी चंदन को विषय रूपी अग्नि से 
भस्मसात कर डाढते हैं | उचित तो यह है कि आयुष्य रूपी 
चेदन को धमंध्यान में उपयोग करना चाहिए | तुच्छ सांसारिक 
सुखों के लिए मो कष्ट सहा जाता है वही कष्ट यदि ज्ञान, दशेन 
ओर चारित्र की अभिवृद्धि के लिए सहे जाये, परिसह ओर 
उपसप्तग यदि आत्मकल्याण के लिए सहे जाये तो अत्यंत उपकार 
हो सकता है । भगवान कहते हैं:--- 


णवि ता अहमेव छुप्पए छुप्पंति छोअपति पाणिणो । 
एवं सहिएहि पासए अणिहेसे पढ्ठे अहियासए ॥१ १॥ 


भावार:---परिसहों और उपस्गें से केवल में ही दुःखी 
नहीं हूँ; ओर भी अनेक नीव इस अपार संसार में पड़, परवश 
हो, कष्ट उठाते हैं। इस प्रकार का विचार कर बतुष्य को अपने 
ऊपर आये हुए कर्षटो को सहना चाहिए, छेश भावों को जराप्ता 
भी हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए । 


जो नीव कर्माधीन हैं उन्हें प्रतिक्षण दुःख होता है। मगर 
कई रातदिन होनेवाले दुःख ऐसे हैं कि जिन को नीव दु:ख ही 
नहीं समझते हैं । कारण उनको सहते सहते वे उनके अभ्याप्री 
बन नाते हैं । मनुष्य, देव, तिर्येंच ओर नरकगति के जीर्षों को 
अनेक कष्ट सहने पडुते है। मगर उन कष्टों को वे अज्ञानता 
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और परबशता से सहते हैं इसलिए उन से कुछ छाम नहीं होता 
हैं । है। हानी उन से अवश्यमेव होती है। वेही कष्ट यदि ज्ञान 
पूर्वक वेराग्य और ध्तमता भावना से सहे जायें तो उन से बहुत 
छाभ हो । कई अशक्त ओर घन की आशा रखनेवाड़े छोग बाह्य 
दृष्टि से दुगनों के वचन सहते हैं; कई विदेश जाने के हछिए, 
या रोग के वश में होकर खिन्न वित्त से अपने घर का सुख छोड़ते 
हैं; परन्तु सन्‍्तोष पृवक कोई ऐसा नहीं करता। इसी माति आशा 
की जमीर में बंधे हुए कई जीव बड़ी ही भयंकर सरदी, गरमी, 
विषेली हवा प्तहते हैं; समुद्रयात्रा की पीड़ा उठाते हैं; द्रब्य के 
लोभ में चंचढछ छक्ष्मी की प्राप्ति के छिए दिनभर चिन्ता करते हैं; 
परिश्रम करते हैं ओर भूखे प्यासे रहते हैं । मगर बेही या इसी 
प्रकार के कष्ट यदि धर्म के निमित्त पहे जाये तो जीवों की सब 
आश्ाये प्वयमेव पूरी हो जायं । जो गुरु के ककोर-मगर हित- 
कारी-बचनों को आनंदसे सहते हैं; जो रूप, रस, गंध और 
स्पर्शादि विषर्यों को संतोष पूर्वक त्याग करते हैं और नो दूघ्रे 
जीवों को कष्ट न हो इस प्रकार के आचरण पूर्वक मनिषर्म का 
पालन करते हैं; वे ही महा पुरुष होते हैं; वे ही परिस्तत और 
उपसगे सह सकते हैं; वे ही अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र को 
उन्वछ् बना सकते हैं ओर वे ही अपने दोनों छोक सुधारते 
हैं । यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि, सत्पात्र में जो अब- 
गुण नाता है वह मी सद्ंगृण बन जाता है । जैसे कि मिक्षा 
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माँगना बुरा है; परन्तु वही साध्ठुओं के लिए भूषण है। भूमि: 
पर सोना द्रिद्वता का चिन्ह है; परन्तु साधुओं के लिए वह 
भूषणास्पद है । इसी भाँति की और भी कई बातें हैं नो गृह- 
स्थावस्था में दुर्गुग समझी जाती हैं; परन्तु साधु-अवस्पा में 
भूषण गिनी जाती हैं; इतना ही नहीं वह हित करनेवाली भी 
प्रमाणित होती है | मगर इस बात को बहुत ही कमलोग पसंद 
करते हैं | इस भव में और पर भत्र में जो दुःख देनेवाली बार्ते 
हैं उन्हीं को छाग ज्यादा पसंद करते हैं । 
वस्तुतः सुख वही है जिप्त का अन्त छुख है ओर दृःख 
वही है जिं्त का अन्त दुःख है | जिम दुःख का अवस्तान 
सुख में होता है वही वास्‍्तविक सुख है ओर जिप्त छुख का 
अवसान दुःख में होता है वही वास्तविक दुःख है। उदाहर- 
णार्थ-मुनि धर्म द्रब्यसे-बाहिरसे -दुःख पूणे मालृम होता हैं; 
परन्तु मावसे-वास्तव में-वह सुखमय हैं । इसी किए कहा 
है कि:-- 
नो दुष्कर्पप्रयाप्तो न कुगुवतिसुतस्वाभिदुर्वाक्यदु :खं, 
राजादो न प्रणामोडशनवप्तनधन(थानचिन्ता न चेव । 
ज्ञानाप्तिकोक॒पुना प्रशमखुखमयः प्रत्य नाकायवाप्तिः । 
श्रामण्येड्मी गुणाः स्युस्तदिह सुमतयस्तत्र यत्न कुरुघवम्‌॥ 


भावार्य--साधु दक्शा में बुरे कमे॑ करने का प्रयत्न नहीं 
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होता; कुटिल श्री, अविनयी पुत्र और स्वामि के दुर्वचन का डर 
नहीं रहता; राभादि को प्रणाम नहीं करना पढ़ता; और मोजन 
वस्त की चिन्ता नहीं रहती । वहाँ अपिनव-नये नये-ज्ञान की 
प्रापि होती रहती है; लोग पूजा करते हैं; उप्रसे स्वर्गादि गति 
मिलती हैं ओर महान्‌ प्रशम छुख-नो प्रम्नाटों को और इस्‍्द्रों 
को भी प्राप्त नहीं होता है-प्ताइ ओ को प्राप्त होता है । ऐपी 
सताषुता प्राप्त करने के लिए है सदबद्धि नीबो! तुम यत्न करो। 
ए+ गुजराती कवि भी कहता है।-- 
साधु सहेजे सुखिया, दुखिया नहिं खबलेश; 
अष्ट कमने जीतता, पहेर्यों प्ताघुनों वेष, 
भावा4--प्ाधु अतयाप्त ही-सहन ही में-छुखसे रहते 
हैं। उन्हें थोड़ास्ता भी कष्ट नहीं होता । उन्होंने आठों कर्मों 
को जीतने के लिए साधु का वेष पहना है। 
(७0९४&उ5#%8७ २०७३ ६३४०- दहला ५2 
। तप विधान । 
(७2६58 ०8) 085 धकटता25७ ९) 
ऐसे साधुओं को ज्लाप्त तरहसे तप का गुण रखना चाहिए- 
तप करना चाहिए । कहा है किः-- 
धरुणिया कुडियं चर लेवयं किप्तर देहमणासणा इह । 
अविहिता मेव फन्वए अणुधम्मों मुणिणा पवेदितो ॥१२॥ 
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भावार्थ--नैसे भींत पर लगाये हुए चुने या मिट्टी के गिर 
जञानेसे मींग पतढी हो जाती है-कमनोर हो जाती है; इसी 
तरह अनशनादि छ; प्रकार के बाह्य तपसे, शरीर क़्ृश होने के 
साथ ही साथ कर्म मी कृश-कमनोर हो जाते हैं। फिर स्वक्ञ, 
बीतराग प्ररूपित अहिसा प्रधान सर्वोत्तम धर्म की प्राप्ति होती है। 

त्यागियों के लिए तप का विधान श्रेष्ठ एवं आवश्यकीय 
है | तप के विना शुद्गतासे ब्रह्मचय पालना बड़ा कठिन होता 
है। गृहह्थ भी यदि मगवानप्ररूपित प्रोषधादिक, पाँचों 
तिथियों में नियमस करते रहें तो उन के द्रव्य और भाव दोनों 
प्रकार के रोगों को शान्ति हो माय । द्रव्य रोग को शान्त 
करने के लिए आमकक बड़े बड़े डॉक्टर भी उपवास करने की 
शिक्षा देते हैं। अतण्व शरीर की रक्षा के लिए भी तपस्या की 
खास जरूरत है | यदि धार्मिक-विचार दृष्टिस देखेंगे तो भी 
तप की बात ठीक मालूम होगी । जिम्त शरीर के लिए दुनिया 
में बड़े बड़े अन्य होते हैं । वह शरीर यहीं पड़ा रह जाता है 
और आत्मा परलोक में जा कर दुःखी बनता है । आजकल 
किसी मी समय किसीसे भी पूछो कि वह क्‍या कर रहा है। तो 
उप्त का यही उत्तर मिलेगा कि में शरीर को सुखी करने के लिए 
अम्नुक क्रिया कर रहा हूँ । कोई कहेगा में शरीर में अमुक रोग 
है उस के लिए दवा कर रहा हूँ, कोई कहेगा में थक गया हूँ 
इस लिए घंटा भर आराम ढेने के लिए सोजाता हूँ, कोई 
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कहेगा. में स्नान कर के भोजन की तैयारी करता हूँ।मगर कोई 
यह नहीं कहेगा कि-में अमुक आत्मिक क्रिया कर रहा हूँ; या 
दुप्ेर की भछाई. के अमुक काये में छगा हैँ | इसी लिए शरीर 
को, पर्माचायोने, पाप का कारण बताया है । कोई मुष्य 
एकवार किप्तीसे ठगा जाता है; तो फिर दुबारा कभी उत्तका 
विश्वाप्त नहीं करता है | फिर कई मर्वोस्ति इस शरीर के द्वारा ठगे 
जा कर भी जो आत्माएँ उप्त पर ममत्व रखती हैं; उस पर 
विध्वाप्त करती हैं और उप्तसे अपने हित का काम नहीं करवाती 
हैं। वे केप्ती भोली-अज्ञान आत्माएँ हैं, पाठक इसका विचार करे । 


यह शरीर थोड़ासा भी विश्वास करने योग्य नहीं है। 
क्यों कि कोई यह नहीं बता सकता कि न माठम किस समय 
ओर कैप्ती स्थिति में यह शरीर रूपी दुर्जन, आत्मा रूपी 
सज्जन को छोड़ कर चछा जायगा। इसी किए मृनिनन शरीर 
रूपी दुन को तपस्या द्वारा दुबेल बना देते हैं। कल्याण की 
इच्छा रखनेवाले हरेक आदमी को शरीर के साथ व्यवहार करना 
चाहिए । 


तपल्‍्या करनेवाढे को एक बात खाप्त तरहसे ध्यान में रखनी 
चाहिए कि-तपस्यथा का फल क्षमा है। अतः तपस्या शान्ति- 
पृवंक हृढ़ता के साथ करना चाहिए । कैसे ही क्रोध के कारण 
मिलने ओर कैसे ही दुःख गिरने पर भी तफ्ल्या करनेवाले को 
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शान्तिरस में ही मत्त रहना चाहिए। प्रायः देखा जाता है क्रि- 
तपस्थियों के हृदय में पारणे के समय बहुत अशान्ति हो जाती 
है। आहार में थोड़ीसी देर हो मानेपर ही उनके आत्मप्रदेश 
संतप्त हो उठते हैं। मगर ऐसा न होना चाहिए । नंदन ऋषि का 
उदाहरण इसके लिए खाप्त तरह से ध्यान में रखने योग्य है । 


नंदन ऋषि का दछत्तान्त । 


नंदन ऋषि गृहस्थ अवस्था में बहुत ही दुखी थे । मगर 
उनका पूरा वृत्तान्त न छिख्ला माकर केवल उपयोगी वृत्तान्त ही 
यहाँ लिखा मायगा । कहा है किः--- 


दुःखगर्म हि बेराग्य योगबुद्धिपक्‍वद्धेकम [» 


दुःख के गर्भ ही से-दुःख ही से-वेराग्य उत्पन्न होता है 
और योग में बुद्धि प्रबतती है । यह वाक्य सर्वया ठीक है | इन 
मुनि का चरित उप्रका ज्वद्नत उदाहरण है । 


नंदन ऋषिन जबसे दीक्षा ली थी तबही से उन्होंने साधु- 
सेवा की प्रतिज्ञा छी थी और एक एक महीने के उपवास के 
बाद वे पारणा किया करते थे। उन्होंने कुछ मिलाकर 
११८०४९५ मासक्षमण किये थे। अपने पारणे के दिन भी 
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वे शान्ति और अपने साधु>सेवा के नियम को यथास्थित पाछते 
थे | ऐसे पविन्न जीवनबाले व्यक्तियों की देव, द।नवादि सेवा करें 
ओर उनके शीघ्र ही कर्म क्षय हो नाये तो इस में कुछ आश्चर्य 
की बात नहीं है। 


एकवार सौधमेंन्द्र सभा में बेठा हुआ था। उप्तने अवधि 
ज्ञानद्वारा उक्त मुनि की पवित्रता, हृढता, शानित और तफ्स्या 
को देखा । इस से उसने अपना पिर घुना । यह देख, देवता 
हाथ जोड कर बोले:-“ हु महाराज! इस समय पिर घुनने का 
कोई कारण नहीं बना तो भी आपने सिर घुना । इस से हमारे 
हृदय में शंका उत्पन्न हुईं हे। कृपा करके सिर घुनने का कारण 
बताइए ओर हमारी शंका का निवारण कीजिए ।” 


इन्द्ने उत्तर दिया:---/ हे महातुभावों ! मरतक्षेत्र में मेंने 
अवधिज्ञानद्वारा, एक महा पुरुष के दशन किये हैं। उस की अचल 
और हृढ प्रतिज्ञा देखकर मुझञ्न को आश्चय हुआ । फिर मैंने 
मनपूर्वक उप्त को वंदना की | धन्य है ऐसे महापुरुषों को कि 
जिनकी स्थिति से मनुष्यक्ोक देवलोक से भी विशेष भाग्यवान 
हो गया है ४” 


उक्त प्रकार के इन्द्र के वचन सुन दो मिथ्यात्वी देव बोले 
४ >महाराम ! आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए हम आप की 
है!में ही,, मे मिला दें । मगर वाध्तव में तो हमारा हृदय यह 
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विशाप्त नहीं कर सकता कि, मलुष्यों में मी हतनी हृढता हो 
सकती है । हम उप्त महात्मा की परीक्षा ढेंगे । यदि वह हमारी 
परीक्षा में पा. होगा तो फिर आप की बात को हम सत्य 
समझ्ेंगे । ४ 


इतना कह कर वे इन्द्र की प्मा से रवाना हुए । वह 
मुनि के पारणे का दिन. था । मुनि आहार पानीछा, आलोचना 
कर आाहार करना ही चाहते थे कि उप्ती समय एक देव प्ाधु 
का वेष करके उनके पाप्त गया ओर बड़े रूखे सर में कहने 
लगा:-“ है दुष्ट | हे उदरंभरि | हे कपटपटु ! इसी ररह से 
कशटाचरण करके ही क्या तू छोगों में अपनी कीविछता का 
विस्तार करता है ? बाहिर उपवन में एक साधु बडी ही खराब 
हालत में पडा है, मारे क्षुषा के उसके प्राण छट पट रहे हैं। 
उसके ओपषध .का, आहार का प्रबंध किये विना ही तू माल 
उड़ाने बैठा है | घिकार है ! तेरे जन्प्र को पिकार है ! तेरे 
इस मुनिपन को और पिक्कर है ! तरी प्रतिज्ञा को | 


आगत वेषधारी मृनि के बचन छुन कर नंदन ऋषिने 
अपने हाथ का नवाला जो, पहिलछे ही मुँह में रखने को उठाया 
था-वापिसत पात्र में डाछ दिया और कहा:-“महानुभाव, शान्ति 
रखिए । मैं आपके प्ताय चलता हूँ। 


पाठक, एक मास के पारणे के समय इस प्रकार के वचन 
8 
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शान्ति से सुनना और पारणा न कर के चुतचाप सेवा के लिए 
चक खड़े होना कितना उत्कृष्ट त्याग है ! कितना अचछ प्रतिज्ञा- 
पाछन है ! कितना एयर शान्ति पर अधिकार है ! 


ऋषि आहार पानी झोली में रख, झोली को खूँटी पर 
टॉक, क़ृजिम मुनि के साथ चछ दिये | वे जहाँ पीडित मनि थे 
वहाँ पहुँचे | पीडित मुनिने दस बीस पुरी भर्ती बातें छुनाई। 
मगर ऋषि को थोडासा भी क्रोध नहीं आया; शान्त-सुधा- 
सागर शान्त ही रहा; उल्टे वे यह सोचने लगे कि में इस साधु 
को किप्त तरह से शान्ति दूँ ! ऋषि उसी समय पीडित मुनिके 
लिए आहार और ओषध लेने के लिए नगर में गये। मगर वह 
दूसरा देव प्रत्येक घर में ज। जा कर आहार को अशुद्ध बना 
देने लगा । शुद्ध आहार के लिए, एक मास्त के उपवासी ऋषि 
बरात्र एक प्रहर तक गाँव में फिरते रहे; तब कही जा कर 
उनको शुद्ध आहार मिला । वे आहार ले कर पीढित मुनि के 
[प्र आये । बनावटी मुनि क्रोध करके बोछाः- आहार छाने 
में इतनी देर क्यों की ! ” 


ऋषिने उत्तर दिया:-“ शुद्ध आहार छाने मे देर हो 
गे । » ह 

तब उस्त ऋत्रिम मुनिने-देवने-कहा:-“' वाहरे दुराचारी ! 
कपटी ! अपने लिए तो मनणशना आहार ले आना ओरे दुघ्सरों 
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के लिए शुद्ध भाहार ढूँढना, कैसा अच्छा ढोंग है ! और भी 
कई तरह के ममभेदी शब्द उसने ऋषि को कहे मगर फिर भी 
उनके मनोमन्विर में बिराजपान शान्ति देवी जरासी भी विचलित 
नहीं हुईं। देवने अपने विमंग ज्ञान से देखा। मगर मुनि के हृदय 
में उसे कुछ भी परिवर्तन नहीं मालूम हुआ | ऋषिने कहा:- 
:६ हैं महानुभाव | आप नगर में चलिए । वहाँ ओोपष आहार 
थादि का अच्छा छुमीता होगा | » 


यह छुन कर पीडित साधु बोहाः-“ स्वार्थी मनुष्य को 
दूसरे के सुर्खों का ध्यान थोड़ा ही रहता है । यह देख रहा है 
कि मेरे में एक कदम चलने भितनी भी शक्ति नहीं द्वैे तो भी 
यह अपने घुभीते के लिए मुझ का नगर में चछने के लिए कह 
रह! है । ऐसे ल्वार्थोध साधु को किसन वेयावश्ध-सेवा शुभ्रपा 
करनेवाला बनाया है ? मान पड़ता है कि, स्वयमेव वैयावत्च 
कर्ता बन बैठा है। 5 


ऐमी बातें सुन कर भी धीर, वीर और उभीः हत्यी 
मह।मुनि के मन में विकार नहीं उठा । बल्के उन्हों ने सतामन- 
वाले विकृत माववाले साध्ठ को शान्त करने की ओर भन को 
लगाया | वे बोले:-  महारान | आप मेरे केघे पर बैठिए | 
में आप को क्िप्ती भी तरह का कष्ट पहुँचाये विना उपाश्रय में 
ले भाऊँगा | ”? 
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कृत्रिम पीडित साधु कंधे पर चढ़ गया । दूसरा कृत्रिम 
स्ाप्ठु उनके साथ साथ चछा । नेसे नेसे ऋषि आगे बढ़ने ढगे 
वकसे ही वैसे कृत्रिम साधु अपनी देवी शक्ति द्वारा भार बढ़ाने 
छगा । मारे मार के नंदनऋषि की कमर एकदम झुक गई तो 
मी अपने मनोबढ से वे हार न मान आगे बढ़ते ही गये। चलते 
हुए वे शहर के मध्य माग में पहुँचे । वहाँ हजारों लोगों का 
आनाजाना था। बड़े सेठ साहुकारों की दुकाने थीं। वहाँ 
पहुँचते कृत्रिम पीडित मुनिने नंदनऋषि पर महान्‌ दुर्गव फैलाने 
वाली विष्ट कर दी। दूसरे ऋषि का सारा शरीर खराब हो 
गया। दुर्गध से व्याकुल हो, अपना घंधा छोड़ छोग भागने छगे। 
चारो तरफ बड़ी घबराहट मच गई । मगर नन्‍्दनऋषि कुछ भी 
षिचलित नहीं हुए । वे सोचने लगे-“ अहो ! ये मुनि बहुत 
रोगी हैं । इसी लिए रोग की पीड़ाने इनको क्रोधी बना दिया 
है। वास्तव में तो ये क्रोधी नहीं हैं। क्या प्रयत्न करने से 
इनका रोग शान्त हो नायगा १ ” ऐसे पतोचते हुए मुनि वहाँ 
से भागे बढ़े । देव उनको स्थिर देख कर बड़े चकित हुए । 
पीडित मृनि स्कंघ से कूद पड़े | देव अपना दिव्य रूप धारण 
कर सामने खडे हो गये ओर कहने लगे:-५ हे महास्॒नि ! हम 
सुधर्मा देवलोक के देव हें । अब तक हमने आप का तिरस्कार 
किया और आप को सताया इसके लिए आप हमें क्षमा 
कीजिए । सौधमेंन्द्रन आप की प्रशंसा की थी । हमने उनकी 
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जात सत्य न समझी । इस ढिए हम आप की परीक्षा के लिए 
यहाँ भाये । यद्यपि उत्तम पृरुष परीक्षणीय नहीं होते हैं; तथापि 
हमारे समान अछ्प्ज्ञों को प्रत्यक्ष देखे विना विश्वास नहीं होता 
है इसी लिए इतनी घष्टता की थी |? 


फिर उन्हों ने मुनि के शरीर पर जो विष्टा रूप पुद्ठछ थे 
उनको सुगंधित चन्दन के रूप में बदछ, मुनि को प्रणाम कर, 
निन देवछोक को प्रथाण किया । 


तत्पश्चात्‌ मुनि समभाव प्तहित, हपैशोक विहीन-समानभाव 
सहित उपाश्रय में जा, मास क्षमण का पारण कर घमे-ध्यानर्मे 
छीन हुए | ११ 

उक्त जो दृष्टान्न दिया गया है, वह इस बात को पुष्ट 
करता है कि, शान्ति के साथ किया गया तप ही वास्तविक 
'फल का देनेवाढ्ा होता है | शान्ति के साथ तपस्या करनेवाले 
साधु ही कर्मों को क्षय कर सकते हैं | इसी लिए मगवान 
फर्माते हैं किः-- 


सउणी जह पंछुगुंडिया विहुणिय घेसयह पियं रयं । 
एवं दविभोवहाणव कम्मं खबह् तवस्‍्सी माहणे ॥ १५ ॥ 


मावा4--मैसे पक्षी अपनी शरीर पर छगी हुई धघूछ को 
पंख फड़फड़ा कर दूर कर देते हैं, वैसे ही मृक्ति गमन योग्य 
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साधु भी तफ्स्या के द्वारा पूर्व जन्‍्ममें बॉँघे हुए कर्मों को क्षय 
कर देते हैं । 

पक्षियों के शरीर पर चाहे कितनी ही धू७ जप्री हो; 
पँखों के फड़फड़ाते ही उन की घूल उड जाती है; और मैक 
के दूर हो मानेसे वे स्वच्छ और सुन्दर मालृप होने छाते हैं । 
हसती भाँति जो मुनि मिनोक्त मुक्ति पहुँचानवाली नाना भाँति 
की क्रियाएँ करते हैं; स्थिरता के साथ तप रहते हैं, उन को 
प्रतिकुल तो क्या मगर अनुकूछ उपमर्ग मी-जों अच्छे क्रिया- 
वारनों दो भी घश्अ्रष्ट बना देते हैं-उन को विचलति नहीं कर 
सड्ते हैं । 

कम कक कक मर 
अनुकूल उपसगे | 
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उपसगे दो तरह के हैं-अनुकछ ओर प्रतिकह । अनुकछ 
उपस्तगे प्रतिकछ उपस्तगोसि विशेष बलवान होते हे । बडा भारी 
शक्तिशाली व्यक्ति भी अनुकूढ उपसगेसि हार जाता है । क्यों 
कि मोहनीय कर्म अनादि काछसे जीवों को संसार की ओर 
खींचता आ रहा है। इस का स्त्रमाव ठीक चुम्बक के 
प्तपान है । जैसे चुम्बक हरेक तरह के लोहे को अपनी ओर 
खींचता है वेसे ही मोहमीय कर्म भी जीवों को अपनी ओर 
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खींचता है। हाँ, यदि चुम्श्क पत्थर छोटा और छोहे का टुकड़ा 
बड़ा होता है तो वह उप्त को अपनी ओर नहीं खींच सकता 
है । इसी भांति जिं्त का आत्म-वीय प्रकट हुआ होता है उम्त 
को मोहनीय कर संप्तार की ओर नहीं खींच सकता है। इतना 
होने पर भी असर अवश्यमेव होती है । आत्मवीय॑ विकप्तित 
आल्या को भी माता विता आदि का स्नेह होता है; परन्तु वह 
उप्त को अपने क्त॑ब्यसे-धमसे-च्युत नहीं कर प्कंता है । 

उद्लियमणगारमेप्तणं स्मरण ठाणं ठिय तवस्सिण । 

इहर बुड़ढ़ा य पत्थए अवि घछुष्से णयत॑ ल्मेज णो ॥ 


भावाथ--संमार छोड़ कर साधु धर्म पालने को खड़े हुए, 
निर्दोष आहार का भोजन करनेवाले और अनेक प्रकार के तप 
करनेवाड़े अनगार को, अनुकूछ उपसर्ग संयम के उत्तरोत्तह 
स्थान्से, लेशमात्र मी नहीं गिरा सकते हैं । 

कुटंबी यदि कहें कि हम तुम्हारे आधार पर हूँ; तुम ह- 
मारे पालन करता हो; हम को अनाथ ए्यिति में छोड़ माना 
आप के हछिए ठीक नहीं है .। आदि बातें कहें तो भी साधु अ- 
पने भाव चारित्रसे ध्युत नहीं होते ह । ख्री पृत्र आदि भी इसी 
प्रकारसे अनुकूछ उपसर्ग करते हैं । कह। है किः--- 


जह काछुणियाणि काप्तिया नइ गेयति पृत्तकारणे |... 
दुवियं मिक्खुममुद्डियं णो छठ्मेति ण सठवित्तर ॥ १७ ॥; 
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जह विय कामेहि झाविया जह णं नाहिण बंधओ पघरं | 
जहू जीवित नावकंखए णो छब्मंति ण संठवित्तर ॥ १८ ॥ 


मावा*---मो साधु माता पितादि के करुणाजनक वचन 
सुन कर और उन का रुदन सुन कर भी उन की ओर ध्यान 
नहीं देता है, वही साधु अपने चारित्र से भ्रष्ट नहीं होता है 
ओर वही भृक्ति में भी माता है । 


साधु के संबंधी उस को इन्द्रिय विषयों को तृप्त करने की 
ढाढच दिखा कर, उसे अपने वश में करना चाहें; न माने तो 
वे उस को बांध कर अपने घर ले जाये और वहां उप्त को नाना 
भांति की पीड़ाएँ दे, तो मी वीयेबान साधु अपने संयमसे भ्रष्ट 
न होवे । यानी वह असंयत बनना न चाहे । मृत्यु आती हो 
तो उस को स्वीकार कर हे; परन्तु स्वीकृत चारित्र को नछोढे । 
और इस तरह स्वननों को अनुकूछ उपस्तग कर के निराश होना 
पड़े । और भी कहा है किः--- 


सेहंति य णं ममाशणों माया पिया य छुया य भारिया। 
पोसलाहिण पासओ तुम ढोगपरंपि जहासि पोसणों ॥१९॥ 


भावायें---जो नव दीक्षित हो या दीक्षा लेने को तत्पर 
हो उप्त को, उप्त के माता, पिता, पत्र और ख्री कहते हैं कि-- 
<£ तु हमारा है; हम दुःख्तियों की तरस खा; तू विचारशील है; 
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जो छामकारी कार्य हो वह कर । यदि तू हम को छोड़ देगा तो 
तू दोनों छोकसे छोड़ दिया नायगा । » 


इस भांति अनेक तरेहसे अनुकूछ उपप्तग कर के माता पि- 
तादि नव दीक्षित साध्ठु को पुनः संसार में छे जाने का प्रयत्न 
करते हैं। सूत्रकारने दूसेरे अध्ययन के प्रारंमसे तीसरे अध्ययन 
के अन्त तक इस का विवेचन किया है । हम यदि उस्त का 
यहां पर दिग्द्शन करा दे तो वह »नुपयुक्त न होगा । दीक्षा 
के संबंध में कई लोग कई वार साधुओं पर चीढ जाते हैं ओर 
उन को गालियां देते हैं । पगर हमें इस में कुछ आश्चर्य नहीं 
है । क्‍यों कि यह ब।त कोई नवीन नहीं है । वीर प्रमु के स- 
मय में मी ऐप्ी जाते होती थीं। मगवान के वचनों पर विश्वातप्त 
रखनेवाड़े मी, ५ञस्नेह के कारण इसी तरह करते थे । इस 
तरह के स्नेहवश-रागवश-ही अवंति सुकुमराल को उन की 
माता भद्राने कहा था:--- 


४ क्ोणे तने भोरण्यो, कोणे नाखी झ्ुरकी रे । ” 


( तुझ्त को किपने भ्रम में डाला है, किसने तुझ पर भुरखी 
डाल दी है ! ) आदि। मोह, अज्ञान मनुष्य से भितने 
चैष्टाएँ करवाता है, उतनी ही थोड़ी हैं । दीक्षा छेने को तैयार 
या नवदीक्षित मनुष्य पर, उसके भावों से गिराने के छिए उसके 
आता, पिता, पृत्र भादि अनेक प्रकार के अनुकूछ उपपर्भ करते 
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हैं। यदि वह अनुकूल उपस्त्गों से नहीं मानता है तो फिर वे 
उम्र प्र प्रतिकूल उपसगे करते हैं। अठारहबी गाया में 
उमके पंबंध मे कुछ संक्रेत किया जा चुका हैं। उसका यहाँ 
विशेष उछेख न करेंगे । तीसरे अध्ययन के दूसरे उद्देश में 
अनुकूछ उपप्तगों की कई बाते लिखी हैं | सामान्य और भद्रिक 
प्रक्रति के प्ररुष, की भलाई के लिए उनका हम यहाँ उछेख 
करेंगे । 


नव दीक्षित को अथवा दीक्षा लेने की इच्छा रखनेवाले 
को उप्के माता, पिता आदि परिवार उप्तको घेर कर खड़े हो 
जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि-“ हे पत्र ! हमने 
कई कष्ट सह कर तुझ को बचपन से पाला है। तुझे नाना 
भाँति के सुख दिये हैं और इतना बड़ा किया है। भत्र तू 
हं+रा पालन करने योग्य हुआ है, अतः हमें पाछ। हमें 
इस दशा में छोड कर कहाँ जाता है १ तेरे विना हमें कोन 
पालेगा ? | 


माता कहती हैः-“ हे पत्र ! तेरे पिता वृद्ध हुए हैं। 
थोड़े ही दिनों के अब ये महमान हैं । तेरी बहिन कुमारी है। 
तेरे भाई बहुत छोटी छोटी आयुके हैं | मेरी भी स्थिति बहुत 
खराब हो गः है। ऐसी दशा मे हमारा पोषण करनेवाह्ा तेरे 
तिवा कोन है ! इस लिए हमारा पालन कर, जिससे इस भव में 


( २०३ ) 


भी तुझे कीर्ति मिछ्े ओर परमव में तेरा मछा हो । नीतिशाल्न 
में छिखा है कि-- 
गुरवो यत्र पृज्यस्ते यत्र धान्ये सुर्वेस्क्ृतम । 
अदन्तकल्हो यन्न तत्र शक्र ! वप्ताम्यहम्‌ ॥ 
मात्रार्थ--लक्ष्मी इन्द्र से कहती हैः-हे इन्द्र ! नहीँ 
माता पितादि गुरुननों की पूजा होती है; नहाँ शुद्ध किया 
हुआ धानन्‍्य होता है; और जहाँ घरेछु झगडे नहीं होते हैं, वहीं 
में रहती हैं । 
ऊपर लिखी हुईं तीन चीनें जहाँ होती हैं, वहीं लक्ष्मी का 
निवास होता है। हे पृत्र | त हमारे घर का उत्न है | यदि 
जाथगा तो हमें सदैव छेश उठाना पडेगा। छेश के कारण 
. हमारे घर से लक्ष्मी चछी जायगी । परिणाम यह होगा कि हम 
सदा के लिए बरबाद हो नायेंगे। 


हे पृत्र | तेरे नन्हे नन्हे ब्रांढक है उनका कोन पालन 
करे. ? तेरी ख्री नवयौवना है उसकी कौन रक्षा करेगा १! । तू 
उप्तको छोडके जाता है, वह यदि अपने को न॒सँसाल सकेगी 
तो छोगों में तेरी और हमारी बदनामी होगी ।. अपने ऊपर 
करूुंक छंगेगा । यद्यपि तू पापमीरु है; संघाररूपी काराग्रहसे तेरा- 
मन उद्धिप्न हो रहा है; इसी लिए तू माना चाहता है; तथापि 
हमे खराब स्थिति में छोड कर जाना स्वथा नीतिविरुद्ध है । 


( ५०४ ) 


इस लिए तू वापिस घर चढ । तू घर भें रह कर भी घमे-साधन 
कर सकता है | आरंम समारंभ से सर्वषा दूर रहना । नीतिपूवेक 
काये करना । काये करने में यदि किस्ती तरह की अढचन प- 
डेगी तो हम सब लोग मिल कर तेरी सहायता करेंगे । एकवार 
ही में कार्यसे बब्रा कर घर छोड देना सवेथा अनुचित है इस 
लिए घर चल कर फिरसे कार्य में छग | ” 


सेबंधी ओर भी कहते हैं:-« हे पत्र! एक वार घर चढू। 
अपने स्वजन संबंधियोंसि मिल कर फिर वाषिस चले आना । वे 
'छोग तेरे लिए तरस रहे हैं । घर जा कर वापिस आ नाने में 
कुछ तेरा साधुपन नहीं त्रिगड जायगा । वहाँ रह कर मी तू 
चर का कुछ कार्य न करना । इच्छित घर्मानुष्ठान करते हुए तुझे 
कौन रोक सकता है ! एक बात यह भी है। यदि तू योग्य 
समय पर दीक्षा हेगा तो कामादि विकार भी तुझ को नहीं सता 
सकेंगे । हे पृत्र ! हम जानते हैं कि, तू कर्मसे ढर कर घर 
छोड़ रहा है; परन्तु तुझे इस की चिन्ता करने की कोई आब- 
. श्यकता नहीं है | हमने सारा कर्ना चुका दिया है । तु्षे 
व्यापार करने के लिए जो द्रव्य चाहिए वह भी हम तुझे देंगे । 
तू किसी प्रकार का मन में मय न कर | ? 


( १२०५८ ) 
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इस प्रकार के अनेक अनुकूछ उपप्तर्गों के होने पर मी दृढ़ 
धर्मी और शूरवीर मनुष्य ऐसे उपप्र्गोंसे चल्ायमान नहीं 
होते हैं । मो कायर मनुष्य ऐसे उपसगगोंसे डर, वापिप्त अपने 
घर की तरफ दौड़ते हैं, उन्हें दोनों तरफ्से अपमानित होना 
पड़ता है; ओर दुर्गति का भागी बनना पड़ता है। यह अधि- 
कार सूत्रक्ृतांग के अंदर आया हे । 


श्री ऋषमदेव के ९८ पुत्रों को निस समय वैराग्य हुआ 
था, उसी समय उन्होंने दीक्षा ले छीथी । वे किमीसे आाज्ञा 
लेने नहीं गये ये । भक्त के ओर ज्गत्‌ के अनादिकरारू का वैर 
है। जगत भक्त के कार्य में विन्न डाढ््ता है। सारे आपछ्तिक 
शाख्रकार वेरागी पुरुष को, इस प्रश्न का-कि विद्वान को सबसे 
पहिले क्या करना चाहिए, उत्तर देते हैं कि संप्तार संतति का 
छेद करना चाहिए, इस में विलंब नहीं करना चाहिए! कहा 
है. कि 

त्वरित कि कतेव्यं बिदुषा, संसारसन्ततिस्छेदः । 

( विद्वान्‌ को जल्‍दीसे क्‍या करना चाहिए ? संसार सन्ततिः 
का विच्छेद । ) 


( २०६ ) 


जैनशास्त्र ही इस बात का उपदेश नहीं देते हैं, वद मता- 

नुयायी भी इसी तरह का उपदेश देते हैं । वे कहते हेंः--- 
यदहरेव विरज्येत तदहरेव प्रव्ज्येत । 

( जिस सभ्य विरक्ति के भाव आव्वे उप्ती समय सन्याप्ती 
हो जाना चाहिए। ) 

बैरागी पुरुष को दीक्षा लेनमे॑ बिल्कुछ देर न करना चा- 
हिए । वैराग्य आते ही उप्त को संसारसे बाहिर निकल जाना 
चाहिए । ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं कि, मिस में वेगग्य 
आने पर लोगोंने * क्‍या होगा १ ! ९ केसे होगा १ ” आदि 
विचार कर के वैराग्य वृत्ति को छोड़ दिया है । और वे वापिप्त 
संसार में फैंस गये हैं । यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है । 


& एक खाई थी । उम्त को दो आदमी लॉघना चाहते थे। 
कई विचारों क बाद उन्होंने उप्त को कूद जाने का निश्चय 
किया । दूर जा कर फिर वेग के साथ दौड़ कर एक खाई को 
कूद गया । दूसरा भी दौड़ा | मगर दौड़ते हुए उसने सोचा कि, 
मैं इस को कूद सक्ंगा ! इस शंका के विचारसे उन का वेग रुक 
गया । और आखिर इसी पार उस को किनारे पर खड़ा हो 
जाना पड़ा | ? 

इस भाँति वेराग्य के वेग में जो दीक्षा छे लेता है वह तो 
संसार के पार हो जाता है और जो शंकाशील हो ज्ञाता है वह 


( २०७ ) 


संसार में ही रह जाता है | फिर उप्त की छी हुई कठिनसे क- 
टिन वाधएँ भी धीरे घीरे नष्ट प्रायः हो जाती है। इसी लिए 
शाख्रकारोने विराग पदवी प्राप्त करने में विलंद नहीं करने की 
सूचना दी है । प्तांततारिक ऐसे मनुष्यों के संबंध में, जो भनु- 
कुछ उपसगसे पराभूत हो कर धम छोड देते हैं-कहा गया 
हैं कि-- 
अन्ने अन्नेहिं मुच्छिया मोह जंति नरा अछुंबडा । 
विस विभमेहिं माहिया ते पावेहिं पुणो पमडिमया ॥ २ ०॥ 
भावार्थ---अरहुप पराक्रपवाले जीव माता पितादिसि और 
परिवारसे उपकद्रवित हो ऋर मोह मे पड़ जाते हैं ॥ और समस्त 
प्रकार की मर्यादा छोड कर गृहवास॒ को स्वीकार कर छेते है । 
गृहवास में जा कर क्रूर कृतियों द्वारा विषम कर्मों का बंध करते 
हैं। अर्थात्‌ फिरसे जो अवस्या होती है उप्त के अंदर बे पूर्वा- 
वस्थासे भी विशेष मी. बन जाते हैं । 
यह बात तो प्रप्तिद्ध ह कि, ऊँची भूमि पर चढ़ा हुआ 
मनुष्य जब गिरता है तब उस के विशेष रूपसे चोट छुगती है । 
इसी तरह जो ग्यारवें गुणस्यान में चढ़ +र गिरता ह वह पहिले 
मिथ्यात्व गरुणस्थान में आ कर ठहरता है । संयमसे गिरा हुआ 
जीव प्रायः श्रावर्कों के बतसे भी पतित हो जाता है । इसी लिए 


सुन्नकार अपन धम में स्थिर रहने के लिए इस प्रकार उपदेश 
देते हैं:-- 


(२०८ ) 


तम्हा दृवि इक्ख पंडिए पावाओ विरतेभिनिष्युडे । - 
.पणए वीरे महाविदिं पिद्धिपह नेआउयं घुवं ॥ 


मावार्थ:--अनुकूछ उपसर्ग कायर पुरुषों को धर्म ध्यान से 
अष्ट कर देते हैं, इसलिए हे मुक्तिगमन योग्य साधो ! तू तलवा- 
तत्व का विचार कर । संपतारस्थ जीव महाकम करते हैं । उनके 
अतिकटु विपाक को देख पापकम से अलग रह; शान्त हो | 
'प्राणातिषात आदि आश्रवों से, जो पाप के कारण हैं-तू निवृत्त 
हो । इसी माति सदसद विचार में कुशछ बनकर कम शत्रुओं 
का नाश करने के लिए वीखत धारण का; और युक्तियुक्त नो 
मुक्ति का मार्ग है उस में लीन हो । यानी धदनुष्ठान में स्थिर 
रह । अगली गाथा में भी यही बात कही गई हैः--- 


वेयालिय मग्गमागओ मणवयप्ताकायण संबुडो । 
विद्वावित्त च णायओ आरंभ च सुधवुद़े चरेज्ञासि ॥२२॥ 


भावार्थ:---साधु कर्म का नाश करनेवाले ज्ञान, दशन ओर 
चारित्र रूप मुक्ति के मार्ग को प्राप्त होने पर मन, वचन, काया 
के दंड से रहित होकर, परिग्रह और हुट्ुंब को वैराग्य भावना से 
छोडकर, सतावद्य व्याग़र का त्याग कर, एवं इन्द्रियों के विकार 
से रहित बनकर के विचरे । इस तरह सुधर्मास्वामी जंबूश्वामी 
को कहते हैं । 


( २०९ ) 


श्रीवीर भगवान का उपदेश केवक मोक्ष के लिए है। सूय- 
गदांग सूत्र के दूसरे अध्ययन के प्रथव उद्देश की २१ वीं और 
२२ वीं गाया में जो उपदेश दिया गया है, वह आइरणीय और 
माननीय है। उसमें * इकख ” शब्द भाया है। वह रहस्यपूर्ण 
है। उसका अथ ' देख » यानि * विचारकर ” ऐसा होता है । 
संसार में जीव अपने कृतकर्मानुप्तार चोराप्ती छान्ल नीवयोनि में 
अ्रमण करते हैं । मारे दर्शनवाले ' कम ” ओर उपके भनुसतार 
फल को मानते हैं । न्याय दर्शन ओरों से मित्र मानता है। 
बह कहता है कि, कर्पानप्तार फछ ईश्वर देता है । और प्तब ही 
फह कर्माचुसतार मानते हैं। वास्तविक बात भी ऐसी ही है । 
ईश्वर राग, द्वेष, मोह, माया, काम, क्रोध आदि दृषणों से रहित 
है। इसलिए वह दुनिया का व्यापार अपने सिर नहीं लेता है । 
हे भी नहीं सकता हैं । क्‍यों कि मिन कारणों से दुनिया का 
व्यापार अपने सिर लिया जाता है, उन कारणों का उप्तको अभाव 
होता है । ओर इस अर पिद्धान्त को हरेक मानता है कि, 
कारण के विन। कार्य नहीं होता हैं । कहा है क्रि:--- 


याद क्रियते कर्म ताह॒शं सुज्यते फलम | 
याहशमुण्पते बीज ताहश प्राप्यते फलम ॥ 


भावार्व--जैसा कर्म किया जाता है वैत्ता ही फल मिख्ता 
है। मैसे कि-नेप्ता बीन बाया नाता है वैसा ही फल मिद्धता है। 
4 


( ३१० ). 


: 'इसछिए कर्म बॉघते समय विचार रखना चाहिए। यानी 
कोई ऐसी कृति नहीं करना चाहिए कि, निससे उसके 
विपाकोदयके समय हाय, वोय न करना पड़े । शाख्रकार अनेक 
युक्तियों से जीवों को प्रकारकर समसाते हैं किः-- “ हे जीव ! 
जरा तत्त्तदष्टि से अपने हित का विचार कर । नो शुभ और 
अश्जुभ कम तूं करेगा उनके फछ तुप्त ही को भोगने पड़ेंगे | 
दूसरा उस्तम कोई साथी नहीं होगा । पापसे तू भो घन इकहा 
करेगा उप्तको. ढेनेवाढ़े तो बहुतसे मिल जायैंगे; परन्तु पाप से 
नो दुःख होगा उसे ढेनेके लिए कोई मी तैयार नहीं दोगा। 
शायद कोई तुझ को प्रेम के वश कहेगा कि, में तरे दुःखका 
भाषा हिस्सा हे टूँगा; परन्तु वह ऐसा कर नहीं सकेगा | 
क्योंकि कृत का नाज्न और अछृत का आगमन सत्य मार्ग में 
नहीं द्ोता हैं । इसलिए हे मुनि ! जगत्‌ का प्रत्यक्ष जो विचित्र 
आव है उप्तको देख छे। » 


इस अपार असार संसार में जीव भाषि व्याधि और 
उपाधि में गूँये हुए हैं । इससे उनका जीवन दुःख के साथ 
बीतता है। यदि यही नीवन ज्ञान, दशन और चारित्र रूप रतत- 
श्रय के आराघन में बिताया जाय तो, कश्याण-ार्ग की प्राप्ति 
मे छुछ भी देर न ढंगे। ” 


मगर मोह रूपी मातंग-हाथी-भब तक जीवों के सिर कर 


(६१३१ ) 


होता है, तबतक उनको आगे बढ़ने का विचार नहीं होता है । 
संप्तार में रहनेवाढ़े जीव कया संप्तार को ठीऊ समझते हैं ! कदापि 
नहीं | तो भो वे मोह महामलछ के आधीन होते हैं । इसछिए 
यह जैसे वेष पहिनाता है, वैसे वे पहिनते हैं, जैसे वह नाच 
नच्ाता है, वैसे ही वे नाचते हैं; और मैसे वह बोलता है वैसे 
ही वे बोलते हैं। अर्थात्‌ मोहाधीन मनुष्य के छिए कोई भी 
बात न करने योग्य-न आदरने योग्य नहीं होती हैं। वह तो 
सबको करने योग्य समझता है । इसीलिए सूत्रकारोंने 'पंडित ! 
शब्द बीच में दिया है। 


| पित पंडित कौन होता है ? । 


स्स्च्चय्ल्स्स्च्स्स्य्य््स्स्स्स्स्स्स््स्स्न्ल 








विचार मात्र ही से कोई काम नहीं होता । केवछ विचार 
ही से मोह-मातंग भी नि नहीं होता । वाघ्तबिक तर््तों का 
ज्ञान होने पर मनुष्य मोह के मर्मोा ओर उतर की चेशओं को 
समझने रूगता है । तत्पश्वात्‌ यदि वह, कल्याणाकांक्षी और वीर 
होता है तो, स्वप्त्ता का उपयोग करता है और परस्तता का. 
त्याग करता है। ऐसा करने पर वह “पंडित” कहछाता है। 
जो ऐसा नहीं करता है, वह पंढित नहीं कहछाता है। शाख- 
कार स्पष्ट कहते हैं किः-- 


(श्ह२) 
* यश क्रियावान स व्‌ पण्डितः। ! _ 
. (नो क्रियावान्‌ होता है वही वाघ्तविक पण्डित होता है।) 
अन्य तो केवछ नाप ही के पंडित होते हैं । इस्ती बात को 
उपदेश्न झ्तक के कर्ता इस तरह कहते हैं:-- 


विद्वांतो न परोपदेशकृशछास्त्रे युक्तिभाषाविदो, 

नो कुबन्ति हिते निनस्‍्य किमपि प्राप्ता: पराम्यर्थनाम्‌। 
तस्मात्‌ केवठमात्मनः किलर कृते<नुष्ठानमादीयते, 

मत्येयें: सुकृतिकलामनिष्ुणेस्तेम्यो नमः सर्वदा ॥ 


भावार्थ--ज्ो केवछ दूसरों को उपदेश देनेही में कुशकछ 
होते हैं उन्हें विद्वान्‌ नहीं समझना चाहिए | वे तो केवछ युक्ति 
ओर भाषा के जानकार मात्र हैं | नो अपना कुछ मी आत्म- 
हित नहीं करते हैं वे दूधरों की अभ्यर्थना पाते हैं यानी दूस्तरो 
के किंकर बनते हें इसलिये सुकृत के अप्ताघारण लाभ में जो 
चतुरपुरुष, केबल आत्मकल्याण के डिये शुमानुष्ठान श्वीकारते हैं 
वे पुरुष सचमुच वंदनीय हैं। शाखकार कहते हैं कि-पैसे पुरु्षो 
को मेरा सवंदा नमस्कार हो । 


: चंडित वही गिना जाता हे जो क्रियाबान होता है। केवल 
पुस्‍्तक पढ़कर कृतक करनेवाढ्ा या दूसरों को उपदेश देकर आप 
उसके अनुसार नहीं चढनेवाल्ा पंडित नहीं होता है। शतककार 
ओर मी कहते हैं किः--- 


( ११३ ) 


हित॑ न कुर्यान्रिनकस्य यो हि, 
परोपदेश स ददाति मूंखेः । 
ज्वल्ज्ञ मूल स्वकपादयोश्व, 
हृश्येत मूंढेन परस्य गेहम्‌ ॥ 


भावाथ--ज्ो अपना हित न कर दुसरोंको उपदेश देता 
है वह मूर्ख है । मृढ भपने पेरों में मछती हुई द/वानल को तो 
नहीं देखता मगर दूतरों के नढते हुए धर को देखता है । 


तात्पय यह है कि नो अपनी आत्मा का विचार नवर दफ़ों 
को उपदेश देता है वह ५ंडित नहीं है। पंडित वहीं होश है नो 
अपना कल्याण करता हुआ दृत्तरों के कल्याण का उद्यम करता 
है। मोह को मी ऐमा ही मनुष्य जीत सुक्ञता है । इसी हेवु से 
गाया में “ बीर ” विशेषण दिया गया है। अन्‍य प्रकार के 
वीरों की अपेक्षा इस प्रकार का वीर वाघ्तविक वीर होता है । 
जो जगत को जीतने वाले देव नामघारी कई देवों को अपने 
वश में करता है; ओर नो मुक्ति-प्तोपान पर चढ़ने वाले मुमृश्चु 
अनुष्यों को संसार्णव में फेंक देता है, उत्त मोह राक्षप्त को 
जीतनेवाछा ही वास्तविक ' वीर ” कहछाता है। अन्य वीर 
पाप में आम्क्त होते हैं, मगर इस बीर के डिए तो जिशेषण 
दिया गया है- पाव्राओ बिरए ? € पाप कम से विरक्त-कोई 
थाप नहीं करनेवाल्या ) सार में एक भी जीव॑ ऐसा नहीं है 


(२१४ ) 
कि नो पाप नहीं करता है; परन्तु वीर॑प्रमु॒ के कई अणमगार 
ऐसे हैं कि, जिन से नवीन कर्मों का आना बंद होता है और 
पुराने कर्मा का क्षय होता है। 


प्रक्ष--ऊपर कहा गया है कि, संसार में कोई जीव ऐसा 
नहीं है कि, भिप्तको प्रतिक्षण कम का बंध नहीं होता है। इफ़ 
लिए एवंमूतनय की दृष्टि से भच॒ तक कोई ऐिद्ध नहीं हो 
जाता है दब तक उमके नवीन कर्मों का बंध होता ही रहता 
है। श्री वीर प्रमु के प्ताधु मी संसार में हैं। और नजत्र वे 
मंप्तार में हैं तब उनके नवीन कर्मों का बंध भी झरूर होता ही 
है। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो यह बात मिथ्या हो 
जायगी कि, संप्तारस्थ जीवों के कम का बंध अवश्यमेव होता हैं। 


उत्त--पश्री वीरप्रभु के स्ताप्ठु भी कपबंध करते हैं । परन्तु 
उनके जो बंध पड़ता हे वह अल्पतर होने से अजंघ रूप ही 
होता है । मेसे केवली पहिड्े समय में सतातावेदनी को बाँघते 
हैं, ओर दूसरे ही समय में उप्तको मोग लेते हैं इस लिए वह 
बंध, बंध रूप नहीं समझा जाता है । इसी मॉँति शुभाशयवाले, 
अकपायी, ज्ञान दशन ओर थारित्र रूप रत्नत्रय के आराधक, 
भ्रप्रमत्त भार्वो में विचरण करनेवा्ले मुनि अल्पतर कर्म बाँपते हैं 
और विशेषतर कर्मो की निनरा कहेते हैं, इसलिए उनके बंध को, 
अभंधघ कहने में कोई हानि नहीं है । 


( २१५ ) 


कम दो प्रकार के हैं । शुम भर अशुम यहाँ . अद्युम 
कर्म से मुक्त होना साधुओों के लिए कहा गया है। शुभ से 
नहीं । शुभ कर्म तो किप्ती रूप में थोड़ा बहुत मुक्ति का साधक 
भी होता हे । अरुत्तर विमान के देवों का नाम सप्तलवा है । 
इसका कारण यह है कि, वे श्रेणी में आरूद हुए हैं। यदि 
सातछ॒व आयु ही शेष रही होती तो वे अवश्यमेब मुक्ति नगरी 
में निवास करते । परन्तु पुण्य का पुंभ उनके बाकी होने से 
उनकी आयु साततछव की अगजशेष न हो कर, तेतीस सागरोपम 
की हुई है । यहा पृण्य मुक्ति का प्रतिबंधक हुआ है; परन्तु 
उसने एकावतारी बना, मुक्ति की छाप छगा दी है। अर्थात्‌ वे 
देव गति से चव मनुष्य पर्याय पा, अवश्यमेव मोक्ष में जायँंगे | 


इन्द्रादि पदवी पृग्य से मिलती है | इन्द्रादिकों के और 
जिपप्ठिशछाका प्ररुपों के प्रण्य की छाप छगी हुईं है । इसी 
लिए मुक्ति मिलने भ॑ परृण्य भी शुभ साधन ह। अन्तर्भ तो 
उत्तका क्षय हो जाता है । मनुष्य गति भी मुक्ति का काएण है; 
' परन्तु अन्त में उप्तका भी क्षय हो जाता है। अमिप्राय यह है 
कि, अन्त में क्षय होनेवाछा भी मुक्ति का कारण हो सच्ता 
है। अक्षय ज्ञान, दर्शन ओर चात्जि मी कारण हैं, और पृण्य 
भी परंपरा से कारण है। ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र भनंतर कारम 
हैं। इसी लिए ' पाप से विरत ” विशेषण दिया है । यदि पुण्य 


( श१६ ) 


अंघ का त्याग बताना होता तो “ कर्म से विरत * विशेषण 
जताते । अभिनिवृत्ति का अर्थ होता है-क्रोष, मान, माया और 
छोम आदि से शान्त बना हुआ । भो मदुष्य कोधादि कपारयों 
से भशान्त होता है वह कभी पापसे निवृत्त नहीं हो सकता है। 
थूर्गक्त विशेषण विशिष्ट पृढ॒ष न्‍्यायग्रुक्त और युक्तियुक्त मुक्ति 
आग को प्राप्त होता है। इसलिए उसको “ पूणए ! विशेषण 
दिया गया है। इप्तका अथे होता है-प्त्य माग को पाया 
हुआ | या समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर वेराग्यवृत्ति 
को अलुप्तरण करनेवाढ्ा | 
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। मुनियों की महिमा । ( 
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पाठकों को समझना चाहिए कि आात्पकस्याण रूप के 
रड्धियों रूप फूल लगते हैं । वे फूछ आत्म-ऋद्धि समझे जाते 
हैं। किप्ती सांप्तारिक कार्य के लिए रब्षरियों का उपयोग नहीं 
करते हैं । उनकी लव्धियोँ केवड शांसनोञ्नति के ही कार्य में 
आती हैं । उनका-ऋद्धियों का यहाँ थोड़ाप्ता दिग्दर्शन कराया 
' जाता है। तपस्वी मुनिवरों की नाप्तिका का मै औषध रूप होता 
है।नैप्ते चंद्र की कानित से पर्वत की वनस्पतियों औषध रूप हो 
जाती हैं इसी तरह से मुनिर्यों के फेष्पादि भी उनके तप के 


( शै१७ ) 


अभाव से औषध रूप बन जाते हैं | कुष्ट युक्त शरीर भी उसके 
संबंध से कंचन तुल्य हो जाता है। यानी उनके छेष्मादि से 
“कोड मी मिट जाते हैं मर कोढी शरीर स्वर्ण के समान उन्ल्वछ 
'हो जाता है नैसे कि, कोटिरस से तांबा मी सोना हो माता 
“है। उनके कान, नेत्र भोर शरीर से उत्पन्न हुआ हुआ मै 
' सब रोगों को नष्ट करने में समथे होता है। भाव कहने का 
यह है कि, मुनिर्यों के स्पर्श मात्र ही से प्राणियों के प्ब 
तरह के रोग नष्ट हो नाते हैं । मैसे बिजली के स्पर्श से वायु 
रोग नष्ट हो जाता है और गंघहस्ति के मद की गंष से अन्य 
हाथी भाग जाते हैं वैसे ही चाहे कैसा ही विषमिश्रित अन्न 
'उन मुमृक्षुओं के पात्र में भाता है तो वह अमृत के समान हो 
जाता है नेंसे मेत्रास्र के स्वरण से नहर नष्ट हो नाता है 
जैस ही, मुनियों के वनों को छुन कर बड़ी से बड़ी व्याधि भी 
मिट जाती है । नल, केश, दाँत और शरीर के दूसरे अवयव 
भी ओऔषपध रूप हो नाते हैं । स्वातिनक्षत्र का पानी सीष में 
'पड़ने से मोती, सर्प के मुख में पहने से महर और 
बाँप में पड़ने से वंशढोचन हो जाता है। इस का 
कारण पान्न है। यानी स्वातिनह जैसे पात्र में पड़ता 
है, वैसे ही रूप को घारण कर हेता है। इसी मांति शरीर के 
अवयव यद्यवि स्वमाव ही से असुंदर होते हैं, तथापि ठप के 
सतेनसे वे पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हंप में लेशपात्र 


(११८ ) 


भी शंका को- स्थान नहीं है | भानकछ के छोम इस बात को 
झुन कर हँसेंगे; परन्तु जब ते योग के माहात्म्य का विचार 
करेंगे तब उन का हँसना बंद हो जायगा और वे इस बात की 
सत्यता को समझने छोंगे | सब दशैनकारोंने योग की महिमा 
का वर्णन किया है। उन्होंने मी अणिमादि भआाठ पिद्धियां ब- 
ताई हैं । मगर प्रत्यक्ष प्रमाणसे व्यवहार करनेवाड़े छोगों की 
समझ में ये नहीं भातीं । ये बुद्धिगम्य नहीं हैं । तो भी 
वसस्‍्तुतः हैं ये सच्ची । इस लिए शाख््रकारोंने ययामति इन का व- 
ण॑न किया है । इन के नाम मात्र यहां लिखे जायंगे । उन की 
सत्यता के विषय में इतना कहना आवश्यकीय है कि-शार्त्रों 
में पदा दो प्रकार के बताये हैं । ( १) हेतुसिद और 
(२ ) हेतुगम्प रहित। जो पदार्थ हेतुगम्य नहीं हैं उन में 
पामर जीवों की बुद्धि काम नहीं देती । हमें पहिले यह सोचना 
चाहिए कि, इन शाल्नरों के छिखनेवाड़े कौन हैं ! यह बात 
यदि हमारे समझ में आ जाय तो पिद्धियों की बात हमें भक्षरदञः- 
सत्य मालूम होने छगे । 


इन भणिमादि आठ पिद्धियों को बतानेवाढे, राग, द्वेफ 
रहित सर्वत्ञ और सर्वदर्शी श्रीमहाबीर देव हैं। और उन्हीं का 
अनुकरण बुद्ध और पाताज्लछ आदिने भी किया हैं । वे भी 
योगरूपी कल्पवृक्ष के पृष्ष अणिमादि भाठ पिद्ठियों को 


(२९ ) 


मानते हैं। और उस का वास्तविक फल केव्लज्ञान बताते है $# 
उप फरड का आप्वादन अविनाशी निवृत्ति है। 


अणिमा, महिमा, प्राकाम्य, इशित्व, वश्चित्व, लमिमा,. 
यत्रकामावसायित्व ओर प्राप्ति ये भठ पिद्धियां योगियों को 
मिलती हें ।. इन के सिवा अन्य भी मिलती हैं; परन्तु यहां 
केवछ इन्हीं भाठ का वर्णन किया जाता है। 


१ अणिमा, इससे बड़ा स्वरूप भी छोटा बनाया जा. 
सकता है । यानी सुईमेंसे तागे के समान निकछ जावे इतना. 
छोटा रूप इस के द्वारा बनाया जा सकता हैं। २-महिमा,. 
इप्से मेरुसे भी उच्चतर शरीर बनाने की शक्ति आती है । 
३-प्राकाम्य, इससे सूधिकी भांति ही जछू में भी चढने की 
शक्ति आती है । ४-इशिल-इससे ती4कर, चक्रवर्ती भादि- 
को ऋद्धि प्राप्त करे का बल मिलता हे । ९-बश्चित्व, इस्तः 
के द्वारा कर जन्‍्तु भी वश में आ जाते हैं। ६ लूषिया, इस 
£. के द्वारा शरीर वायुसे मी हलका हो जाता है। ७-यत्रकामाव-- 
सायितल, इत्त के द्वारा इच्छान॒प्तार नाना प्रकार के रूप बनाने 
का सामर्थ्थ आता है। ८-प्राप्ति, इस्त के द्वारा मेर पतादिते,, 
ओर सृथमंडलसे स्पश करने का बछ भाता है । 


इन के तिवाय दुसरी भी अनेक ऋड्धियां हैं । उनका 
विस्तार मानने की इच्छा रखनेवा््ञोको , योगशासत्र और ऋषम- 


( २१० ) 


जेव भगवान के चरित्र को देखना चाहिए। अब दुसरे उद्देश का 
वणैन किया जायगा | 


| सवारि का खा मदादि का खयाग। | । 


प्रथम उद्देश में श्रीऋषभदेव मगवानने अपने पत्रों को 
-नो उपदेश दिया था, उप्ती को विशेष रूपसे प्रष्ट करने के लिए 
“और उपशम माव की विशेष रूपसे वृद्धि करने के छिए सृत्र- 
-कार दूसरे उद्देश को प्रारंभ करते हुए फरमाते हैंः-- 


तय से च जहाईइ सेरय इति सेखाय मुर्णीण मज्जइ । 
गोयन्नतरेण माहणे असेयकरी भन्नेर्ति इंखणी ॥ १॥ 

जे परिभवह पर जणं संसार परिवत्तह महं | 

भदु इंखणिया उ पाविया इति संखाय मुणी ण मज३॥२॥ 


भावाथ---नैसे स+ अपनी कांचछी छोड कर उससे अडग' 

हो जाता है वैसे ही मुनि मी कर्मा का त्याग कर देते हूं ।का- 
-रण नहीं होनेसे कार्य भी नहीं होता है, ऐसा समझ कर मुनि 
गोत्र, जाति, कुछ और रूप आदि के मदमे उनमत्त नहीं होते 
हैं । वे दूसें की निंदा भी नहीं किया करते हैं। ( १) जो 
: ज्लीव अन्यों का तिरस्कार वरते. हैं, वे पेसार रूपी बन के 


( २५१ ) 


अन्दर दीषकाल तक अमण करते रहते हैं । परनिंदा महान पाप 
का कारण है। इसी छिए इस को ' पापिनी * का विशेषण 
दिया गया है। इस लिए मुनिर्यों को परनिन्दा नहीं करनी 
चाहिए | 


है मव्यो ! श्री वितराग प्रश्नु का उपदेश वास्तव में ध्यान 
देने योग्य है । वे क्या कहते हैं ? बे कहते हें,-कांचली त्याग 
करने योग्य होती है । इस लिए सर्प उप्त का त्याग कर देते 
हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हे तो उन की दुर्दशा होती है । 
इसी तरह कर्म मी नष्ट करने योग्प हैं। मृनियों को उन्हें नाश 
करना चाहिए । क्रोधादि कषार्या को मुनि कर्म का कारण 
समझते हैं। कर्म और कपषाय का अन्वय-व्यतिरेक संबंध 
है । यानी कषायों के होने पर कर्म होते हैं ओर कषार्यों के नष्ट 
होने पर कर्म भी नहीं रहते हैं । इस बात को समझ कर मुनि 
कषायों का त्याग करते है ओर आठ मर्दों को अपने मनो 
मंदिर में स्थान नहीं देते हैं । 

श्री तीर्थकरोंने कर्मनिनरा के मंद का भी निवारण किया 
है, किर दूघरे पदों की तो बात ही क्‍या है ! मुनिर्यों को दूसरों 
की निन्दा मी नहीं करनी चाहिए। परनिंदा का समय कौ 
उपस्थित करनेवाला मंद है । जब मन में उत्कषता का-अपने 
आप को दूसरोंसे वढ़ा समझने का-दिचार भाता है, तब ही 


( २२२ ) 


दूधरों की निन्‍दा की जाती है | दुनिया भें परनिदा के समान - 
ओर कोई दूसरा पाप नहीं है। दूसरों की निन्‍दा करनेवाला 
महा निन्‍ध कर्म बांघता है और फिर उन के कारण वह संस्तार- 
कान्तार म-दुनिया रूपी जंगल में पशु की तरह भटकता फिरता 
है; ओर अनन्त जन्प, मरणादि के क्ष्टों को सहता है ॥ इसी 
हिए सूत्रकारोंने निन्‍दा को * पापिणी ” का विशेषण दिया है । 


है महानुभावो ! यदि तुम्हें आत्मकल्थाण की अभि- 
राषा हो तो, नागृतावस्था की बात तो दूर रही, मगर स्वप्ना- 
वस्‍था में भी परनिदा न करो । यदि निन्दा करने की तुम्हारी 
आदत ही पड गईं हो तो, किसी दूसरे की निंदा न कर स्वयं 
अपनी ही निंदा करो, भिप्तते किसी समय तुम्हारा उद्धार 
भी हो सके । वास्तविक रीत्या तो भात्म-निंदा करना भी 
अनुचित है। क्योंकि आत्मा तो स्वमाव से ही निर्मल है; परन्तु 
“जैमाविक दशा के कारण से वह झड़ीमूत हो गया है | इस लिए 
साधुओंने मन, वचन ओर काया से परभार्षों को छोड़ना 
आहिए । अपने मनमें यह न सोचना चाहिए कि, मेरे समान कोई 
-सुन्न सिडान्तों का माननेवाका नहीं है; मेरे समान कोई तप 
करेनेवाल्ा नहीं है; मेरे समान कोई उच्च कुछवान नहीं है और 
अरे समान कोई रूपवाढा नहीं है। आदि मन हो क्या न जवान 


ही से ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए ओर न शरीर ही 


( एश३ ) 

से इस प्रकार की कोई चेष्टा करनी चाहिए | क्योंकि ऐसा करने 
से बहुत बुरे कर्मों का बंध होता है । सूत्रकार इसी बात को 
हद करने के छिए और कहते हैं:-- 

ने यावि अणायगे प्रिया ने विय पेसग पेसए सिया। 

जे मोणपय उपद्िए, णो छज्जे ममरय सया यरे ॥ ३ ॥ 

समअभन्तयरम्मि संभमे संछुद्धे समणे परिष्वए । 

जे आवकहा समाहिए दविए काल्मकापि पंडिए ॥ ४ ॥ 


भावाथ--यदि छय॑ नायक अर्थात्‌ नायकरहित 
चक्रवर्तीन और दास्तानुदास व्यक्तिने मृनिषद धारण किया हो, 
तो वे छज्जा को छोड़ शिष्ट व्यवहार का पालन करें। भ्र्थात्‌ यदि 
रंक व्यक्तिने चक्रवर्ती से पहिले दीक्षा ढी हो तो, चक्रवर्ती 
उप्तको नमस्कार करे | (३) सामायिक छेदोफ्स्थापनीय-आदि 
चआारिश्न के स्थान में रह, सम्यक प्रकार से शुद्ध भाववाल्ता बन, द्रव्य 
आर भाव परिझह से मुक्त हो, सुसमाहितादि विशेषण विशिष्ट 
चन, रुज्जा, मद भादिका त्याग कर मुनि चारिन्र धर्म की पालना 
को॥(४) 

प्रथम की गाया से नैेन शासन की अपूर्ष उदारता और 
ऑनिष्पल्षपातता इृष्टिगत होती है। वस्तुतः तीथकर महाराज के 
आसन में पक्षपात को जछांगुी दी गई है । मेन शासन जाति 
श्रघान नहीं, गुण प्रधान है । नो मनुष्य पविश्न जैन घर का 


( २२७. ) 


सम्मान करता है-मैन पर्मानप्तार चढ़ता है वह जैन जातिं के: 
अन्तर्भूत हो सकता है। घर्माधिकार सबका समान है। मनुस्त॒तिः 
कहती है कि-“ शूद्रों को धर्मोपदेश नहीं करना चाहिए |?” 
ऐसी कपोलकश्पित बार्ते वीतराग के शासन में नहीं हैं। नन शासन' 
में चाहे कोई चक्रतर्ती हो या रंक, दोनों का दर्ना एकप्ता है। और 
दोनोंमे से नो पहिले ज्ञान, दर्शन और चारित्र को स्वीकार करता 
है वही वंदनीय होता हैं। व्यवहार भी इसी के अछुसार होता' 
है। इस में जाति, घन या वय की प्रधानता नहीं है। ग्रुण की 
प्रधानता है । क्षत्रिय जाति सर्वोत्कृष्ट गेनी गई हैं । इस का: 
कारण उन का आत्म-वीर्य है । यदि वह आत्म-बीर्य हीन' 
हो, तो वह केवल नाम की बडी है । कई घर्मो में अमुक 
ज्ञाति के सन्‍्याप्ती को-चाहे वह केसा ही महात्मा हो-धर्म 
छुनाने का या सुनाने का अधिकार नहीं है। वह केवल 5“क्रार 
का ही ध्यान कर सकता है । ऐसी अनेक बार्ते है। ब्र'झ्र्णोने 
- समय पा कर अपनी एक हत्थी सत्ता प्राप्त कर ली थी, उप्त का 
अब हास होने छग रहा है । लोग तत्त्वज्ञान को समझने छुगः 
रहे हैं। कई जिज्ञास बने है। बे पक्षपात का तिरस्कार करते है। 
वास्‍्तव में देखा जाय तो पक्षपात अधोगति में ढाछनेवाढा है + 
पक्षपात शब्द यदि पक्षियों के लिए छागू करेंगे तो इस का अर्ष 
होगा पक्ष-पंख, का पात-गमिरना । पंख का मिरना पक्षी का ही | 
नीचे गिरना है। क्योंकि पक्षी विना पर्खो के उड़ नहीं सकके 


( २३५७ ) 


हैं । भारतमूमि में भी आन यही दशा ह | पक्षगत के कारण 
मारत नीचे गिरता जा रहा है । कहा है किः--- 
पक्षपातों भवेद्यस्थ तध्य पातो भवेद्‌ ध्रवम्‌ | 
दृष्टे खगकुलेष्बेवे तथा मारतभूमिषु ॥ 

मावार्थ -- जिस को पक्षगात होता है, उप्तक्न निम्चयतः 
पतन होता है । पक्षिक्रछ में यह बात देखो । भारत में भी यही 
बात हो रही है । 

इसलिए पक्षपात नहीं करना चाहिए | सूत्रकार क्या और 
मंद्‌ को छोड़ने का उपदेश दे, प्रक्रारान्तर से और भी वही 
बात कहते हैं:--- 

दुरं॑ भणुपस्सिया मुणी तीत॑ धम्ममणागयं तहा । 

पृढ्ठे परुसेहि माहणे अविहए्णु सम्रयम्मि रीयइ ॥ ५ ॥ 

पण्ण स्मत्ते सया जए समताधम्ममृदाहरे ब्रुणी । 

सुहमे उ सया अलूप्र णो कुजे णो माणि माहणे॥ १ ॥ 

मावारथ--सम्यक्‌ धमे के विना मोक्ष नहीं मिलता है । 
इसका, ओर बीते हुए कार में और भविष्य काछ में जीवों का 
शुभाशुभगति का विचारकर, ब्ह्मचारी मुनिर्यों को, म्हेच्छों के 
कठोर वचनों से या उनके प्रहार से लेशमात्र मी कषाय नहीं 
करना चाहिए और खंदक ऋषि के शिष्यों की माँति शान्ति के 
008 शासनानुसार विचरण करना चाहिए । ८ है ) सुंदर 
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जुद्धिवाढ़े संयम के आराधक साधु को चाहिए कि वह सदा माव 
शन्नुओं पर विजय प्राप्त करे। इस प्रकार वह प्रश्न कर्ता के सामने 
भी नीचा न देखे। कृुशढता के साथ-युक्ति पुवेक-शाल्त भावों से 
'अहिंसादि ढक्षणयुक्त धर्म का प्रकाश करे; सुक्ष्मदष्टि से अपने 
आत्ममार्बो को देखे; यदि कोई मारे तो मी उस्त पर क्रोध न 
करे और यदि कोई पूजा करे तो मी वह अमिमान न करे । (२) 

सुश्नकारने “ दूर ” शब्द का अर्थ मोक्ष किया है। यह 
बिल्कुल ठीक है । मोक्ष वास्तव में दूर ही है। श्री वीतराग 
प्रभु की आज्ञाचुसार तप, जप, ज्ञान, ध्यान, परोपकार दया 
आदि किये नाते हैं तब ही मृक्ति नगर का शुद्ध मार्ग-नो 
सम्यग्ज्ञान, पम् "दर्शन और सम्यगचारित्र रूप है-मिल्ता है । 
जबतक भूत भविष्यत काल संबंधी जीवों की शुभाशुभ प्रवृत्ति का 
ज्ञान नहीं होता है, तबतक अपने कतंव्य में दृढ नहीं हुआ माता। 
इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि-भीवों की कमकृत शुमाशुभ गति 
ओर विचिन्न वर्ताव को तू देख | जगत भौर भगत में अनादि 
काल से वैर चला आरहा है। इसलिए यदि साधु को कोई 
कठोर वचन कहे या कोई उसे मारे तो मी साधु को उस्तके प्रति 
द्वेष भाव नहीं करना चाहिए ओर निश्ललिखित भावना भानी 
चाहिए । यदि कोई विना कारण साधु को कष्ट दे तो उस्त को 
विचारना चाहिए कि,-“ मेरे भाग्य का उदय हुआ है, कि 
जिससे अनायास ही मेरे कर्म की निर्मरा होगी। छोगों को मेरा 
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तिरशकार करने से आनंद मिछता है; इसलिए उनसे भी मुझ्न को 
ज्यादृह आनंद है | क्‍यों कि उनके किये हुए तिरस्कार को मैं 
थोड़ी देर शान्ति के साथ सहन कर सकूँगा तो, मेरे चिरकाल के 
दुःखदायक छिष्ट कर्म नष्ट हो नायँगे । मुप्त को मारने से छोगों 
को सुख होता है तो वे मढे सुखी हों । एक को दुःख होने से 
यदि सैकड़ों को सुख होता है तो कोन ऐसा मूल है मो सैकड़ों 
को छुख़ न होने देगा ? ये कठोर वचन कहनेवाले मेरे वास्तविक 
बंधु हैं । क्‍यों कि कमे रूप दृढ़ गाँठ जो मेरे हृदयकोश में बंधी 
हुई है, उसके ये छोग खारे वचन रूप औषध से काट रहे हैं । 
ये लोग मेरा खूब ताड़न, तर्मन करें । इससे भेरा छाम ही है | 
स्वण पर लगा हुआ मैछ अप्नि के विना प्ताफ नहीं होता है, 
इसी तरह आत्मा के ऊपर लगा हुआ कमै-मेल भी उपसर्ग, 
परिसह रूपी अप्नि के विना नष्ट होनेवाला नहीं हें । द्रव्य से 
दुःख देनेवाले ओर मेरे भाव रोग को हरनेवाले मेरे मित्रों पर 
यदि मैं क्रोध करूँ तो कृतन्न कहलाऊँ | क्यों कि वे स्वयं दुगति 
के खड़े में उतरकर मुझ को उप्त से बाहिर निक्राछ रहे हैं । 
अपना पृण्य धन खचे करके जो मेरा अनादिकाल का ऋण चुका 
रहे हैं उन पर मैं क्रोध कर सकता हूँ ! वध बंचनादि मेरे हर 
के लिए हैं; क्‍यों कि वे तो मुप्त को संपतार रूपी भेल्खाने से 
निकाडने के प्रयत्न हैं । मुझ्ले अफसोस है तो केवक इतना ही कि, 
मुप्त को जेढुखाने से छुड़ानेवाले मेरे हितुओं की संपतार-वृद्धि 
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हो रही है। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए कई छोग अपने 
घेन ओर शरीर का त्याग करते हैं। में यदि पत्तोष पूर्वक मारन 
ताडन सह कर यदि मुझे मारनेवार्लों को सन्तुष्ट कर सकूँ तो इसके 
सिवा और अच्छी बात मेरे लिए क्‍या हो सकती है ? छोगों के 
सन्‍्तोष के सामने मेरे पर पढ़ने वाली मार मेरे लिए तुच्छ है।” 


मुमुक्षु की विचारना चाहिए कि,-“अमुकने मेरा तिरस्कार ही 
किया है, मुझ्त को मारा तो नहीं है । ” मारा हो तो सोचना 
चाहिए कि--“ इसने मुझ को पीटा ही है, मेरे प्राण तो नहीं 
लिये हैं । यदि प्राण हे छेमा तो भी मेरा धर्म तो नहीं छे सकेगा ।” 


तात्पये कहने का यह है कि, कल्याणार्थी पुरुषों को सम- 
मार्वों से वध, वंघन, ताडन, तर्नन ओर आक्षेपादि को सहन 
करना चाहिए । इस तरह करने से साधुओं को कषायों का उद्भव 
नहीं होता है। खंधक मुनि के ४९९, शिष्यों को एक अमन्‍्यने 
निनन्‍्दा ही बानी में पील डाले तो भी उन्होंने कपारये नहीं कीं । 
इसी तरह से जो साधु संयम का पूर्णतया आराधन करते हैं वेही 
वास्तविक अहिंसा धर्म को पाछनेवाले ओर अहिंसा के उपदेशक 
होते हैं । क्‍यों कि साधु, धर्म का उपदेशक होना चाहिए । 

. सुत्नकार आगे कहते हैं:-- 


बहुंजणणमणम्मि संवुडो सब्वहेहिं णरे अणिस्सिए । 
हरए व सया अणाविे धम्मं पादुरकासि कासवर्म ॥ ७ ॥ 
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बहदे पाणा पुढो सिया पत्तेवे समय उवेहिया | 
जे मोणपदं उबद्विते विरति तत्य अकासि पंडिए ॥ ८ ॥ 


भावाथ---जो बाह्य और अम्यंतर परिग्रह रहित होता है; 
मिप्तका हृदय स्वच्छ सरोवर के प्मान सदा निर्मल होता है; नो 
अनेक पर्मो के बीच में समाधि पूवंक आहत परम का प्रकाश 
करता है; जो प्तोमता है कि- अपने कर्मानुसार प्रत्येक 
प्राणी मिन्न मिन्न स्थिति में है; वे सबही सुख को चाहते हैं व 
दुःख से द्वेष करते हैं, ” और नरिनेंद्र धम को स्वीकार कर 
नियम करता है कि, में न किसी जीब को मारूँगा, न किसी 
को मरवाऊँगा और न किसी मारनेवाले को भछा समझूँगा, वही 


पंडित होता है । 


ध्श्या््िबडा॑।।ाध्य-_>वब्य-.>चबच्ा----ब्--म> ७ 


॥ सच्चा धर्मात्मा कोन होता हे? ॥ 


ण्च्य््् ३ शच्य्फऑफिश्च्य्नब्प्शच्फलच्यथेि> ० 


सूत्रकारने साधु को महाहृद के समान निर्मछ बताया है प्तो 
यथार्थ है। महाहृद में मच्छ, कच्छगतादि अनेक जीव रहते हैं, 
परन्तु वह छेश मात्र भी मलिन नहीं होता और न वह द्ुब्ध 
ही होता है | इसी माँति उउसर्गों और परिस्तदों से महामुनि 
छेश मात्र भी क्षुब्ध नहीं होते हैं | दुनिया में अनेक प्रकार के 
घर्म विश्यमान हैं, तो भी मुनि क्षमा आदि दश धर्मों का प्रकाश 
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करते हैं, निप्तसे वाह्तविक घर्म का साधन कर स्वर्ग और मोक्ष 
सुख को पते हैं । दुनिया में वास्तविक धर्म साधकों की अपेक्षा 
अवाघ्तविक धर्म के साधक बहुत ज्यादा मनुष्य हैं । शाओं -में 
इसके लिए एक दृष्टान्त दिया गया है । 

« प्रगध देश में राजगृही नगरी थी। उसमें श्रणिक राजा 
राज्य करता था । एक दिन वह अपने कृपार अमयकुपार पतहित 
प्रभा में बैठा था। समा में अनेक प्रकार की बातें हो रही थीं। 
बातों में धार्मिक चर्चा मी चली । समास्यित कई छोगों ने कहा 
कि, संसार में धर्मी मनुष्य कम हैं ओर अधर्मी मनुष्य विशेष 
हैं । सारी सभाने यह बात स्वीकार कर ली मगर चतुर, बुद्धि- 
मान अभयकुमारने यह बात न मानी । उसने कहा कि- हे 
समाजनो ! संसार में धर्मी मनुष्य विशेष है और अधर्मी कम । 
अभी तुम मेरी बात न मानोगे, मगर परीक्षा करने पर मानने 
छग जाओगे । * 

सभाने प्रसन्नता पूवेक परीक्षा करने की स्वीकारता की । 
परीक्षा के लिए अभयकुमारने नगर के बाहिर दो तंबू छूगवाये; 
एक काछा और एक सफेद । तसश्वात्‌ नगर में ढिंढोरा पिटवा 
दिया कि-कछ सब लोग नमर के बाहिर जायें और जो धर्मात्मा 
हों वे सफेद तंबू म॑ं ओर बाकी के काले तंबू में जा कर बैठे, ? 
ऐप्ताही हुआ । सब छोग सफेद तंबू में जाकर बेठे केवछ दो 
श्रावक काहे तेबू में बठे । 
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अभयकुपार, राजा श्रेणिक और अन्यान्य समानन-नों 

परीक्षक बने थे, वहाँ गये । सफेद तंबू के दरवाजे पर खड़े हो 

गये । और प्रत्येक को बुरा बुछा कर प्रश्न पूछने छगे कि-- 
तुमने क्या सुकृत किया है ! और करते रहते हो ! 


एकने उत्तर दिया:---” में किप्तान हूँ । खेती करता हूँ। 
मेरे धान का नुकप्तान करनेवाले कई जीवों को मैं मारता हूँ । 
कई भूखों को भन्न देता हूँ । » 

दूसरेने कहा:--- मैं ब्राह्मण हूँ । षटकमे में मेंने प्रसिद्धि 
पाई है । वेद की आज्ञानुसार कर्म करता हूँ, ओर कराता हूँ । 
कई पशुओं को मरवा कर उन्हें ओर मारनेवाल्ों को स्वर का 
अधिकारी बनाता हूँ । 

तीसरा बोलाः--/ मैं वणिकपृत्न हूँ। व्यापार करके: 
अपने कुटुंब का पाढन पोषण करता हूँ। ” 

चौथा बोछाः--“ मैं मंगी #ँ। अपने कुलाचार को 
पालता हू । अनेक मांसाहारी पशु पक्षेयों को मुझसे सुख 
पहुँचता है । मुझसे मांस प्राप्त करके वे. अपने जीवन की रक्षा 
करते हैं । इसलिए में धर्मात्मा हूँ। ” 

इस तरह सबने अपनी अपनी कहपना के अनुसार घर्म 
बताया और अपने को धर्मात्मा साबित किया | तत्पश्चात्‌ वे 
परीक्षक काछे तंबू के सामने गये। उप्तमें से केवल दोही श्रावक. 
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बाहिर निकले । क्‍योंकि उसमें उन्र दो के सिद्रा तीसरा कोई भी 
नहीं था । राजा, मंत्री और अन्यान्य छोग यह देख कर आखश्य- 
यान्वित हुए । वे मन ही मन सोचने छगे-४ थे दोनों वास्तविक 
धर्मात्मा होने पर भी इस काड़े तंबू में क्‍यों बेंठे हैं!” किर 
उन्हों ने आ्रावकों से पुछा:-“ तुमने क्या अधर्म किया है ! ७ 
वे दोनों भाई साश्रनयन बोले:--- 
अवाण्य मानुषं नमन्‍म लब्ध्वा जेने च शासनम | 
कृत्वा निवृत्ति मद्यस्य सम्यकू सापि न पालिता ॥ 
भावाथ--अति दुर्लूम मनुष्य जन्म को ओर जैनधम को 
प्राप्त करके हमने मयपान का-शराब पीने का-त्याग किया 
था । मगर खेद है कि, हम उसको मली प्रकार से न पाक सके। 
अनेन ब्रतभद्नेन मन्‍्यमाना अधार्मिकम । 
अघमाधममात्माने कृष्णप्राप्तादमाश्रिता: ॥ 
भावाथ---इस त्रत का भंग किया, इससे हमने अपने आप 
की अधर्मी समझकर अधमाधम जान कर इस काले प्रासाद में-- 
तंबु में प्रवेश किया है । 
शास््षकारोंने, निसने त्रत संग किया हो उप्त मनुष्य के 
हीवन को व्य५ प्राय: बताया है। यथा:--- 
ब्‌र॑ प्रबेष्ठ ज्वालित हुताशनं, 
न चापि भ्न चिरप्तश्चितं बनते. । 


श् 
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वर हि मृत्यु: सुविशुडचेतसो, 
न चापि शीरुस्सल्तिस्यथ नीवनम्‌ ॥ 


भावारब--भछ्ती हुई अभ्नि में प्रवेश करना अच्छा है; 
परन्तु चिर्संचित-बहुत दिनों के पा़े हुए-श्रत को भेग करना 
अच्छा नहीं है । विशुद्ध अन्तःकरण सहित मर ज्ञाना अच्छा 
है, मगर शीलभ्रष्ट हो कर मीवित रहना खराब है । 

ऐसे शास्त्रीय वा््यों के अनुसार हम अधर्मी हैं इप्ती लिए 
हम काह्े तंब्‌ में बेठे हैं । ” 

संप्तार में वास्तव में तो धर्मात्मा मुनिवग ही है । दूसरे 
जो अपने आप को पर्मात्मा बताते हैं यह उनका ढोंग दहै। 
भानकछ का जमाना महात्मा को अमहात्मा बताता है और 
अप्रहात्मा गृह्थों को महात्मा की पदवी प्रदान करता है । 
अर्थात्‌ गृहस्थों को महात्मा कह कर प्रकारता है। कलिकाल का 
कैसा माहात्म्य है कि गृहस्थ. आनकढछ धर्म के स्वस्व बन 
बैठे हैं । 

इस गाया में दीपिकाकारने स्पष्ट लिखा है कि, गाथाओं 
में मिनाये हुए मु्णों को घारण करनेवाले साधु ही 
धर्मापदेश देने के अधिकारी हैं । गृहस्थी नहीं। यह जात युक्ति 
पूर्वक सब को माननी पड़ेगी कि, जो छोग त्यागी होंगे वे ही 
त्याग का वाध्तविक स्वरूप बता सकेगे अन्य नहीं । मोक्ष में 


( २१३४ 
जाने के लिए त्याग धर्म के सिवा दूसरा कोई मागे नहीं है । 
मगर आजकह की रीति तो उल्टी ही हो रही है । 
यहां हम साधुओं को भी सुचित करना चाहते हैं कि- 
हे मुनिवरों ! गुरुकुल में रहते हुए अपने आत्मश्रेय का प्रयत्न 
करो; और भात्मश्रेय के साथ ही श्री वीर प्रभु के शासन की: 
उन्नति करने में आत्ममोग दो । 


अब प्रम्मुने स्ताछुओं को क्‍या उपदेद्य दिया दै ? इस का 
विचार किया जायगा । 


(६७४ २५१६४-८०-२७+१६४--७+-) 

। ज््ड खास साधुओं को उपदेश । 2] 
( ५२--४७७२-८२-४७५२--४:२.) 
ह सूच्छोका त्याग । 


धम्मस्स य परए मुणी भारंभत्पत य अंतर ह्िए । 
प्रोयेति य णे ममाइणो णो छब्मति णिये परिग्गह ॥९॥ 
इह लोग दुह्दवहं विऊ परछोगे य दुहं दुह्वह । 
विद्धंसगधम्ममेव त॑ इति विज्लेको गारमावसे ॥१०॥ 


सावाथे---नो श्रुतपर्म ओर चारिश्रधर्म का पारगामी हो 
और जो आरंम, समारेभ ओर लंरंगसे दूर रहता हो वही 


( १३५ ) 


८ घुुनि ? कहहाने योग्य दै । परन्तु जो ऐसे नहीं होते हैं, 
अर्यात्‌ ऊपर बताये हुए धर्म को जो नहीं पाछते हैं वे, मेरा मेरा 
कर, विनश्वर वस्तुर्भों में मृग्ध हो मरते हैं, और दुगगति में नाते 
हैं। घन धान्यादि इस संसार में दुःख देनेबाले हैं । इतना ही 
नहीं परछोक में भी वे महान्‌ दुःख के देनेवाले हैं | धम का 
नाश करनेवा्ला भी परिग्रह ही है। यह प्मप्तकर कौन बुद्धिमान्‌ 
मृहवाप्त का सेवन करना चाहेगा ! 


पहिछे के दो पर्दों में सत्य साधु का स्वरूप बताया गया 
है। उन में यह मी जताया गया है कि साधु वृत्तिवाले ही इस 
लोक में और परछो+ में सुखी होते हैं । इससे विपरीत वृत्ति- 
वाले जीव दुःखी हैं । अगड़े दो पर्दों में परिग्रह दुःख का कारण 
बताया गया है । इस बात को विशेष रुपसे स्पष्ट करने का 
प्रयत्न करना पिष्ट पेषण मात्र होगा । क्यों कि दज्य के उपा- 
जैन करने में, उस की रक्षा करने में, और उप्त को खर्च करने 
में जो कष्ट होता है, उस्त को सब भी प्रकारसे जानते हैँ। इसी 
लिए नीति के जाननेवाले पृश्षोने * अथे ” नाम के प्ररुषाथ को 
पिछ्कारा है। कहा है किः--- 


आर्थानामर्जने दुःखमर्नितानां च रक्षणे । 
भाये दुःख व्यये दुःखं घिगर्थान्‌ दुःख भाननान्‌ ॥ 
मावार्य--घन को पेदा करने में दुःख होता है । और 


( १३६ ) 


'ैदा किये हुए की रक्षा करने में दुःख होता है। मिस्र के आने 
में दुःख है निप्त के जाने में दुःख है, ऐसे दुःख के मामन अधे 
को घिकार हैं । 


परिग्रह धमे का भी नाश करनेवाढा है। जैसे वक्ग्ह निप्त 
के सिर पर भाता है उप्त को अनेक प्रकार की विषदाएँ मोगनी 
'पड़ती हैं, इसी तरह ममत्व रूप क्र ग्रह भी दुःख देनेवाढा है। 
इतना ही नहीं अपने सबसे प्रिय जनसे बेर करा देनेवाक्ा मी यही 
'परिग्रह है । छोमामिभृत मनुष्य अपने माता, पिता, भाई, बहिन 
- आदि के प्राण मी क्षणवार में छे लेता है। इस के अनेक उदा- 
हरण मौजूद हैं । परिम्रह रूपी ग्रह परलोक में मी जीव को शांति 
नहीं लेने देता है । विशेष क्‍या कहँ ? तत्ववत्ता छोग आशा 
को बिष की बेल बताते हैं | मगर हम कहेंगे कि, यह विष की 
बेल से भी ज्यादा बुरी है। क्यों कि विष की वेछ तो इसी भव 
में प्राण छेती है । मगर आशा इस भत्र और पर भत्र दोनों में 
दुःख देती है | छोभी छोग दुनिया के दास है । छोभी मनुष्य 
के लिए कोई भी अक्ृत्य नहीं है । इन सब बातों को जानते 
हुए भी कौन ऐसा दिद्वान्‌ मनुष्य होगा जो गृहस्थावत्था में 
रहेगा । और जान बूप्त कर कोई भी जेलखाने में रहना पत्तेद 
नहीं करंता है, और संप्तार संपूर्णतया जेलूखाना है । कहा 
है कि--- ह 


( २३७ ) 


प्रिया स्नेहो यस्मित्रिगढसडशो यामिकमरो- 

पम्ः स्वीयो वर्गों घनममिनवबन्धनमिव । 
महामेध्यापूर्ण व्यसनबिलंसगेविषमम्‌ , 

भय॑ कारागेहं तद्हि न रतिः क्वापि विदुषाम्‌ ॥ 


भावार्थ -- जहाँ श्लियों का स्नेह बेड़ी के समान है, कुटुंबी 
जन चौकीदार के समान हैं; धन धान्यादि बंधन रूप हैं, और 
विष्टा, मूज्रादिस पूर्ण महान दुर्गेधवाढा व्यसन रूपी खड्डा है; 
बहां-ऐसे संसार रूपी जेलखाने में रह कर क्‍या विद्वान पुरुषों 
को छुख मिछ सकता है ? नहीं । 


इसी प्रकारसे ज्ञानी मन्ुष्योनि संसार को श्मशान रूप' 
बताया हैः--- 
हाक्रोधो गृप्नोइनुपरतिश्रृगाली च चपला, 
स्मरोडूको यत्र प्रकटकद्शम्द: प्रचरति । 


प्रदी्तः शोकाउप्नमिस्तत अपयशो भस्म परितः 
श्मशान संप्तारस्तदतिरमणीयत्वमिह किम ॥ 


भावार्ष--निप्त में महान क्रोध रूपी गीध पक्षी फिरता है; 
लिप्त में अशान्ति रूपी चेंचठ पतियार रहता है; कामदेव रूपी 
उल्लू जिप्त में दुस्सह कड़वे शब्दों का उच्चारण करता है; निम्त 
में शोक रूपी महान अभि जल रही है; ओर जिस में अपमान: 


( १३८ ) 

रूपी भस्‍्म पढ़ी हुई है, ऐसे श्मशान रूपी संघार में रमणीयता- 
सुन्दरता कया है ! 

संसार में क्या सुंदरता है सो कुछ मालूम नहीं, तो भी 
आश्चर्य है कि, इस में बुद्धिमान ओर निर्वृद्धि दोनों प्रकार के 
मनुष्य फँसते हैं । इस का कारण मोह के ध्षिवा और कुछ नहीं 
है। मोह ही मनुष्य को उल्टे मांगे पर चलाता है! कहा 
है किः--- 

दाराः परिभवकारा बन्धुजनों बन्धने विष विषया: | 

को5ये जन&य मोहो ये रिपकलतेषु छुहृदाशा ॥ 

भावाथे---स््रियां परामव करनेवाली हैं, बन्छुनन बंधन हैं, 
भौर विषयमोग विष के समान है, तो भी कौन ऐसा है, जो 
इन शन्नुओंसे भी मित्रता की आशा कराता है ? यह मरुष्य 
का मोह है । 

यह सत्य है कि भिथ्याज्ञान सीप के अंदर मी चाँदी का 
अ्रम पैदा करता है । इस लिए साधु को चाहिए कि वह गृहस्थ 
धर्म में ल्प्तिन हो कर अपने साधु धम को मी प्रकार पाढ़े । 
आर क्रिस भी पदार्थ के ऊपर मूर्च्छा न रक्खे । 


एकाकी रहना | 
अब विशेष रूप से उपदेश देते हुए सुन्रकार कहते हैं कि:-- 


( २३९ ) 


महय पलिगोव जाणिया जा विय वंदणपूयणा इहं । 
सुहमे से दुरुद्धरे विउमंता पयहिज्ज संयवं॥ ११ ॥ 


एगे चरे ठाणमाप्तणे सयणे एगे समाहिए सिया। 
मिक्‍्खू उवड्डाणवीरए वहगुत्ते अज्जत्तपंवुडो ॥ १२ ॥ 


भावाथ--छोकपूजा ओर वंदनादि मुक्ति मागे में कीचड़ 
के समान हैं। इस लिए साधु पुरुषों को चाहिए कि, वे उनको 
सुन्म शल्य समझ कर उनसे दूर रहे, ग्रहस्थियों से ज्यादा 
परिचय न बढ़ावें और रागद्वेष रहित हो कर एकाकी भमि पर 
विचरण करे । काउप्तग्ग के स्थान, आसन, शयन आदि प्रत्येक 
स्थान पर साध्ठु समाहिति रहे, तपोदिधान भे॑ भात्म-वीय का 
गोपन न करें और वचनमुप्ति पूवेक अध्यात्म में चित्त छगावें । 


सत्कार परिस्तह सहन करना बहुत कठिन है। लोकनिदा का 
सहन करना सरल है; परन्तु पूजा और स्तुति का सहन करना 
बहुत ही कठिन है । इसी लिए सुत्रकारने अभिमान को मुक्ति 
के मांगे मे कीचड़ के समान बताया है। स्वाष्याय, जप, तप 
आदि उत्तम कार्यों को कलंकित करनेवाछा भी अभिमान ही 
है। इस लिए साधुओं को वंदना और पूजनादि परिसह से दूर 
रहना चाहिए। और आसन, शयन आदि में अके़े रहना 
चाहिए । “ अकेले ” शब्द का अथे समुदाय से दूर रहना नहीं 


( रे४० ) 


है। इसका अथे हे रागद्वेष से दूर रहना। क्‍यों कि अकेले रहने में 
साधुओं को अनेक विपत्तियों का स्वामना करना पढ़ता है । 


श्री दशवेकालिकसूत्र में अपवाद पद्‌ से अकेछा विचरने की 
आज्ञा दी गई है । मगर उप्तके साथ ही ये शब्द भी कहे गये 
हैं;-* यदि कोई समान गुणवाढ्ा या अधिक गुणवारा अच्छा 
सहायक न मीले तो कामदेव की तमाम क्रियाओं से दूरतर रह, 
आरंभ संरंभादि पाप के कारणों का त्यागकर विहार करे । ”” 
इस की मूल गाथा यह हैः-- 


णया लमभेज्जा निउर्ण सहाये गुणाहियं वा ग्रुणभों सम वा। 
इको वि पावाई विवज्वयंतो, विहरिज्ञकामेसु असज्जमाणों ॥ 
( श्री दृशवेकालिक सूत्र, द्वितीय चूलिका ) 


उक्त प्रकार की स्थिति हो तो, योग्य साधु गुरु की भाज्ञा 
ले कर, एकाकी विचरण करे | प्रत्येक के लिए एकाकी विचरन 
की प्रमु की आज्ञा नहीं है | ऐसा होने पर भी यदि कोई 
अपनी चतुराई दिखा कर एकाकी विचरण करने लगे तो उप्तको 
प्रभु की आज्ञा से बाहिर चढ़नेवाला समझना चाहिए। आज 
कछ कई बहुरू सेसारी जीव समुदाय में न रहकर एकाकी विचेरते 
हैं और बाह्य त्याग वृत्ति दिखा कर मंत्रिक जीवों को अपने 
रागी बंनाते हें। इतना ही नहीं, वे छम्तदाय में रहनेवालें 
साधुओं को, उन पर असत्य दोष रूगा कर, बदनाम करते हैं । 


( १४१ ) 


मगर ऐसे साधु स्वच्छंदी होने से अवंय हैं । उपाध्याय यज्ञ - 
विज्यनी महाराज कहते हैं:--- 


समुदाये मनागदोषभी तेः स्वेचछाविहारिमिः । 
संविप्रेरण्यगीतायें: परेम्बो नातिरिच्यते ॥ 
वदन्ति गृहिणां मध्ये पाश्वएथानामवन्धताम | 
यथाच्छंदतयात्मानमवन्धे जानते न ते ॥ 


कुछ वैराग्यवृत्तिवाढ़े जीव, अशुद्ध आहारादि के और 
न्यूनाघिक क्रिया के अह्प दोर्षों से ढरकर, स्वेच्छाविहारी 
बनते हैं । मगर ऐसे साधु अगीतार्थी हैं | वे शिथिलाचारियों से 
किसी तरह कम नहीं हैं। बल्के शिषिलाचारी ही हैं। वे 
मृहस्थों के सामने सम्रदाय में रहनेवाढ्े नरम गरम साधुओों को 
अवंद्य बताते है। मगर आप सत्चच्छेदी बनकर अवन्ध हो नाते 
हैं, इसकी उनको खंबर नहीं रहती दै । विहार, गीतार्थ और 
गीतावे के आश्रय में रहकर करने की आज्ञा है। अन्य 
प्रकार के विहार के हिए प्रम्ु की भाज्ञा नहीं है । मेन साधु 
मी यदि स्वच्छेदता से विचरण करने छग जायें तो ५६ छास्त 
साधुओं की जो बुरी दशा हम देख रहे हैं, वही दशा वीर के 
प्ताधुओं की भी हो जाय, इप्तमें संदेह की कोई बात नहीं है। 
वर्तमान काल में कई अंशों के अंदर साधु वर्ग में क्रिया, यतना, 


भाषा, और श्रावर्कों के साथ का व्यवहार, कुछ विपरीत प्रकार 
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( ९२४२ ) 


का हो रहा है। इससे गृहस्थ, साधुओं का नो विनय करना 
चाहिए, वह नहीं कप्ते । उल्टे किप्ती मौके पर वे मन, वचन 
और काया से साधुओं की आशातना करते हैं । इतना ही नहीं 
वे अपना थोड़ासा अपमान होने पर साधुओं को दुःख देने 
ओर उनकी फनीहती करने को भी तेयार हो जाते हैं। इसी- 
हढिए सुत्रकारने गृहस्थों का १रिचय न बढ़ाने की-ग्रहस्थों से 
दूर रहने की आज्ञा दी है। साधु को रागद्वेष रहित होकर 
यथाशक्ति तप भी करना चाहिए। तप के विना कम का नाश 
नहीं होता है। तप के साथ वचनगुप्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। 
क्योंकि पुण्य की कमी के कारण तपस्या करनेवाले प्रायः नीवों 
को बहुत जल्द क्रोध हो आता है । इसलिए वचन पर अधि- 
कार रखना आवश्यक है । 


जिनकलपी साधुओं का आचार। 


अेनशाजों मे दो प्रकार के साधु बताये गये हैं। ( १ ) 
जिनकलपी; ओर (२) स्थविरकर्पी। यहाँ जिनकश्पी साधुओं 
का थोड़ासा आचार बताया जायगा | सृत्रकार फर्माते हैंः--- 

णो पिहे ण या वर्षंगुणो दारं॑ सुन्नघरस्स सेनए । 

पुद्ेंण उदाहरे वाये ण॒ समुच्छे णो संथरे तणं ॥ १३ ॥ 

नत्यत्यपए अणाउले प्मविप्तमाईं मुणी हियातए । 

चरगा य दुवावि भेरवा अदुवा तत्य सरीसवा प्तिया॥१४॥ 


( श४ट३ ) 


भावाय--मिप्त शुन्य गृह में साधु सोवे उसे उसका दर्बाना 
न बंद करना चाहिए और न खोलना चाहिए। क्योंकि खोलने से 
या बंद करने से अचानक जीव हत्या होनाने की संभावना है। 
रस्ते चलते हुए साधु किसी के प्रश्न का उत्तर न दे । यदि उत्तर 
देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता ही हो तो प्ताधु अप्तत्य बात 
न कहे । जो वास्‍्तविक बात हो वही कहे । वह मकान में पड़ी 
हुई ध्रृि को न उठावे और न उस पर प्राप्त आदि ही बिछावे। 
चलते हुए जहाँ सूर्य अस्त हो माय वहीं वह रह जाय । ध्यान 
करे । परिसिह, उपसर्गादि से लेशमात्र भी न डरे । सागर के 
समान गंभीर रहे । जगह खड्डेवाली हो तो समभावों से उत्तकी 
तकली फ़ को उठाले । इसी तरह दंश, मशक, भयेकर भूत, पिशाच, 
सर्पादि के परिसहों को भी समतापूवक सह ले। राग, ह्वेष थोड़ासा 
मी न करे । सूतरकार और कहते हैं किः-- 


तिरिया मणुया य दिव्बगा उवसग्गा तिविहा हियाप्तिया | 
लोमादियं पि ण हरिसे सुन्नागारगभो महामुणी ॥ १९ ॥ 
णो अभिकंस्ेज् नीवियं नो विय पृयणपत्थए स्िया। 

अब्भत्थमुविति मेरवा सुन्नागारगयस्स भिक्खुणो ॥ १६॥ 


मावाथ--र्िह, व्याप्ादि तिर्थच कृत उपसर्गों को, मनुष्य 
कृत प्रतिकूल और अनुकूछ उपसत्गों को, और ब्यन्तरादि देवकृत 
उपपर्गों को सूने घर में रहे हुए मुनि समभावों के साथ सहन 


( श्४ ) 


करें । अपना एक रोम भी न फरकने दे । उपसर्गों के समय में 
जीवन की आझा न रक्खे और न यही सोचे कि, इन उपप्तर्गों से 
में मर जाऊँगा । इसी तरह उपसर्गों से पूमा प्रमावना की भी 
इच्छा न करे । शुन्य घर में होनेवाले, या श्मशानादि में 
होनेवाके उपसर्गों को मुनि बारबार समता पूवेक सहन करें । 

उक्त चार गाथाएँ जिनकल्पी साधुओं के लिए कही गई 
हैं । भिनकरुप व्यवहार में व्युच्छिन्न-नष्ट हो गयां है । बलिष्ट 
कर्मों को नष्ट करने के लिए, प्रथम संहनन आदि के योगसे, मुनि- 
प्तंगन पहिले जिनकल्पी बनते थे | अब तो केवक स्थविरकल्प 
ही बाकी रह गया है । व्यवहार सूत्र, बृहत्करप ओर प्रवचन- 
सारोद्धार के अंदर जिनकर्पका विशेष विस्तार के साथ वर्णन 
किया गया है। 

साधुओं को सत्री, राजा आादि से दूर रहना चाहिए + 
इसके लिए सूत्रकार फर्माते हैः-- 


स्त्री आदि के संसगे त्याग । 


उवणीयतरस्स ताइणो भयमाणस्स विविक्रमासणं । 
सामाश्यमाहु तस्स भ॑ मो अप्पाण मएण दंसए ॥१७॥ 
उप्तिणोदुगतत्तभोइणो घम्मठियस्स मुणिस्स हीमतो । 
संसग्गिअप्ताहु राईहिं असमाही उ तहागयस्स वि॥१८॥ 
भावार्ष--जिसने ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अंदर अपने 


( १४५ ) 


भात्मा को प्राप्त किया है; नो निम, परका रक्षक है; जो सञ्री, 
पश्चु और नपुंप्क रहित स्थान में रहता है भौर मो उपस्ग 
परिप्तह भादि से नहीं डरता है; उप्ती साधु को सापधायिक 
रूप चारित्र की प्राप्ति होती है । जो चारित्र धर्म में स्थिर होते 
हैं; जो असंयम से लज्जित होते हैं; तीन बार उबाढा हुआ- 
अचित्त जछ काम में छेते हैं, ऐसे साध्ठ भी राभादि का संसमे 
करने से असमाधि को पाते हैं। अर्थात्‌ असंग साधु किसी गृहस्थ 
का विशेष परिचय न करे, राजा का तो खास करके । क्योंकि 
साधु को- राजा के दाक्षिण्य से धर्मक्रिया का लमय भी कमी 
खोना पड़े । 

ज्ञान, दर्शन और चारित्रियुक्त पुरुषों को मी उत्तम कारण 
“उत्तम परिस्थिति में रहने की भी वीतराग प्रभुने भाज्ञा दी 
है । उन्होंने कहा है कि-त्री, पशु और नपुंस्क रहित स्पान 
में रहो । मगर आजकाढछ के शुष्क ज्ञानी त्री के पास रह कर 
ब्ह्मचर्य पालन करने की सुच्रना देते हैं। यह कैसा मिथ्यात्व 
है! श्री स्थूलिभद्र, सुदशनसेठ और विजयशेठ के समान 
स््रीके पास रह कर ब्रह्मनय पालनेवाले आजम निकल सकते हैं 
क्या * दशवेकालिऊ सूत्र के आठवें अध्ययन में ६५२६-२८ 
ये पृष्ठ पर क्‍या छिखा है ! 

जहा कुक्कुडपोअस्प निश्च कुलछछओ मभये | 
एज खु बंमयारिस्स इत्वीविग्गहओ मये ॥ ६५४ ।| 


( २४६ ) 


चित्तमित्ति न निज्ञाए नारिं वा सुअलूकियं । 

भक्खरं पिव दटठूण दिई्ढि पडिसमाहरे ॥ ९५ ॥ - 

हत्यपायपक्तिच्छिन्न कन्ननाप्रविगपण्पिय । 

अविवाससय नारिं बमयारी विवज्जए ॥ ९६ ॥ 

भावारष---मैसे मुर्गे के बच्चे को जिछी का पछदा भप रहता 

है; इसी तरह ब्रह्मचारी पुरुषों को खलत्रीके शरीर का भय रहता 
हैं। इसलिए चित्राम की ब्लियों को मी नहीं देखना चाहिए | 
यदि किस्ती कारण से, अचानक स्त्री पर दृष्टि पड़ जाय तो, दृष्टि 
को तत्काल ही वापिप्त ऐसे ही खींच लेनी चाहिए कि, निद्त 
तरह सूर्य पर से दृष्टि खींच लेते हैँ | मिप्त के हाथ, पेर, ऋान 
और नाक कटे हुए हों; ओर निम्तकी सौ बरस की अवष्टधा हो 
गई हो; उप्त स्लीके साथ भी ब्रह्मचारी को परिचय नहीं करना 
चाहिर । हाथ, पैर, नाऊ, कान विहीन स्रो बरप्त की ख्ीके साथ 
परिचय करने की मी जब भगवान सूत्रकार मनाई करते हैं, तब 
जवान ख्री की तो बात ही क्या हैं! भागवत ओर मनुस्मृति भी 
इस बात को स्वीकार करते हैं। भागवत के ग्यारह वें स्केध के 
चौदहवें अध्ययन में ओर मनुस्मृति में कहा है कि:--- 

सर्रीणां जीसगिनां हंगे त्यवत्वा दुरत आात्मवान्‌ | 

क्षेमे विड्क्ति आस्ीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रित: ॥ 

मात्रा स्वतन्ना दुहित्रा वा न विविक्तापनों भवेत्‌। 

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 


( २४७ ) 


भाबार्थ--ल्लियों के और स्लियों का संप्तग करनेवाले पृढर्षो 
के संग को दूर ही से छोड कर कल्याण में भात्म सत्तावाला 
बन, एकास्त में बैठ, मेरा यान कर। माता, भगिनी और प्ृन्नी 
के साथ मी एक आसन पर न बैठ; क्योंकि इन्द्रियों का समूह 
बलवान होने से, वह विद्वानों को भी विषयवाप्तना की ओर 
खींचता है । 

भागवत ओर मनुस्झति के उक्त छोक सर्वषा ठीक कहते 
हैं कि जहा स्री रहती हो वह अ्ह्मचारी वास करे | मगर 
जेनघर्म तो इनसे भी आगे बढ़ता है । वह तो पशु ओर नपुंसक: 
के सहवास की भी मनाई करता है । क्योंकि, पशुओं को यह 
ज्ञान नहीं रहता दै कि, ये महात्मा बैठे हैं, इसलिए इनके पामने 
विषय-सेवन न करूँ। वे तो अनादिकाढ से उनके प्रिर पर ढगीः 
हुई मैथुन संज्ञा के आवीन होकर चेष्टाएँ कॉंग्रेही | मगर अपूर्ण 
तत्वज्ञानीयों को उन चेष्टाओं को नहीं देखना चाहिए। पूर्ण 
तत्वज्ञानी-स्वज्ञ तो सारे जगत को देखते हैं | मगर रागद्विष के, 
नहीं होने से उनको किप्ती प्रकार का दोष नहीं छमता है ॥ 
अन्य महाप्ररुषों को संस्तारी जीवों की भ्रपेक्षा रागंद्वप कम होने 
से, वासनाओं का कम डर रहता है, तो भी पूणेतया रागद्वेष के. 
नष्ट न होनेसे विप्रतिपत्ति का भय रहता द्वै। इप्तीलिए श्रीबीत- 
राग प्रभुने तत्वदृष्टि से देखकर, स्त्री, पश्चु और नपुंसकहीन 
स्थान में रहने की आज्ञा दी है। यह बात भरा विपरीत माछुम. 


( २४८ ) 


देगी कि, एक तरफ से तो ब्याप्रादि से नहीं डरने का उपदेश 
दिया जाता है और दूसरी तरफसे ख्त्रियों से और नएुंसकादि से 
इतना भयभीत रहना बताया जाता है। सोचने से मालूम होगा 
कि यह बात बिलकुल ठीक है। क्योंकि, व्याप्रादितो इसी द्रव्य 
शरीर को नष्ट करनेवाले हैं; परन्तु ल्लियाँ आदि तो भावप्राणों 
को नाश कर देनेवाले हैं । इधी हेतु से ऐसा उपदेश दिया गया 
है। साधुओं को गरम जल पीने की भआाज्ञा दी गई है। वह 
जैसे तैसे गरम किया हुआ नहीं होना चाहिए । वह “ त्रिदंडो- 
त्कालिक-तीनवार उक्त आया हुआ होना चाहिए। नाम 
मात्र को गरम किया हुआ, या रात को चूल्हे पर रक्खा हुआ 
जल सबेरे नहीं पीना चाहिए। विज्ञानवेत्ता लोग मी अमुक डिग्री 
तक आग के परमाणु पहुँचने पर जरू को निर्मीव मानते हैं। 
सुत्रकार का यथाथे तात्पये समझ कर टीका करनेवाले धुरंघर 
विद्वान आाचायनि, टीकाद्वारा उसे समझाया है। इसीलिए टीका- 
कारों को भी मगवान की उपमा दी गई है। मगर अफसोस ह 
कि आजकछ अगुरुकुछ सेवी सुत्रों का अपनी इच्छानुहप अथ 
कर, १र को दूषित करने का प्रयत्न करते हैं । आत्मार्थी 
पुरुषों को ऐने लोगों के चक्कर में न आकर सत्य की शोध 
करनी चाहिए। सोचो कि, सूत्रों की टीऊाएँ छिल्लनेवाछ्ले कान 
थे १ और वे वेसे समय में हुए थे १ वाद के लिए कोई कह 
जैठे कि-टीकारँ किखनेवाढ़े तो शिपिलाचारी थे | यद्यपि यह 
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कथन उपेक्षा योग्य-ध्यान नहीं देने योग्य है, तथापि “तुष्यति 
*जुजेनः” इस न्याय को सामने रखकर, ऐसा कहनेवाले से हम 
.. पृछते हैं कि यदि टीकाकार शिथिलाचारी ये तो उन्होंने तीन 
बार उबाक आया हुआ नह पीने के छिए क्यों कहा ! क्योंकि 
शिथिलाचारी तो इन्द्रियों की छाहप्ताओं को तृप्त करनेवाले होते 
हैं और तीन वार उब्ाक्ले हुए पानी में से तो उप्तका स्वाद बिल- 
कुल चला जाता है। फिर उनकी छाऊसा उससे केसे तृप्त हो 
सकती है । 
वर्तमान में शिथिलाचारी साधुओं को देखो। वे ठंढा पानी ही 
थीते हैं | गरम पानी नहीं पीते । उल्टे वे अपनी चतुराई कर 
गरम पानी को दृषित बताने का प्रयत्न करते हैं । अस्तु । 
हम इतना ही कहना चाहते हैं कि-भाइयो ! शीरुंगाचार्य के 
समान महान पुरुषों के ऊपर दोष न छगाओ । भपने कर्मों के 
दोर्षों को प्मझो । पूव. पापोदय के कारण तुम अभक्ष्य को 
मक्ष्य और अपेय को पेय समझने लगे हो। नो ऐसा मानते 
हैं बे क्या चारित्रवान कहे मा सकते हैं ! आचार्य तीर्थकर्ते के 
समान समझे जाते हैं। जो आचाय सम्यक्‌ प्रकार से जनमत के 
प्रचारक हुए हैं; उनके वचनों को माने विना दूसरी कोई गति 
नहीं है। क्‍योंकि सूत्र तो अल्प है और ज्षेय पदार्थ भनन्त 
हैं। भाज तक एक भी तीथकर के समय में सारी बाते पिद्धा- 
न्तों में नहीं गुँथी ना सकी हें।र विज्न-अशठ गीताथे की भवृत्ति 
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और आचरण भी मार्ग प्रकाशक हैं । मैसे मिनवचन मागप्रवर्तेक- 
है, उसी तरह गीता की प्रवृत्ति मी स्वया मान्य है। यह.- 
कहना बुरा नहीं होगा कि, जिसने गीताथे की प्रवृत्ति का सन्माने- 
नहीं किया उसने तीथकर के वचनों का भी अनादर किया है + 
श्रीमदू उपाध्याय यशोविजयजी महाराज कहते हैं:-- 


द्वितीयानादरे हन्त ! प्रथमस्याप्यनादर: । 
जीतस्यापि प्रधानत्व सांप्रते श्रूयते यतः ॥ 


-भावाथ--दूमरे प्रप्मा्णों का अनादर होने से पहिले नो 
जिनवचन हैं, उनका भी अनादर होता है । क्योंकि वतेमान में 
जीत-कऋलपकी प्रधानता है । 


इसी प्रकार का कथन धर्मरत्न प्रकरण में भी हैंः--- 
«& मग्गो आगमणीई अहवा संविग्गवहुजणाइणत्ति। ? 


( मा आगमानुप्तार जानना । अथवा संविग्त बअहुननों 
से आकीणे जानना ) उक्त कथनाशुसार मूल सूत्र को प्रमाण 
माननेवाल्े बालमीव मुल सूत्र का अनादर करनेवाले हैं। वीतराग 
के शाप्तन में सुविहीताचार्यों का ऐसा मत है कि-जिन बातों 
का सूत्रों में निषेध ओर विधान नहीं है; मगर चिरकाल से 
जिनको ननसमृदाय मानता करता भाया है उनको गीताये 
मुनि-मिन्‍्हों ने अपनी मति से दोषों को दूर कर दिया है- 
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अपनी बुद्धि से दूषित नहीं करते हैं | दूषित करने से उक्त 
महान दोषों का डर रहता है। इसलिए वीतराय की आज्ञानुप्तार 
धर्माचरण करनेवाले, अप्तयम से घृणा करनेवाले मुनियों को 
चाहिए कि वे वम्ति-#ल्‍पना को छोड़, राजदि के संस्रग से 
दूर रह आत्मकल्याण को । मगर यह कथन एकान्त नहीं है । 
गच्छनायक, कवित्व शक्तिवाले और वादरूव्घि संपन्न राजा के 
साथ मेल जोड़ कर सकते हैं । सिद्धसेन दिवाकर और मछ- 
बादी आदि कई ऐसे महात्मा हो गये हैं कि मिन्होंने, राजाओं 
के साथ मेल मोछ करके उनको सत्यमार्ग पर चलाया है और 
वीर शासन की प्रभावना की है। यहाँ हम सिद्धसन दिवाकर 
का थोड़ासा हा छिखना उचित समझते हैं:--- 

४ ग्रामालुग्राम विहार करते हुए एकवार 8तिद्धसेन दिवाकर 
महारान उज्जयनी नगरी में गये । रागद्वेष के वश में पड़े हुए 
कुछ ब्राह्मण उप्त समय जनमंदिर की प्रतिष्ठा करने में विन्न डाछते 
थे । वहाँ के श्रावक लोग आचार्य पहारान के पाप्त गये । उनसे 
विनती की:-“ आप स्वपर समय को पूर्ण जाननेवाछ्षे हैं । भाप 
की कवित्व शक्ति अपूब है। भाष तत्व-विद्या के प्मृद्र हैं। 
इसलिए आप राजा को समझाइए । द्वेषीवर्ग के कपन से रामा 
के हृदय में जैनघर्म प्रति जो विपरीत भाव हो गये हैं उनको 
निकालिए और राजा को सत्य-धर्म मार्ग दिखा कर हमारा छेश 
शान्त कीजिए | ” 
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श्रावकों के वचन युक्तियुक्त प्रमञ्न चार छोक बना, उन्हें 
है राजद्वार पर पहुँचे | नियमानुप्तार द्वारपालने आचाये महाराज 
को अंदर जाने से रोका । आचार्य महारानने एक छोक रख 
कर द्वारपाछ्॒ को दिया और कहा:-' यह छोक के जा कर 
राजा विक्रमादित्य को देदे । ” वह जोक यह था:--- . 
दिदक्लुमिक्षुरेको पति वारितों द्वारि तिष्ठति । 
हस्तन्यस्तचतु: छोकः किवा55गच्छतु गच्छतु ? ॥ 
मावाये--एक साधु आपसे भेट करने की इच्छा कर भाष 
के द्वार पर खड़ा है। वह चार छोक मी आए को सुनाने के 
लिए छाया है । वह अंदर भावे या चला जाय ! 
इस छोक को पढ़ कर गरुणज्ञ राणा विद्वत्ता से प्रसन्न हुआ 
और उप्ने यह छोक ढिख कर द्वारपाक् को दियाः--- 


दीयतां दशक्कक्षाणि शाप्तनानि च॒तुर्दश । 
दस्तन्यस्तचतु:छोको यद्वा55गच्छतु गच्छतु ॥ 
भावार्थ-- दश छाख सोनामहोरं और चौदह शासन उप्तको 
दो, तत्पश्चात्‌ चार छोक लेकर आये हुए साधु को कहो कि- 
यदि उसकी हू|छा हो तो भावे ओर उप्तकी इच्छा दो तो चला 
जह्य । 
इस प्रकार का राजा विक्रभादित्य का औदार्य और वचन 
चातुये देख आचायपुंगव को बहुत प्रसन्नता हुईं । वे द्वारपाठ को 
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यह कह कर राजभप्तमा में गये कि, मुझे द्रव्य या शासन की-- 
हुइूमत की-कुछ परवाह नहीं है। सभा में जाकर आचार्य महा- 
: राजने राजा को चार द्वारवाले सिहासन पर बैंढे देखा। रामा 
उप्त समय पूवे दिशा की ओर मुँह करके बेठा था। राभा को: 
देख कर भाचाये महाराज बोले:-- 


अपूर्वेयं घडुविद्या भवता शिक्षिता कृतः। 
मागेणोधः समम्येति गुणो याति दिगनन्‍तरम ॥ 


भावार्थ--हे रानन्‌ । आप ऐसी अपूर्व धनुर्विद्या कहाँ से 
सीखे हैं ! कि निप्तसते मागेणों का समूह-याचक-रूपी बाण 
आपके पाप्त आते हैं और भुण-रूपी चिल्ला दिग्दिगान्तरों में 
चला जाता है । अर्थात्‌ तीरों को दूर जाना चाहिए सो वे तो 
आपके पास आते हैं ओर चिल्ले को पास में रहना चाहिए वह 
दिज्ञाओं में व्याप्त हो गया है। ( यहाँ आचाये महाराजने 
थाचर्कों को तीर और उदारतादि गुणों को चिल्ला बता कर कवि 
कल्पना का चमत्कार दिखाया है । ) 


. इस ेषार्थी छछोक को सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुभा | 
वह पूर्व दिशा छोड कर दक्षिण दिशा की तरफ जा बैठा । यानी 
पूरे दिशा का राज्य उप्तने आचार्य महारान को दे दिया । 
आचार्य महारान दक्षिण दिशा की तरफ जाकर यह सछोक 
बोले:-- 
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सदा स्वदोउप्तीति मिथ्या संस्तूयसे बुचैः । 
नारयो लेमिरे पृष्ठ न चक्षु: परयोषितः ॥ २ ॥ 
भावाथ---है राजा ! पंडित छोग तेरी स्तुति कर कहते हैं 
कि, तू संदेव सत्र को उन की इच्छानुकूल देता है प्रो मिथ्या है। 
क्योंकि रण में शत्र तेरी पीठ चाहते हैं और परञ्नियाँ तेरी दृष्टि 
चाहती हैं; मगर उनकी. इच्छाओं को तो तू कभी पूणे नहीं 
करता है । 
इस छोक को घुनकर, रामा दक्षिण दिशा को छोड़ कर 
पश्चिम दिशा की ओर जा जेठा । सूरीश्र पश्चिम दिशा की ओर 
जाकर यह छोक बोले:--- 
आहते तब निःस्वाने स्फुटित रिपृहद्षंटे: । 
गढ़िते तत्प्रियानेत्रे रान॑श्वित्रमिदं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाथ--हे राजा ! यह तो बड़े भाश्चय की बात हुईं कि, 
तेरी यात्रा के लिए बजे हुए बानों को सुनकर तेरे शत्रुओं के 
हृदयरूपी घड़े फूट गये। जिससे शत्रुओं की ख्रियों के नेत्रों में 
पानी भर गया । 
इस छोक को सुनकर राजा पश्चिम दिशा छोड़कर पर्व 
दिशा की ओर जा बैठा। घुरी महाराजने उस्त तरफ जाकर कहा 
सरस्वती ए्थिता वक्‍त्रे रक्ष्मीः करसरोरुहे । 
कीतिः कि कुषिता राजन्‌ ! येन देशान्तरं गता ॥४॥ 
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भावार्थ---आप के मुलल में सरस्वती बसती है; और कर- 
-कमल में रक्ष्मी का निवाप्र है | यह देखकर हे रानन्‌ ! तेरी 
कीति क्या तुझ्न से नाराज हो गई है, निप्तसे वह देशान्तरों में 
चली गई है ! 

राजा सिंहासन से उतर गया । उस को चारों 'छोकों से 
अवर्णनीय आनंद हुआ । उसने समस्त राज्य आचार्य महारान 
को अपेण कर, उन के चरणों में सिर नवाँ, कहा:-“मैं आपका 
पेषक हूँ । जो छुछ आज्ञा हो कीजिए । ? 


आचाये महारान बोडे:-“ हे विक्रमाक ! हमारे लिए 
मणि ओर काच, पत्थर ओर कंचन सब समान हैं । हमें राज्य 
क्या करना है ? में तो- 
पदृभ्यामध्वनि संक्तेय, विरसं मुझ्लीय मेक्ष॑ सक्ृ- 
ज्ञीर्ण प्िग निवसीय भूमिवलये रात्रो शयीय क्षणम्‌ । 
निससंगत्वमधिश्रयेय पमतामुलासयेयाइनिश, 
ज्योतिस्तस्परम॑ दधीय हृदये कुर्वीय कि भूभुजा ॥ 


मावार्थ--पैदछ चढता हूँ । दिन भ॑ एकवार विर्स भोनन 
करता हूँ । नी वस्र पहनता हूँ। रात के प्तमय थोड़ी देर के 
लिए भूमि पर सोता हूँ । असंग भावना का आश्रय छेता हूँ । 
रातदिन समता देवी को प्रप्तत्न करता हूँ ओर परमन्योति को 
हृदय में धारण करता हूँ । फिर में राजा बन के क्‍या करूँगा ! 
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शा्त्रों में मुनियों के आचार का बहुत विस्तार के साथ 

वर्णन किया गया है । मगर में तुम को संक्षेप में बताता हूँ; 
पद्भ्यां गलदुपानद्यां संचरन्तेड्त्र ये दिवा। 
चारित्रिणस्त एवं स्युने परे यानयायिनः ॥ 

भावार्थ--मो महा प्ररुष दिन में नंगे पेर, उपयोग रख 
कर, प्रयोजन होने पर गमनागमन-भाना आना-करते हैं, वे ही 
चारित्र पात्र होते हैं। वाहन पर चढ़ कर गमनागमन करनेवाले 
चारित्रवान नही हैं । 

और भी कहा है कि:-- 

केशोत्तारणमल्पमल्‍्पमशन निव्यज्ञनं मोमने 

निद्रावर्ननमह्लि मज्जनविषित्यागश्व भोगश्व न | 
पान संस्‍्क्ृतपाथप्तामविरतं येषां किलेत्य किया 
तेषां कममयामयः रफुटमय स्पष्टोडपि संक्षीयते ॥ 

भावाथे--जो शासत्रविधि के अनुसार केशछोच करते हैं; 
जो शाक रहित अल्प मोजन करते हैं; नो दिन में नहीं सोते 
हैं; नो स्नानविधि ओर भोग का त्याग करते हैं; और जो तीन- 
वार उबढा हुआ पानी पीते हैं । इस प्रकार की क्रिया करने- 
वाले अपने विद्यमान अष्टविध कम रोग को नष्ट कर देते हैं |” 

इस तरह से अपना भाचार सुनाया तो भी राज्य ग्रहण 
करने का भाग्रह रनाने नहीं छोड़ा, तब आचाये महाराजने 
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कहा:-'' हे राजन्‌ ! हमें जब उत्तम मोजन लेने की भी इच्छा 
नहीं है तब राज्य की इच्छा तो हो ही केसे प्कती हैं ? कहा 
है. किः--- 

शमसुलशीलितमनप्तामशनमपि द्वेषमेति किम्रु कापा; £ । 

स्थठ्मपि दहति झपानां किमज्भ ! पुनरुन्म्वलों वहिः ॥ 

भावाथ--जिन का मर्न शम-पुख से मृक्त होता है 
उनको भोनन से भी द्वेष होता है तो फिर कामवापना की तो 
बात ही वया है ? क्‍यों कि जब केवछ सथछ ही मछलियों को 
नलानेवाला, दुःख देनेवाढ्ा होता है तब फिर उज्बल भ्श्नि की 
तो बात ही क्‍या है! 

हे रामन्‌ हम तुम्हारे राज्य से भी अधिक खुखी हैं । 
स्वतंत्र ओर स्वाभाविक सुख को छोड़ कर परतंत्र ओर बैमाविक 
सुख कही कौन बुद्धिमान इच्छा कर सकता है १ साधु की अव- 
स्था में कैसे सुख हैं ! इस की लिए श्रीभतेहरि कहते हैं किः- 

मही रम्या शय्या, विपुल्मुपधान मुनलता, 

वितान चाकाशं, व्यननमनुकूलोडयमनिलः | 
एफुरदीपश्वन्द्रो, विरति वनिता सज्ञमुदितः 
छुखं शान्तः शेते मुनिरतजुभूतिनृप इव ॥ 

'सावार्थ:-- राजा के समान अतुरू ऋद्धिवाछ्े शान्त मुनि 
छुख हे साथ सोते हैं। सोते समय राजा को चिन्ता होती है; 

] 
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परन्तु मुनि निश्चित्त हो कर सोते हैं। राजा के सुख के साय 
तुलना करते हुए यदि कोई शंका करे कि राजा तो शब्या पर 
सोता है, मुनि को शय्या कहाँसे मिल सकृती है ? इसके उत्तर 
में कवि कहता है कि, राजा की शय्या तो भब नौकर तेयार 
करते हैं तब ही होती है; परन्तु मुनियों के लिए पृथ्वी रूपी 
मनोहर शय्या हमेशा के लिए ही -तैयार रहती है । 

प्र०--राजा के तकिये होते हैं, मुनिर्यों को कहाँसे मिल 
सकते हैं। 

उ०---भ्लनछता ही मुनिययों का तकिया है कि, नो सोते 
समय मुनियों के सिरके नीचे रहता है । राजा के तकिये में तो 
खटमल आदि जानवर पड़ जाते हैं, मगर मुनियों के इस तकिये 
में तो किप्ती की शंका भी नहीं है। 

प्र«--राना की शय्या पर तो रंगबिरंगी चाँदनी-चंदोवा 
होती है। मुनियों को वह कहाँ से प्राप्त हो सकती है ! 

3०--तारा, नक्षत्रादि विचित्र रंगाला आकाश ही 
मुनिर्यों के लिए चाँदनी है । रानाओं की चौँदनी महिन हो 
जाती है ।मगर मुनियों की यह चौँदुनी कमी खराब नहीं होती। 

प्र०--राना के यहाँ पंखे चढते हैं, मगर मुनियों के 
पास कहाँ हैं । फू: 

3०--देशों दिशाओं का अनुकूछ मंद पवन ही मुनियों 
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का पेखा है। राजाओं के पंखे तो, पंखा खींचनेवारलों के अभाव 
से किप्ती समय बंद भी हो सकता है; परन्तु मुनिर्यों का पंखा 
कभी बंद नहीं होता । 


प्र०--मुनियों के पाप्त॒ दीपक कहाँसे आ सकता है ! 
दीपक विना सब अंधेरा | 

3०--देदीप्यमान चेद्रमा मुनियों के लिए दीपक है। 
यदि चंद्रमा को सदा रहनेवाठा दीपक मानने में आपत्ति हो, 
तो तत्वार्थ बोध को उनका दीपक समझो । वह सदैव उनको 
प्रकाश देता रहता है। राजा का दीपक जमीन को काछी कर- 
नेवाछा और प्रयत्न साध्य है| मगर मुनियों का दीपक उप्से 
उल्टे गुणवाल् है। 


प्र---राज्ञा की सेवा में कामिनी-वर्ग रहता है, वह 
मुनियों के पाप्त केसे हो सकता है ? 

उ०--बिरति, शान्ति, समवृ त्ति, दया, दाक्षिण्यता आदि 
कामिनी वगे सदा मुनिर्यों की सेवा में रहता है | उप्तसे मुनि 
संदेव छुखी रहते हैं | राजा को तो कईवार ज्री वर्ग से दुःख मी 
होता है । यदि कोई ञ्ली रूप्त जाती है, तो खुशामद के वचनों 
द्वारा उत्तको प्रस््न करना पड़ता है। ओर कहीं ख्ियों के 
आपस में झगड़ा हो माता है तो राजा के बुरे हार होते हैं । 
एक कविने ठीक कहा है किः--- 


[( 
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बहुत वणिन बहु बेटियां दो नाते मरतार ॥ 
उप्तको है क्‍या मारना, मार रहा क्िरतार ॥ 


कर्म राजा से मरे हुए को क्‍या मारना ? मुनिर्यों को ऐसा 
दुःख कमी नहीं होता। मुनि राजा की अपेक्षा कई दरले 
भघिक सुखी हैं । इसलिए हे रानन्‌ ! हम राज्य ले कर क्या 
करेंगे १ !! 


इत्यादि कथन से आचाये महारानने राना को अपना भक्त 
किया । नगर में द्वेपीवगने जिनमंद्रि का बनना रोका था उप्के 
बनने की राजा से आज्ञा दिहाई। और इस तरह उन्होंने वीर 
शासन की विन्यपताका फहराई । ऐसे प्रमावशाली पुरुषों को 
धजा की संगति फलदायिनी हे; परन्तु सामान्य प्रकृतिवालों को 
तो राना की संगति हानिकर ही होती है | उक्त गुणघारी 
प्रहापुरुष कईवार लोगों की दृष्टि में, शिथिछाचारी भी माप पढ़े 
प्रगर समय पढड़ेंने पर वे पुनः वैसे के वेसे ही शुरवीर दृष्टि में भाने 
हग जाते हैं। अशक्तों को, राना के संप्तन करने की इस 
लिए मनाई की गई है कि, यदि थोड़ासा भी उनका पनन्‍्मान हो 
न्राय तो वे अन्त में राजा के किकर-राजा के आज्ञापाहक 
भौर प्व प्रकार से पतित हो जाते हैं । कई पंडित तो 
शजा की दाक्षिण्यतासे-अनुकूलतासे-निमधर्म को छोड़ कर 
हिंसा रूप अधर्म को भी स्वीकार करते हैं । मगर वाघ्त- 
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विक तत्त्ववेत्ता पृह्ष तो शान्ति के साथ राजा को हितकर 
यचन कहते ही हैं | पीछे राजा चाहे माने या न माने; 
राजा को अच्छे छर्ग या न ढगें। कहा है कि:--- 


हित मनोहारि च दुलेम॑ वचः । 


( हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं ।) बच 
- इसी ढछिए आत्मसाधक मुनिर्यों को रानादि का हंसभ नहीं करना 
चाहिए । ऐसा सुत्रकारोंने फर्माया हैं । 


वचनशुद्धि । 


अहिगरणकढस्प मिकखुणों वयमाणए्प्त पप्तज्स दारुणे | 
अंडे परिहायति चहु अहिगरणं न करेज्ज पण्डिए ॥१९॥ 
स्लीओदग पढिदुगजह््छिगो अपडिणएप्त छवावप्तप्पिणो । 
सामाइय साहु तल्स ने जो गिहिमत्तप्तणं न मुज्ञति ॥२०॥ 


मावाब--छेश करनेवाले ओर छेश के कारणभूत वचनों 
को बोडनेवाले साधु तिरकाक से उपानन किये हुए मुक्ति के 
कारण को-चारित्र को नष्ट कर देते हैं । इस्तीलिए भरई बुराई 
को समझनेवाले मुनि को कभी केश नहीं करना चाहिए। 
आारित्रवान साधु वही होता है नो कभी सचित्त नह को काम 
मे नहीं छाता है; नियाणा नहीं करता है; ओर कमंबंध से 
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ढरता है । अर्थात्‌ नो कार्य कर्मबंध के कारण होते हैं उनको 
थे नहीं करते हैं | वे गृहस्थ के बतैनों में भोजन भी नहीं 
फरते हैं । 
निन्‍होंने आधि, व्याधि और उपाधि का त्याग कर दिया 
है; और जो मात्र भात्मअ्रेय के लिए ही वैराग्यवृत्ति में प्रवृत्ति 
करते हैं, उनके लिए केश होने का कोई कारण नहीं है । इतना 
होने पर भी यदि वे छेश करें या करावें तो उनको महान 
मोह का उदय समझना चाहिए। इसीलिए तो शाख्रकारोंने 
कहा है कि, नो क्रोध करता है, वह अपने पृवकोटि बरस तक 
पाले हुए संयम का नाश करना है। सज्जन पुृष कभी अपने 
मुखकमछ से कठोर वचन नहीं निकाछते हैं। अगर उनके मँँहसे 
कठोर वचन निकढने छग जाय तो उनके मुँह को मुखकमछ न 
समझकर मुखदावानल समझना चाहिए। कठोर वचन सामनेवाल़े 
मनुष्य के हृदयकमछ को जलाकर उप्त को मृत्यु के मुख में 
डालते हैं। शर्त्रों के घाव समनाते हैं; मार्मिक वचन घाव कभी 
नहीं समते । जत्र सज्जनों की पैक्ति में रहे हुए मनुष्यों के लिए 
: भी कठोर वचन का बोढना अनुचित है, तब साधुओं के लिए 
तो कठोर वचन बोलना ठीक होही कैसे सकता है! साधुओं 
को बहुत विचार के साथ वचन वर्गणा निक्राढनी चाहिए। 
साधुओं को ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जो कषाय कलुषित 
मनुष्यों को शान्ति देने में चंदन के समान हों; नो कोघ रूपी 
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अभि का शान्त करने में जछ के समान हों, नो संमोह रूपी 
घूल को उड़ाने में वायु के समान हों और जो मोह महामह्ठ 
को नाश करने में शस्त्र के समान हों । हाँ, साध्ठ॒ ' महानु- 
भाव ? * देवानुप्रियः “ हे भद्र ! “ हे पमशीक्ष * आदि भो वचन 
उचारते हैं वे असत्‌ रूप न होकर परमार्थ होने चाहिए। थोड़ी 
गंभीरता से विचार किया जाय तो, माठुम होनाय कि 'पुुनि 
शब्द का भर्थ ही मौन की सूचना करता है | भर्थात्‌ मुनि विना 
प्रयोनन न बोर्ें और अगर बो्े तो, हित, मित और तथ्य इन 
विशेषणों से विशिष्ट वचन बोले। पन्नबणा सुत्र मे भाषापद्‌ के 
अंदर भाषा बोढनेवाले के लिए सूक्ष्मता से विचार कियागया है। 


मणक नामा एक मुनि के लिए शय्यंभवसूरिने पिद्धान्तो 
में से सार खींचकर, दशवैकालिक सूत्र में भाषा के संबंध में जो 
सातवा अध्ययन दिया है, उप्त में स्पष्ट लिखा है किः-- 

४ चोर को चोर और काने को काना मी नहीं कहना 
चाहिए। क्योंकि उनसे सुननेवाले को दुःख होता है इसलिए वह 
सृषावाद रूप हैं । ”” 

तत्पश्चात्‌ इसी सूत्र के आचारप्रणिधि नामा भाठवें 
अध्ययन में छिखा है कि-“/ भिप्त वचन से सामनेवाक्ले को 
अप्रसल्ञता हो यानी जिस वचन से सुननेवाले को क्रोध आए 
जाय, साधु ऐसा अहितकर वचन न बोले । ”? | 
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अपत्तिअ जेण सिआ आसु कुष्पिज्ज वा परो। 
सब्उप्तो ते न भासिज्ज भासे अहिअगामिणि॥ ४८ ॥ 
( दशवैकालिक अध्ययन ८ वो ) 


ऊपर इसी गाथा का भर्थ दिया गया है। नीति में भी 
« बाग्यूपणं भूषण * इत्यादि युक्तियुक्त कपन है) क्लेश कर- 
नेवाठा और केश कर वचन बोढ्नेवाछा मनुष्य दुमरों के लिए 
अहितकर होता है। इतनाही नहीं वह आप भी चारिबरत्न को 
नष्टकर दुर्गंतिगामी बनता है। इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि- 
४ घंडित वही होता है जो कहुह न करे, न करावे और कहह में 
अनुमोदना भी न दे । वह केवल साधुपन में रहकर कमे की 
निर्मरा करे। » 


अज्ञानजन्यप्रवृत्ति | 


णय संखयमाहु जीविय तह विय बाछन्णणो पगठमह। 
बाले पापेहि मिज्जति इति संखाय मुणि ण मज्जति ॥२१॥ 
छेदेण पाले इमा पया बहुमाया मोहेण पाउडा । 
वियडेण पर्िति माहणे सीउण्ह वयप्ता हियाप्तत ॥ २ ॥ 


भावार्थ--बारूमीव जानते हैं कि, ट्रंटे हुए जीवन को 
साधने का कोई उपाय नहीं है, तो भी बाछ॒नोव ढिठाई करके, 
पापकर्म करते हें ओर डूबते हें। यह जानकर मुनि को कभी 
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क्रोध नहीं करना चाहिए। लोग अपने ही अमभिप्रायों से शुभा- 
शयवाहे बनते हैं। कई नीवहिंपा में धर्म मानते हैं, कई आरंभा- 
दिसे द्रव्य उपाभन कर कुट्ुंच का पालन करने में धर्म मानते हैं 
ओर कई माया, प्रपंच करके लोगों को ठगनाही. धरम समझते हैं। 
मगर हे मुनि ! तुझे तो निर्मायी-मायाविहीन-होकर वर्ताव 
करना चाहिए ओर मन, वचन व काया से शीत उष्णादि परिप्तह 
सहने चाहिए | 


चेचल द्रव्य के लिए कई पुरुष विकट अथ्वी में ज्ञाते हैं; 
काहेपानी को ढँ।घत्रे है; वचन क्रप को छोड़ते हैं; असेब्य को 
-नहीं सेवन करने योग्य को-सेवते हैं ओर भक्कत्य को मी कृत्य 
समझते हैं | इतना ही नहीं। जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बड़ी 
चिन्ता का भार लेकर रहते हैं। उदाहरणारय-एक आदमी रेक 
या जहाज में सफर कर रहा है। उप्त के पाप्त कुछ द्व्य है । 
तो उप्र की रक्षा के लिए वह बिलकुछ नहीं सोवेगा। यदि कहीं 
अचानक नींद आगई तो वापिस जरुदी ही से जाग कर वह 
अपनी कमर ओर जेब सँभाछेगा । विश्वाप्रपात्र मनुष्यों के बीच 
में प्ोने पर भी उस को चैये नहीं रहेगा। वह अपनी चीनें 
देख छेगा कि हैं या नहीं। देखो, इस चंचल द्रव्य के लिए कितना 
खयाल रखना पड़ता है १ तो भी मनुष्य उसे रखता है । मगर 
नो जीवन कोटि रुपये खर्चने पर मी एक घड़ीभर के छिए भी 
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नहीं मिलता उप्के लिए मनुष्य कभी खयाछ नहीं करता + 
जीवन प्रमाद, विकेंथा और विनोदादि में योंहीं चढ्म जाता है। 
यह बात कितने खेद की है कि नो नीवनमुक्ति रूपी नगर में 
पहुँचने का साधन है उसके लिए मनुष्य बिलकुल बेपरवाह रहता 
है। और इसीलिए सृत्रकारने ' बारू ! शब्द दिया है। सूत्रकार 
कहते हैं कि-' बाल? की अज्ञानमन्य क्रियाओं को देखकर, 
उनका विचार कर मुनि को बाकू नहीं बनना चाहिए। छोग 
 अधर्म को ध समझ कर हिंसा करते हैं ओर मोह के कारण 
कुटुंब पोषण को सपात्र दान प्मझते हैं। ये मी मिथ्या है | कई 
छोग भद्विक पुरुषों को ठगते हैं; परन्तु वास्‍्तव में तो वे ही ठगे 
जाते हैं। इसलिए हे साष्ष | तू थोड़ी सी भी माया न कर । 
मायाचारी के हजारों कष्टानुष्ठान भी वृथा होते हैं। साधु को 
निर्मायी बन सम्भाव पूवंक सुख ओर दुःख को सहन करना 
चाहिए । सुख आने पर जीवन की ओर दुःख आने पर मरण 
की आशा नहीं करना चाहिए। शीत, उष्णादि परिसह सहन 
करने चाहिए। 


अब सूत्रकार उदाहरण के साथ, साधुओं को श्रीबीतराग 
के घर्मपर हृढ रहने का उपदेश देते हैं । 


कुजए अपराजनिए जहा अक्खेहिं कृपलेहिं दीवय। 
कडमेव गहाथ णो कर्लि नो तिय॑े नो चेव दावरं ॥ २३ ॥ 
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एवं छोगंमि ताइणा बुहए जे धम्मे अथुत्तरे । 
ते गिण्ह हिय॑ ति उत्तम कडमिव सेसवहाय पंडिए ॥२४॥ 


भावार्-पाछ्तों से और कोडियों से खेलता हुआ द्यूतकार 
अन्य यूतकार से नहीं जीता जाता है । क्यों कि निम्त दाव से 
उस की नीत होती है, उप्ती दाव को वह स्वीकार करता है । 
उदाहरणार्थ- यदि वह चोक से जीता होता है, तो दुआ तीआ के 
ऊपर कमी दाव नहीं लगाता है । अर्थात्‌ मैसे जु भारी जीते हुए 
दाव ही को ग्रहण करता है; वैसे ही साधु भी उसी धर्म को 
स्वीकार करता है जो अहिंसा प्रधान है; नो वीतराग प्ररूपक 
है; नो क्षमादि दश प्रकार के धर्म युक्त है और नीससे अनंत 
जीव विजयी हुए हैं, होते हैं ओर होंगे । मेसे जुआरी चौकके 
बिना दूसरे दावों को छोड़ देता है; वेसे ही साथु भी केवल 
अहिंसादि गुणगण विभूषित धर्म का स्वीकार करता है ओर 
गृहर्प धर्म, पाप्तत्यादि का धर्म और मिथ्यामार्गानुगामी के 


धर्म को छोड देता है। 


उच्च, नीच प्तब ही जातियाँ “धर्म ” शब्द का व्यवहार 
करती हैं । आस्तिक ओर नाप्तिक सत्र ही घम के लिए छड़ते 
हैं । इसी के खंडन मंडन के लिए छाखों, करोडों ग्रेथों की रचना 
हुई है । तो मी जगत के नीव अबतक सत्य घम की परीक्षा 
नहीं कर सके | ओर जिसने परीक्षा करढ़ी है, समझना चाहिए कि. 
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उपके राग द्वेषफ़ा ही अभाव हो गय। । जिसके राग द्वेष का 
अमाव हो नाता है, वह अपने भाषा-पएृद्धछों को क्षय करने 
के लिए उपदेश देता है। वह हस्त बात की परवाह नहीं 
करता कि, सारे जीव प्त्य घमें-गामी होते हैं या नहीं | उसके 
उपदेश को सुनकर कई सद्भाग्यवाढे भग्य होते हैं वेतो मिथ्यात्व 
को छोड़कर सम्यक्त्व दशा को प्राप्त कर छेते हैं और कई 
दु्ेव्य होते हैं वे उल्दे द्वेषानल में गिर, सत्य घमे की निदा 
करते हैं ओर प्रगाढ मिथ्यात्वी बनते हैं। जगत्‌ में हमेशा से 
सत्यान्वेषियों की संख्या कम्र होती है और मिथ्याडंबरियों 
की ज्यादा । मिथ्याडंबरी अपनी बात को सही करने के छिए 
भिथ्याशात्रों की रचना भी करते हैं । उन भिथ्याशात्रों का 
प्रचार करने के लिए सत्य का अपकाप किया जाता है। हम 
यहाँ एक दृष्टान्त देंगे । मनुस्मृति के पाँचवें अध्याय में एक 
कोक हैः-- 


न मांप्मक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुन । 
प्रवृत्तिषाभूतानां निवृत्तिस्‍्तु महाफला ॥ 
भावाप--मांतत खाने में, शसब पीने में और मैथुन करने 
में कोई दोष नहीं है । प्राणियों की यह प्रवृत्ति है। निवृत्ति से 
महान्‌ फछ की प्राप्ति होती है। 


इस ोऊक का पूर्वाद्ध और उत्तराद््ध-दोनों आपस में एक 
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दूसरे के विरुद्ध हैं। उत्तरार्द्ध में * निछत्ति / को महान्‌ फल: 
: देनवाढी बताई है। मगर इस में सोचने की बात यह है कि, 
यदि प्रवृत्ति में दोष न हो तो फिर निवृत्ति में महान्‌ फल कैपते 
मिछ सकता है ? संप्तार दोषग्रस्त है इसीलिए निर्वाण दोष मुक्त 
साबित होता है। विषय दुर्गति का कारण है इस्तीलिए ब्रह्मचस 
स्वर्ग का कारण होता है। इस्ती तरह प्रवृत्ति दोषपु० मानी 
जायगी तत्न ही निवृत्ति महान्‌ फल देनेवाली साबित होगी । 
यह बात ठीक उप्ती समय हो सकती हे जब कि, छोक के 
पूर्वार्ड का अथ बालबुद्धि से न किया जाकर तत्त्वदृष्टि से किया 


माय | नेसे-- 


* न मांसभक्षणे दोषों” इस पद में ' मांसमक्षणे १ 
ओर ' दोषो ” ऐसे दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के बीच के 
छुप्त 'अकार? को मिलाकर इसका अर्थ करना चाहिए। अकार 
मिल जाने से इस पद्‌ का अर्थ होगा-““भांस खाने में अदोष 
नहीं है। दोष ही है | ” इसी तरह मद्यपान में मी अदोषः 
नहीं है दोष ही है ओर इसी भाँति मेथुन में भी 'अद्ोष? नहीं 
है दोष ही हैं। क्योंकि प्राणियों की प्रवृत्ति अनादिका& से 
भ्ञान-जन्य है। इसलिए उससे निवृत्ति करे तो महान्‌ फल मिले। 
इस तरह अथ करने से ठीक होता है । यदि क॒दाग्रह करके: 
कहाजाय कि, मछुजी का वाक्य हैं कि, “ प्रहत्तिरेषाभूतानां: 
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निहत्तिस्‍तु महाफला । * ओर इस वाक्य का अर्थ ऐसा ही 
है कि, * प्रवृत्ति में दोष नहीं है, और निवृत्ति में महाफल है।! 
. तो वह वाक्य तट्र्थ मनृष्य के मनोमंदिर में स्थान न था सकेगा। 
इस प्रकार का अथे कियानाकर, मनुनी का कथन प्रामाणिक 
माना जाय तो फिर कोई मध्यस्थ पुरुष निश्च लिखित कछोक 
कहे तो वे भी प्रामाणिक क्‍यों न गिने जायें ? मैसे:-- 

क्रोघे छोभे तथा दम्मे चौयें दोषो नहि दृणाम्‌ । 

प्रवृत्तिषा भूतानां निवृत्तित्तु महाफछा ॥ १॥ 

वैशुन्ये परनिन्दायां माने दोषश्रमोडपि न | 

प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निवृत्तिस्‍्तु महाफछा ॥ २॥ 

अप्त्थे दोषप्त्ता न देवाज्ञाखण्डन तथा | 

प्रवृ त्तिषा भृतानां निवृत्तित्तु महाफा ॥ ३ ॥ 

कृतन्नत्वे न वे दोषो निध्या धर्मोपदेशके । 

प्रवृत्तिरषा भृताशं निवृत्तित्तु महाफला ॥ ४ ॥ 

शुद्रवृत्तो न वे दोषो म्लेच्छवृत्तो तयेव च । 

प्रवृ त्तिरिषा भुतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥ ५ ॥ 

विप्रघाते च नो दोषों गोवधे नृषधे तथा । 

प्रवृ त्तिषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफडा ॥ ई ॥ 

शंकरो्थापने दोषो नहि पितृवंधे तथा । 

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिप्तु महाफछा ॥ ७ ॥ 
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श्राद्धाउक्वती न स्थाद दोषों विस्मते चात्मनिकर्मणि 
प्रवृत्तिरेषा भृतानां निवृत्तिध्तु महाफछा ॥ ८ ॥ 
कियद्‌ वच्मि महाभाग | पापे नेबाप्ति दृषणम्‌ । 
प्रवृत्तिषा भृतानां निवृत्तितु महाफश ॥ ९ ॥ 


हत्यादि छोक क्या प्रामाणिक गिने जा प्कते हैं ! यदि 
ये छोक प्रामाणिक गिने जायें तो फिर संप्तार से पाप बिल्कुछ 
ही उठ जाय और केवल प्रृण्य ही प्रण्य बाकी रह जाय । मगर 
हम न ऐसा देखते हैं और न अनुभव ही करते हैं। नगत्‌ को 
हम विचित्र ढंगवाला देखते हैं । ओर नैप्ता कृत्य करते हें वैसे 
ही फल का अनुभव करते हैं। इसीलिए जिस में हिंसा, झूठ, 
चोरी, ज्यभिचार ओर सस्पृहता हैं वह अधमम है ओर इससे नो 
विपरीत है वह धरम है | यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि, खंडन, मेडन और बखेड्डों से कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होती 
है | कोई प्रश्न करेगा कि-न मांसभक्षणे दोषो इत्यादि वारक्यों 
को लेकर अबतक जितना कुछ कहा है वह खंडन नहीं है तो 
ओर क्या है ? हम उप्त को कहेंगे कि, हमने खेंडन नहीं किया 
है। हमने तो -छोक का वास्तविक अर्थ बताया है। घर्मी वगे 
हिंसा करने में खुश नहीं है तो भी यदि कोई मनुष्य ऐसे वार्क्यों 
पर विश्वाप्त करके धर्मच्युत होता हो तो उस को धर्म में स्थित 
करने के लिए हमारा यह प्रयत्न है | इतना होने पर भी अंघ 


( २७२ ) 


श्रद्धा को आगे करके यदि कोई हिंसादि दुष्कृत्य करे तो उप्तके 
भाग्य की बात है। इस्तीलिए श्रीवीतराग प्रमुने साधुओं को 
दृष्टान्त सहित विश्वुद्धमार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया है # 
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ै विशुद्धमाग सेवन । । 


) 
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विषय त्याग । 


उत्तमणुयाण आहिया गामधम्मा इह में अणुर्छुयं । 
जंप्ति विरता समुद्ठिया कास्रवस्प भणुधम्मचारिणो ॥२५॥ 
जे एये चरंति आाहिये नाएणं महया महेप्तिणा । 

ते उश्विय ते समुद्दिया अन्नोज्न सारंति धम्मओ ॥२६॥ 


भावा4---सुधर्मास्वामी जंबूस्वामी से कहते हैं कि हे 
जंबू ! पहिले ऋषभदेव मगवानने मो बात अनने पूत्रों को कही 
थी । वही बात श्रीमहावीरस्वामीन मुझ से कही । अब वह 
बात मैं तुझ्ते कहता हूँ | वह यह है,-इन्द्रिय दिपय मनुष्यों के 
लिए दुर्मय हैं । शब्दादि के २३ विमाग किये गये हैं । जो 
व्यक्ति उन विषयों से विरक्त हो उप्ती को निनोक्त धमं का 
पालनेवाला समझता चाहिए । जो पूर्वाक्त ग्राम धर्मों को ज्ञानपुवेक 
छोड़ते हैं वही काश्यप घम की सेवा करते हैं । यानी उनको 


( २७३ ) 


श्रीऋषभदेव और श्रीमहावीरस्वामी के अनुयायी समझना 
चाहिए;-उन्हीं को संप्तार से उद्निम्न बने हुए अस्यंत वैराग्य के 
रंग में रँगे हुए और मी प्रकार से उठे हुए समझना चाहिए । 
वे परस्पर सारणा, वारणा, चोयणा, परिचोयणा हत्यादिक करें। 


इन्द्रियाँ पाँच हैं। (१) स्पशनेन्द्रिय, (२) रसनेन्द्रिय 
(३) प्राणेन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय, ओर (५) श्रोत्रेन्द्रिय । 
इन पाँच इन्द्रियों के भोग से जीव को पंचेन्द्री की संज्ञा मिल्तती 
है। न्‍्यून इन्द्रियवाढ़े जीव अनुक्रम से एकेन्द्रिय, द्वीर्द्रिय, 
श्रीन्द्रिव ओर चतुरिन्द्रियादि संज्ञा को धारण करते हैं। इन्द्रियों 
के नाम पहिले बताये गये हैं | उन्हीं के क्रमपे सब की पज्ञा 
जाननी चाहिए । नैसे एकेन्द्रिय के केवढ ससनेन्द्रिय होती है। 
द्वीन्द्रिय के रसना ओर प्राणेनिद्रिय होती है । त्रीन्द्रिय के स्पर्श 
रपतना और घाणेन्द्रिय होती है । चतुरेन्द्री के स्पश, रसना, 
प्राण और चह्लुरिन्द्रिय होती है। और पंचेन्द्री के स्पर्श, रसना, 
प्राण, चक्ष और श्रोत्र । कई जीवों के कान की जगह बिन्दु के 
प्मान एक गुंडीसी होती है । छोगोंमे कहावत है, कि-' मींडा 
उप्तके इंडा” ओर * कान उप्तके थान ? होते हैं । नीवों के 
अनेक भेद होते हैं । यह तो हम नहीं कह पकते कि, यह 
बात तीर्थकरों के प्िवा अन्य के शाज््रों में है ही नहीं, मगर 
यह जरूर कहा जा सकता है कि, तीथकरों के सिवा अन्य के 
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( २७४ ) 


शास्त्रों में यह बात विस्तार के साथ नहीं बताई गई है। 
वाह्तव में देखा जाय तो जब तक जीव और भ्ज्ञीव का ज्ञान 
नहीं होता है, तब तक कोई जभीवदया का हिमायती नहीं हो 
सकता है । क्‍योंकि जब॒तक कारणशुद्धि का ज्ञान नहीं होता 
तब तक काये की शुद्धि होना अति कठिन है| सबसे पहिले 
तो सूक्ष्मदष्टि के साथ यह विचार करना चाहिए कि बगत में 
जीव कितने प्रकार के हैं ! केवल स्थूछ दृष्टि से चौरासी ढाख 
जीव कैसे होते हैं ! इसका विस्तार वेदों में नहीं है । थोडा 
बहुत पुराणों में है । 

हमारी ऐप्ती मान्यता है कि, पुराणों के अंदर जीचों का 
जो थोड़ा बहुत भेद बताया गया है वह जैनशास््रानुसार है । 
उनमें जो असंभव बार्त हैं वे मनःकल्पित होंगी। आजकल 
वेदानुयायी लोगों की श्रद्धा पुराणों से हटती जाती दै । इसका 
कारण पुराणों के कर्ताओं का भ्रप्रामाणिक होना जान पड़ता है। 
ती4कर महाराभ का उपदेश, निविकारी, परस्पर अविरुद्ध और 
आत्मश्रेय कत्ता है | उप्तमें बताया गया है कि, कम कितनी 
तरहके हैं ? कर्म आत्मा के साथ केप्ते संबंध करते हैं ! और 
कैसी कृति करने से उन कर्मो का नाश होता है ? मेनशास्त् 
उन्हीं वीतराग प्रभु के उपदेशों का संकलन है। मगर अफ्पोस्त 
है कि, कतेमानकाछ में जीव इन्द्रिय सुख में रूपट बन, थोड़े से 
कठिन आचरणों को देख घबरा जाते हैं। वे सोचने छूगते हैं 


( २७८५ ) 


कि, ऐसी कठिन क्रिया करने से क्या होगा ? इसका परिणाम 
क्या अच्छा होगा ? माइयो ! विषयों को छोड़े बिना कया सुंदर 
ओर अच्छा परिणाप हो सकता है? नहीं । इसी छिए श्री 
वीतरागप्रभुने शब्दादि विषयों को जीतने का साध्ठुओं को उप- 
देश दिया है । यानी साधु वे ही कहे जा सकते हैं जो शब्दादि 
विषयों को नीतते हैं इसके सिवाय परस्पर में ध५ की चर्चा 
करने का उपदेश दिया गया है।यह बात भी बहुत अच्छी 
है । निप्त गउ्छ में सारणा-वारणा न हो वह गच्छ साधुओं को 
छोड़ देना चाहिए। निस्त गच्छ में सारणा-वारणादिक हो उम्र 
में यदि गुरु दंड दे तो भी स्राध्ठु को उप्त गच्छ का त्याग नहीं 
करना चाहिए। यदि सारणा वारणा न हो तो वर्तमान में जो 
दृशा हिन्दु बावाओं की हो रही है वही दशा बीतराग के 
शासन में प्रवृत्ति करनेवाले साधुओं की भी हो जाय। इसलिए 
हितशिक्षापृवंक अवश्यमेव धमंचर्चा होनी चाहिए । 


विषय के त्याग के लिए उपदेश करते हुए. सुत्रकार और 
भी कहते हैँ कि;-- 


मा पेह पुरा पगामए अभिकंखे उवहिं छुणित्तर । 
जे दूमण तेहिं णो णया ते जाणंति समाहिमाहिय ॥२७॥ 


णो काहिए होज्ज संभए पासणिए ण य संपप्तारए । 
नज्चा पम्म अणुत्तं कयकिरिए ण यावि मामए ॥२८॥ 


( २७६ ) 


भावाथ--तत्वों को जाननेवाढ़े कहते हैं कि-पहिले के 
भोगे हुए कर्मो का विचार न कर, भविष्य के लिए विवय-प्राप्ति 
की अभिवाषा न कर और माया को दूर कर । जो मरुष्य दुष्ट 
मनप्तहित विषयाधीन नहीं होते हैं, वे सर्वोत्तम समाधि धर्म को 
जानते हैं । गोचरी के लिए गये हुए साधु को गृहर्स्षों के घरमें 
बातचीत नहीं करनी चाहिए । उसको प्राश्निक भी नहीं बनना 
चाहिए । यानी कोई श्रश्न पूछे तो उप्तका उत्तर न दे कर कहना 
चाहिए कि, गुरु भादि मछी प्रकार से इमका उत्तर देंगे। यदि 
कोई चीजों के भाव के लिए. पूछे या पानी के छिए पूछे तो 
उसका भी उत्तर नहीं देना चाहिए। श्रीतराग के धमम को सर्वो- 
त्कृष्ट समझ, साधु को चाहिए कि, वह सम्यग अनुष्ठान में तत्पर 
होवे और शरीरादि में ममत्वमाव न रक्खे । 


इस सामान्य नियम को सब ही समझते हैं कि जिस पदाथ 
का चिन्तवन करने से या जिप्तको देखने से मनोबृत्ति विपरीत 
हो उस पदाथ का न विचार करना चाहिए और न उसको 
देखना ही चाहिए। खाप्त करके शब्शादि विषय आत्म शत्रु हैं। 
वे शाश्वत आत्म-कऋद्धि के चोर हैं इसलिए उन पर थोडास्ता भी 
इृष्टिपात नहीं करना चाहिए। उनका झ्मरण मी नहीं करना 
चाहिए । इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि भविष्य 
में उनका संबंध न हो । माया और आठ तरह के कर्मों को 


( २७७ ) 


दुर करना चाहिए। तात्पये कहनेका यह है कि, कम का कारण 
माया है, इलिए माया को दूर करने से उप्तका काये कमे भी 
स्वयमेव दूर हो जाता है। समाधि धर्म के जाननेवाढ़े ओर 
शुग्वीर संसार में वे ही छोग समझे जाते हैं कि, जो बुरे विचारों 
से विषय-विवश नहीं होते हैं। साधु को गृहस्थ के धरमें 
बातचीत करने की मनाई की गई है । इसका अभिप्राय यह है 
कि, साधु गृहस्थ के घरमें जा कर विकथा, या बे मतरूब की 
गपशप न करें। यदि साधु को धर्मकषा करने का मौका पड़े 
तो वह उप्त समय करे जब दूसरे एक दो साधु उसके साथ हों, 
कई ब्लियाँ हों ओर गृहस्प पुरुष भी वहाँ मौजूद हो | यदि 
ऐसा न हो तो साधु घर्कथा भी न करे | प्रश्न का उत्तर देने 
की शक्ति होने पर भी आप उत्तर न देकर, गुरु का मान रखने 
के लिए, उप्तको गुरु के पास्त आने के लिए कहे । यदि कहीं 
ऐप्ता अवप्तर आ जाय कि प्रश्न का उत्तर न देने से शाप्तन की 
निंदा होती हो, या छोग अनेक प्रकार की कल्पना करते हों 
तो, साधु शान्ति के साथ गंभीरतापूर्वक प्रश्न का उत्तर दे | मगर 
वृष्टि आदि सावध प्रश्नों का उत्तर तो साधु स्वेथा न दे। ऐसे 
प्रश्नों में अनेक प्रकार के अनथ रहे हुए हैं। क्योंकि शुभाशुभ 
बतानेवाल्य प्रत्यक्ष आतंध्यानी होता है । 


उदाहरणा५4---साधु कहे कि, अमुक्त दिन वर्षा होगी। 


( २७८ ) 


मगर उस दिन वर्षा न होतो साधु को अत्यंत दुःख होता है। 
अपने बताये हुए दिन के पहिछे दिन ओर उस दिन आकाश 
की ओर दृष्टि छगी रहती है| नगर या ग्राम के बाहिर जाकर 
पबन की भी परीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रकार वस्तुओं का 
माव बतानेवाल्ा मी दुर्ष्यानी रहता है। अपना वचन सत्य करने 
में हजारों जीवों की हानी होगी, इस बात की ओर उस्त का 
ढक्ष्य नहीं रहता है। अपने वचन की प्रिद्धि बताने के हिए 
एकाग्र चित्त से मंत्रादि का भी जप करना पड़ता है। वेप्ता ही 
ध्यान यदि आत्मा के लिए किया जाय तो अनादिकाडछ से पीछे 
लगे हुए रागद्रेष शत्रु नष्ट हो जायें। मगर ऐसा भाग्य छाव्वे 
कहेँसे ! इससे तो मन, वचन और कायका योग उप्ती ओर 
छगता है निप्तसे रागद्वेष की अमिवृद्धि होती है । इप्तीडिए 
जिनरानदेवने प्राधुओं को भविष्य का शुभाशुम बताने की मनाई 
की है । यदि प्ताघु हरक बात जानता हो तो मी उसे कहना 
नहीं चाहिए । नो अपने शरीर की भी परवाह नहीं रखते हैं; 
जो वास्तविक साधु होते हैं वे, यशोवाद की कुछ परवाह नहीं 
करत हैं । उन्हें इस बात का भी अग्ग्रह नहीं होता है कि, ये 
मेरे भक्त हैं ओर मैं उनका गुरू हूँ । 


पाधुओं को कपट का त्थाग कर आत्मद्दित करने के छिए 
सूजकार फरमाते हैं:-- 


( रछऊए ) 
निष्कपटमाव । 


छत्तं च प्तेस णो करे न य उकोस पगासत माहणे । 

तेसिं सुविविगमाहिए पणया नेहिं छुनोतिय धुये ॥२९॥ 
अगिहे सहिए सुसंबु़े धम्मड्ठी उवहाण वीरिए | 

विहरेज्ज समाहि इंदिए आत्तहिअं छ्ु दुह्ेण छब्मह ॥३०॥ 


भावाथ--( छक्षण से छक्ष्यार्थ का बोध कराने के छिए उप- 
देश करते हैं) प्रथम छन्न यानी माया। क्योंकि मायावी मनुष्य 
अपने अभिप्राय को छिपा हुआ रखता है, इसलिए हे मुनि! 
तू माया न कर । प्रशस्य यानी लोभ | नंगजीव छोम को मान 
देते हैं इसलिए इसका नाम प्रशस्य है, उप्तको मी हे मुनि! तू 
न कर। इसीतरह उत्कषे मान को कहते हैं इसलिए हे मुनि ! 
उप्त को भी तू न कर | निप्तके उदित होने से भुख विकरारादि 
चेष्टाएं होती हैं । वह प्रकाश यानी क्रोप है। उप्तको भी हे 
मुनि | तू न कर। उक्त माया, लोभ, मान ओर क्रोष जो 
नहीं करते हैँ उन्हें छुविविशी जानन चाहिए। समझना चाहिए 
कि उन महापृरु्षोनि सेयम की सेवा की है। अस्नेह् यानी 
ममत्वरहित या परिप्तहादि से अपरानित; अथवा अणह अर्थात्‌ 
अनच्य-निष्पाप, ज्ञानादि गुणयुक्त हप्तीतरह स्वहित यानी भात्म- 
ह॒ितकारक । मली प्रकार का संबू-न्द्रिय ओर मनोविकरार रहित,॥ 
धर्मार्षी, उपधान, सृत्रविधि के अनुधार योगवहनादि क्रिया करने- 
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वाला और वशीकृनन्द्रिय-वैश में की हैं इन्द्रियां मिसने होकर 
पृध्वीतछ में विचरण करे । क्योंकि आत्महित बहुत ही दुर्लभ 
है । माया महादेवीने अनन्त जीवों का भोग लिया है । तो मी 
वैसी ही तृष्णावाड़ी है। श्रीयश्षोविजनयणी महारान आठवें 
पापस्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं:--- 


केशछोच मरूधारणा, सुणो संतानी, 
मुमिशय्या ब्तयाग, गुणवंताजी; 
सुकर सकछ छे साधुने, छुणों संतानी, 
दुकर मायात्याग, गुणवंतानी | 
नयन वचन आकारनुं, सुणो संतानी, 
गोपन मायावंत, गुणवंताजी; 

जेह करे अप्ततीपरे, सुणो संतानी, 

ते नहि हितऋर तंत, गमुणवंतानी | 


इत्यादि कथन का दिवेकी प्ररुषों को विचार करना चाहिए। 
केशछोच को कई वैराग्य रंग में रंगे हुए भन्तःकरणवाल़े भी 
नहीं कर सकते हैं | मलघारण अति दुःस्रह है । भूमि पर प्तोना 
ओर बत को पाना । ये सब बातें कठिन हैं। मगर इनका 
करना सररू बताया है । परन्तु माया को छोड़ना तो बहुत ही 
कठिन बताया गया है । बात है मी ठीक | आत्मा का अनादि 
शत्रु मोहराजा अपने जी भान को मजुध्य रूपिणी अपनी 
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प्रजा के पास भेजता है। यह मानमेत्री अपनी पत्नी साया के 
साथ छोगों की चनिष्ठता करवाकर निश्चिन्त होजाता है | कोई 
कितनाही त्यागी होता है, उसे भी मायादेवी एकवार तो चक्कर 
खिला ही देती है । इसीलिए शांख्रकर्ता बार बार मायादेवी से 
दूर रहने का उपदेश देते हैं। मगर भब तक मनुष्यों को कीर्ति, 
पूनादि की अभिवराषा रहती है तब तक उनकी उत्कृष्ट क्रियाएँ 
संप्तार क्षय के बजाय संप्तार-वृद्धि करती हैं। उनकी वे सब 
क्रियाएँ छोकरंजन के ढिए होती हैं । साधु को अपना व्यवहार 
शुद्ध रखना चाहिए । छोग चाहे पूरे या न पूजे। साधु को 
इसकी कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई मी क्रिया लोगों के 
लिए न कर अपने भआात्महित के लिए करनी चाहिए । इसीलिए 
तो साधु एक वृत्तिवाले बताये गये हैं। एकान्त में हो या जन- 
समुदाय में हों; ग्राम में हों या अरण्य में हों; साधु भों को सब 
जगह समभाव भावितात्मा रहना चाहिए । अन्यथा क्रिया कष्ट 
रूप है | उसके लिए यहँँ। एक रृष्टान्त दिया जाता है । 


४ कुछुमपुर में एक शेठ के घर दो साधु गये । एक ऊपर 
की मंजिकछ में गये और दूसरे नीचे की मंजिल में रहे । ऊपर 
की मंजिल॒वाले साधु पंचमहाब्रतधारी, शुद्धाहारी, पादचारी, 
सचित्तपरिहारी, एकछविहारी आदि गुणगण विशिष्ट थे। मगर 
उनके वे सारे गुण छोकेषणा के उपयोग में आते थे। दूछरे 
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शिपिछाचारी होने पर भी गुणानुरागी और निर्मायी-निष्कपटी 
ये । मक्त छोग नीचे की मेनित्वाले साधु को वंदना कर ऊपर 
की मेनिल में गये । ऊपर की मंजिव्वाड़े स्राधु को यह बात 
मालूम हुई । वह नीचेवाछे ्ाप्ठु की निंदा करने ढगा ओर 
कहने छगा:--“ पाप्तत्या को वंदना करने से पाप छगता है; 
प्रमु की आज्ञा का मंग होता है।” आदि; नो झछ 
मुँह में भाया वही नीचेवाढे साधु के लिए कहा। श्रावक्र 
छुनने के बाद वापिप्त नीचे आये और नीचेवाछे साध्ठु को 
ऊपर के समाचार सुनाये । गृहस्थ नमक मिर्च छूगाकर 
एक दूसे! की बात कहने में बहुत ज्यादह चतुर होते हैं । मगर 
नीचे की मंनिछ्वाले साधु गरुनागुगगी थे। इसलिए उन्होंने 
शानितिपूरवेक उत्तर दिया:-४ हे महानुभावो, ऊपर की मंजिल्त- 
वाले पुन्यवर ठीक कहते हैं। बेशक में भवृंदनीय हूँ। वे भाग्य- 
शाली हैं| सूत्रणिद्धान्तों के जानकार हैं; चारिज्ञपात्र हैं और 
शुद्ध आहार लेनेवाले हैं। में तो महावीर के शासन को छज्ित 
करनेवाला केवठ वेषघारी हूँ। ” 

इस तरह की बातें छुन, इधर की बाते उधर करनेवार्े 
श्रावक बहुत चकित हुए । इतने ही में एक केवल्ज्ञानी साधु वहाँ 
आगये । श्रावर्को ने दोनों स्ताधुओं का वृत्तान्त घुनाकर पृछा:- 
८ हे मगवन्‌ ! दोनों में से अल्पकर्मी कौन है ! ? 

ज्ञानी पुरुषने उत्तर दिया:---“ निन्‍्दा। करनेवाल्ा दंगी 


* (२८३ ) 


बहुत मत्र करेगा । दूसरा सर स्वमावी परिभित भर्षों में कर्मों 
को नाश कर मोक्ष में जायगा । 

पाठकों ! माया महादेवी का चरिन्न हजारों प्ृष्ठों में छिखा 
जाय तो मी वह पूरा न हो । मात्र तत्वज्ञानी से ही वह पूरा 
हो सकता है। माया का जनक अभिमान मोह का मंत्री है। 
मंत्री वश में आनमाय तो राना भी वश में आजाता है। इसी 
तरह छोभ ओर क्रोध भी आत्मा के शत्रु हैं। और मोह राजा 
के शत्रु हैं। विवेकी पृरु्षों को शत्रु की सेवा नहीं करनी चाहिए। 
सुत्रकारोंने आत्महित अति कठिन बताया है। मवश्नमण करते 
हुए इस नीवने अनन्त जन्‍म मरणादि के अस्नह्म दुःख सहे हैं । 
कईवार वह अपमानित हुआ है, कोड़ी के अनन्त भाग में बेचा 
गया है। ,और चारों गतियों में पृण्य के अमाव से भव परंपरा 
पाया दै। कहा है कि 

अस्मिनतारपसारे निसर्गेणातिदारुणे । 
अवधिंनहि दुःखानां यादप्तामित्र वारिधो ॥ 

भावार्थ- नैसे समृद्र में मल्नन्‍्तु अप्तखूय हैं; इसी तरह 
स्वभाव से ही अति भयेकर हम अस्तार संपतार में दुःख भी सीमा 
रहित हैं। 

संसार में यदि कोई सुखी है तो वह जिन-अणगार ही है। 
उप्तके बिना दूसरा कोई सुखी नहीं है। सुखी परुष प्राय:घामिक 
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क्रियाओं में चित्त छगा सकता है | वतेमानकाछ की स्थिति को 
देखकर कोई मध्यस्थ पुरुष शंका करेगा कि,-सुखी पुरुष कमी 
धरम नहीं करते हैं | मितने धर्म करनेवाढे हैं वे सब दुःखी हें । 
अपने दुःख को मिटाने के लिए वे धम करते हैं | ”” मगर हम 
जड पदार्थों पर प्रेम करनेवा़े ओर जगत को सुखी दिखनेवालों 
-को सुखी नहीं बताते हैं | हम तो उस्ती को वास्‍्तविक सुखी 
बताते हैं जो संकल्प विहीन होता है । ओर वही धार्मिक सुखी 
. पुरुष घर्म-क्रिया करने मे विजयी बनता ह। इसीकिए तो 
आचार्योने पृण्यानुबंधी पुण्य को कर्थचित्‌ मुक्ति का कारण माना 
है। साक्षात्‌ मुक्ति का कारण तो प्रृण्य पापका अभाव है । ज्ञान 
दृशन और चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना करते कर की 
निनरा होती है। तीर्थकरों के पृण्याचुबंधी पुण्य होता है, इस- 
लिए सामान्यकेवढ़ी भी उनके समवप्तरण में आते हैं | वे कृत- 
कृत्य होते हैं; तीथंकर के समान ज्ञानवान होते हैं; तो मी व्यव- 
वहारनय का मानते हैं | केवडी की परिषद्‌ के आगे छद्मस्थ 
भाववाले ग्णवर बैठते हैं । इसके दो कारण हैं: प्रथम तो वे ही 
प्रश्नोत्तर करनेवाले होते हैं दूसरे वे पदस्थ होते हैं । इस्त सारे 
व्यवहार का कारण प्रण्यानुबंध दै। कई मघकार ग्रंथ के अन्त र्मे 
- स्पष्ट शब्दों में छिखते हैं कि-“ इस ग्रंथ को लिखने से मुप्त को 
जो पुण्यत्रंध हुआ है उससे मेरे अनादिकाछ के वास्तविक शत्रु ” 
: शग, द्वेषादि नष्ट होवें। ” कई आचाये ढिखते हैं कि-“ इस 
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ग्रंथ को लिखने से नो पृण्य हुआ है; उप्तसे मब्य जीव सुखी 
होवें /” पृण्य ओर पाप के लिए चतुर्भगी इस तरह बताई गई है;- 
पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी प्रृण्य, पापानुबंधी पाप और 
पापानुबंधी पृण्य । जैसे अध्यव्तायों से-मावों से क्रिया होती 
है वैसा ही कमबंध होता है। इसीलिए प्रभुने बार बार साधुओं 
को उपदेश दिया है कि-“ तुम कभी टंटा बखेड़ा न करो । सदा 
अप्रमत्त भार्वों में विचरण करो; इसी से आत्म-कह्याण होगा। 
आत्मकल्याण बड़ी कठिनता से होता है |» अब उद्देशे की 
प्माप्ति करते हुए सुत्रकार कहते हैं:--- 


णहि णूण पुरा भणुस्सुतं भदुवा त॑ तह णो प्र्लद्नियं । 

[ अदुवा अवितहणो अणुट्टियं ] (इति पाठान्तरम्‌ ) 
मुणिणा सामाइ आहितनाएणं जगसव्ददंसिणा ॥ ३१ ॥ 
एवं मत्ता महतरं धम्ममिर्णं पहिया वहू जणा । 
गुरुणो छंदाणुवत्तगा विराया तिन्न महोधमाहित्ति ॥ ३२॥ 


भावाथ--समभाव छक्षणभगरछा प्तामायिक (चारित्र)-भिप्तको 
स्वदर्शी और सर्वत्ञ श्री वीतरागने बताया है-पृर्वकाछ में कभी 
प्राणियों के सुनने में नहीं भाया। यदि किप्तीने सुना भी होगा 
तो उप्तने यथास्थित उप्तका भ्र्ुष्ठान नहीं किया। ( पठान्तर- 
यथार्थ अनुष्ठान नहीं होने से आत्म-हित होना प्राणियों के 
लिए दुलेम है।) इसप्रकार आत्महित दुलेम समझकर मनुष्यत्व 
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भार्य देश इत्यादि को सदनुष्ठान का कारण समझकर, धर्म-धर्म में 
बढ़ा अन्तर है। इसलिये ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप विशेष धर्म को 
पालन करनेवाले गुरु के आज्ञा वशवर्ती हमारों जीव संप्तार 
महासागर से पार हुए, ऐप्ा में तुझे कहता हूं, ऐसा नहीं, परन्तु 
श्री ऋषभादि तीर्थंकर कह गये हैं ऐसा कहता हूं । यह बचन 
महावीर का है। इसको लेकर सुधर्मास्वामी जबूस्वामि को 
कहते हैं। 


केवल उन्हीं लोगों का उपदेश तत्वपूणे होता है नो जग- 
ज्वीवों के हितैषी होते हैं । इस भवसर्पिणी काछ में चोबीस 
तीर्थंकर हो गये हैं। उन सबका उपदेश एकसा हुआ है। 
शब्द रचना में परिवर्तन होसकता है। भाव एक हैं। शब्द 
रचना तो देश, काठके अनुप्तार होती है । मगवान श्री महावीर 
स्वामी संस्कृत भाषा को जानते थे | वे सब भाषाओं के ज्ञाता 
थे । तो भी उन्होंने बाछक, ख्रियाँ, चारित्रधर्मामिढाषी और 
मंदबुद्धि लोगों के हिताथ उपदेश भाषा में दिया। कहा है किः- 
बाढलखी मन्दमूर्खाणां नणां चारित्रकांक्षिणां । 
अनुग्रहाथ तत्वज्ञः पिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥ 


उक्त हेतुसे छिद्धान्त प्राकृत भाषा में निबद्ध हुए । श्रीमहा- 
वीर स्वामी के उपदेश में शान्ति की वृद्धि के सिवा अन्य 
उपदेश नहीं है | श्री महावीर स्वामी का शास्तन अबतक भी 


( ९८७ ) 


विरोध भाव रहित बराबर चलूरहा है। जो मतमतान्तर और 
गछ्छादि हुए हैं वे प्रायः पदार्थ विछोपी नहीं हैं । क्रियाकांड में 
भेद है, सो भछे स्वगच्छानुधार किया माय । निम्तकी कृति 
कषायभाव रहित होगी उप्तको अवश्यमेव फल मिलेगा । आत्म- 
कल्याण के लिए जो क्रिया की जाति है, वह सक्लाम निम्रा 
बताई गई है। उसका करनेवाढ्ा चाहे सम्यक्त्ी हो चाहे 
मिथ्यादृष्टि । सम्यग्दष्टि जो क्रिया करता है वह मी ध्क्नाम निनेरा 
ही बताई गई है । हाँ, सकाम निर्जरा में न्यूनाघिक भेद अवश्य 
होंगे । जीव-चाहे वह कोई हो-यदि भाग्रह और निदान रहित 
त्याग, वैराग्य, इन्द्रियनिग्रह और तपोविषानादि करेगा तो ये 
कममल को नष्ट करने में अवश्यमेव जलूका काम देंगे। ये फिर 
चाहे थोड़ी नरूघार के समान काये करें ओर चाहे बड़ी भदन- 
धारा के समान । तत्ववेत्ताओं के वचन सररू, सुंदर और पक्षपात 
रहित होते हैं । मैनशा्रों मे स्पष्ट लिखा है कि-“ श्वेतांबर हो 
या दिगंबर, बुद्ध हो किंवा अन्य कपिलादि हो । चाहे कोई भी 
हो । नो समतामार्वों से आत्मर्चितवन करेगा, यानी कषाय भावों 
को जछान्जुली देगा वह अवेश्यमेव मुक्तिगामी होगा | » इस्ती 
कारण से जैन पिद्धान्तों में पन्‍द्रह भेद से छिद्ध भताये गये हैं। 
अन्य छिंगी भी मोक्ष महछ में पहुँच सकते हैं | क्योंकि वाह्तव 
में तो देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा व पदार्थ तत्त्व का यथाथे 
ज्ञान ही मुक्ति रूपी वृक्ष का अवध्य बीम है। वर्तमान में ४९ 
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जैन सिद्धान्त बतानेवाले सूत्र उपलब्ध हैं । प्रायः कई पिद्धार्न्तो 
पर मिन्न २ आचायनि अनेक टीकाएँ बनाई हैं। मगर मूल 
सुत्रों के आशय की तो सबने एकप्ती प्ररूपणा की है। यद्यपि 
टीकाकारोंने अपने क्षयोपशम के अनुसार न्यूनाविक युक्तियों का 
विस्तार किया है; तथापि किप्तीने मूह सुत्र के विरुद्ध व्याख्या 
नहीं की है । इससे उनकी प्रमाणिकता और भवभीरुता सहनही 
में सिद्ध होजाती हैं। नव हम जेनेतर मतानुयायियों के पार- 
स्परिक खंडन को देखते हैं, तब हृदय में दुःख होता है। उस 
मतवालों के अन्तर में श्रद्धा की कमी होती है । उनके हृदय 
सेशयी बनते हैं । कहयोंने तो घत्राकर कह दिया है कि:--- 


श्रतिश्व मिन्ना स्टृतयश्व मिन्ना, 
जैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
: स्य तत्त्व निहित गुहायां, 
म्हाजनो येन गतः स॑ पन्‍्या: ॥ 
भावाथ--प्रुतियां भिन्न हैं ओर स्मृतियाँ भी मिन्न हैं । 
ऐप्ता कोई भी मुनि नहीं है कि, जिसका वचन प्रमाणमृत माना 
जाय । उ्मका तत्त्व गुफा में स्थापित है, इसलिए वही मार्ग है 
निप्तपर महान्नन-बड़े पृरुष-गये हैं । 


ये वाक्य संशय-भाव की सुचना देते हैं। यह बात ठीक 
है कि, सर्वज्ञ दशन के प्रिवा अन्य दर्शनों में परस्पर विरोधी दोष 
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मालुम होते हैं | उनका उल्लेख यहाँ न करके अन्यत्र किया 
जायगा । हे भव्यो ! सूयगढांग सुत्र के दूछते अध्ययन का 
दूसरा उद्देशा यहाँ सप्राप्त हुआ । अन्न तीसरे उद्देशे का विचार 
किया जायेगा । 


सुयगडांग सृत्र के दूसरे उद्देशे में बताया गया हैं कि, 
चारित्रवान जीव निर्विन्नता से मृक्ति नगरी में पहुँच सकते हें । 
तो भी चारित्ररत्न की रक्षा करते समय परिसतहों के कारण 
अनेक वि्न बीच में आ जाते हैं। मगर पतात्विक शिरोमणी 
मुनिरत्न परिप्तहों को जीत कर विजयी बनते हैं । दुनिया की 
भूलमुलैया में न गिर आत्मवीर्य से परित्तत फोन को हटा, 
छुमट श्रेणी की परीक्षा में पाप्त हो, कपेशञ्र का पराजय करते 
हैं । वैसे ही सत्य-स्वरूप की कप्तोटी पर कप्ता कर स्वनीव की 
रूपरेखा को निष्कलंक रख कर, स्वप्त्ता का उपभोग करते हैं | 
यह बात तीस़तरे उद्देशे में कमशः बताई नाती है । 


अगोचर स्त्रीचरित्र 


: संबुडकम्मस्स मिक्खुणो ने दुक्‍्खं पुईं अबोहिए । 
ते सेनवओ वच्चिज्जइ मरणं हेव्व वयति पंडिया ॥१॥ 
ज॑ विज्वणा भनोसिया संतिलेहि सर्म विहाहिया । 
तम्हा उठंति पासहा अदक्खुकामाइरोगव ॥ २ ॥ 
१9 
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भावार्थ--मिथ्यादर्शन, अदिरति, प्रमाद, कषाय और जोग 
ये कमेबंध के कारण हैं इनसे निवृत्त बना हुआ और मिल्ला 
करनेवाला साधु अज्ञान से बाघे हुए कर्मों का संयमद्वारा नाश 
कर, मरणादि को छोड मुक्ति में जाता है। ऐसप्ता पंडित छोग 
कहते हैं । 


२ जो ख््री के बंधन भें नहीं पडा है वह संसार से पार पाये 
हुए जीव के समान है। इसलिए तुम ऊध्व जो मोक्ष है उसको 
देखो । जो काम को रोग के समान देखते हैं वे भी मुक्त जीव 
के समान ही हैं । 


कमेबंध के कारणों का अभाव कर्म के अभाव को सूचित 
करता है। क्योंकि कारण की पत्ता में काये की सत्ता है। 
कमबघ के कारणों से दूर रहनेवाढा शीघ्र ही कर्मों से दूर हो 
जाता है| उदाहरणाथ एक ताछाब को छो । ताछात्र पूरा मरा 
हुआ होने पर मी उप्तमें पानी आना रोक दिया जाय और 
पहिले का पानी बराबर काम में आता रहे तो थोड़े ही समय 
में वह ताछाब सूख जाता है। इसी तरह आत्माराम रूप 
सरोवर कमरूपी जरू से भरा हुआ है | यदि $मेबंध के कारण 
रोक दिये भायेँ तो नवीन कर्मों का आना हुक जाता है और 
जप, तप, ज्ञान, ध्यान आदि से पुराने कर्म नष्ट हो नाते 
हैं। भज्ञान भावों से बंधे हुए कर्मबद्ध संज्ञा को पते हैं । वे 
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ही कर्म बाद में स्पष्ट, निधत्त और निकाचित अवस्था को 
प्राप्त होते हैं । परिणामों की घारा जैसे छिए, छ्िष्टटर और 
छिष्टटम, अथवा शुभ, शुमतर और शुभतम होती है वैसे ही 
वे बद्ध कर्मों को स्पष्ट, निघत्त ओर निकाचित बनाती जाती 
है । तत्ववेत्ता कमत्ंध के समय सचेत होने की सूचना देते 
हैं । ना मनुष्य कर्म से मृक्त होता है, उसके सिर पर भन्‍पर 
जरा और मरणादि दुःख परम्सरा नहीं रहती है । वास्तविक 
पुख के अभिकाषी और वास्तविक दुःख द्वेषी पृरुष ही नगत में 
पुरुष गिने जाते हैं । प्ररुषों में ७२ कलाएँ होती हैं और 
ख््ियों में चौप्ठ । तो भी इमार्याएँ अपने चरित्र से पुरुषों को 
दब्नाती हैं; उनकी निंदा करती हैं; उनको जगत के सामने तुच्छ 
बनाती हैं; किंकर के समान उन पर हुक्म चलती हैं; आपत्ति 
के समय में भी मनमानी चीजें मंगा कर उनको विशेष आपत्ति 
में डालती हैं ओर घर में बैठी चैन उडाती हैं । इतना ही नहीं 
“ ये पतित्रत धर्म का त्याग कर अनेक प्रकार के कुकर्म करने में 
भी संकोच नहीं करती हैं । ऐप्ती कुमार्या की संगति को छोड़ना 
ही सुख का साधन है। मगर विषय-लंपट पुरुष अंधे की 
उपमा को पघारण करते हैं। अंधे आदमी के ृदय में भी ज्ञान 
चक्षु का प्रकाश होता है; परन्तु विषयांघ परुष तो अंदर से 
और बाहिर से-दोनों तरफ से अंधा होता है | इसलिए उसके 
सामने आये हुए तत्त्वज्ञान को मो वह नहीं समझ पकता है। 
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स्त्री के गहन ओर अगोचर चरित्र को प्रेम-भक्ति समझ कर 
व्यर्थ हाथ पेर मारता है। उप्कके लिए अपने पूर्ण उपकारी 
मातापिता का तिरस्कार करने में भी आगा पीछा नहीं करता 
है । कष्ट में काम भानेवाले बंधुवग के साथ स्त्री के कहने से 
विरोध कर छेता है | वह देव, गुरु और घ॒र्म की आझ्ञा से भी 
स्री की आज्ञा को अधिक मानना है। तो भी स्त्री अपना 
स्वभाव नहीं छोडती है ! 


प्रिय पाठक ! जैसे पानी में चछती हुई मछलियों के पैरों 
को जानना कठिन है; आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की पद- 
पंक्ति को देखना मुश्किल है; इसी तरह ल्लियों का चरित्र जानना 
मी मुश्किल है, इसके लिए यहाँ एक छोटासा उदाहरण दिया 
जाता है। 


८ एक ब्राह्मण काशी जैसे नगर में रह कर स्त्रियों के नौ 
छाख चरित्र प्ताखा और अपने देश को चला । मार्ग में एक 
बहुत बढ़ी राजधानी आई । ब्राह्मणने सोचा के राना के पास 
जाकर आशीर्वाद दूँ | ताकी मार्ग में जो खर्चा हुआ है और 
होगा वह मिक्त माय | यह सोच कर वह राजा के पास गया । 
राजाने सम्मानपुवेक दान दिया | ओर पूछा:-" आप कहाँ से 
भ्ाये हैं ! ” ब्राह्मणने उत्तर दियाः-“ काशीनी से । ” रानाने 
पुछाः- काञ्नी में कितने बरस रहे ! क्या अभ्यास किया £ 
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ओर अब, कहाँ माते हो ! ” ब्राह्मणने उत्तर दिया:-५ छगमग 
चौदह वर्ष तक रह कर मैंने नो लाख सत्री-चरित्र सीखे हैं । 
अब देश में ज्ञाकर आनीविका के लिए उद्यप करूँगा। ! 
रांनाने पूछाः-“ यहि तुम्हारी आनिविका का यहीं प्रबंध हो 
जाय तो यहीं रह जाओगे ! ” ब्राह्मणने उत्तर दिया:-“ हाँ, 
हम ब्राह्मण भाइयों का तो जहां वृत्ति ढग जाय वही देश है।” 
राजाने माप्तिक वेतन देकर ब्राह्मण को नौकर रख छिया | वह 
सदैव उसके पास से स्त्रियों के चरित्र सुनने लगा। मैसे नेसे 
ध्यानपूर्वक जी छूगा कर राजा ख्री चरित्र छुनता जाता या वैसे 
ही वैसे उत्तका चित्त ख्रियों के ऊपर से हटता नाता है | उप्का 
परिणाम यह हुआ कि वह नित्य प्रति अपनी एक एक रानी- 
को छोड़ने छगा। ऐसे धीरे धीरे उसने ४०० राणियों का 
त्याग कर दिया | तब शहर में और अन्‍्तःपर में ऐसी बात 
'कैछ गई कि राजा राणियों पर अविश्वास करता है। धीरे धीरे 
वह सारी स्त्रियों को छोड़कर, भन्‍्त में मोगी बनेगा | पह्चरा- 
नीने भी यह बात सुनी | पहरानीने ब्राह्मण को दंड देना निश्चित 
किया। बुद्धिमान मनुष्य मूल कारण ही को नष्ट करने का प्रयस्‍्न 
करते हैं। उसने दाप्ती को भाज्ञा दीः-““ जा, राना को खत्री- 
चर्त्रि सुनानेवाले ब्राह्मण को बुला छा ।” दासी ब्राह्मण के पाप्त 
गई । मगर ब्राह्मणने उप्त की बात नहीं छुनी । दाधी वापियं 
राणी के पाप्त गई और कहनें ढछगी:- रानी सांहिब्ा ! ब्राह्मण 
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भाषकी बाततक नहीं छुनता, फिर आनेकी तो चर्चा ही क्या 
है ? वह महान दृढ विचारी जान पड़ता है |” दासी की बात 
सुनकर बुद्धिमती राणीने सोचा कि ब्राह्मण प्रायः छोभी होते हैं । 
ओर यह सामान्य नियम है कि द्रव्येण सर्वे वशिनों भवन्ति 
( द्रव्य से सब ही वश होते हैं।) राणीने दोसो सोनामहोरें 
दासी को दीं। और यह कह कर उस को रवाना की कि-न्राह्मण 
के सामने जाकर सोनामहोरें रख देना जिस्नस वह अवश्यमेव 
तेरा नाम ठाम पूछेगा। दासीने जाकर ऐसा ही किया । चमकीढी 
सोनामहोर देखते ही ब्राह्मण भी चमका और बोलाः-“ बाई 
तुम कौन हो ? किप्त हेतु से यहा आये हो ? ” दाप्तीने उत्तर 
. दिया:-/ महारान ! मैं राभराजेश्वर की पट्टरानी की दासी हूँ। 
हमारी राणी साहिबा आपके ज्ञान से ओर भाषकी चतुराई से 
बहुत प्रप््न हुई है । आपकी पूजा के लिए. सब सामग्री तैयार 
की गई है । एक थार सोनामहोरों का भरके आपके लिए तैयार 
रक्‍्खा है। इसलिए मैं आपको हारे बाई प्ाहेब के पास ले जाने 
के लिए आई हूँ ।” दास्ती की बातें. छुन लोभ से ब्राह्मण के 
मुँह में पानी भर आया । वह पघड़ी प्र पर रख, दुपट्टा कंधे 
पर डाल दाप्ती के साथ रवाना हुआ । रानी के पाश्त पहुँचा । 
चमकती हुई प्तोनामहोरों से मरा हुआ यार रानीने झटके आगे 
राखा | भट मन ही मन सोचने छगा,-सारी उम्र भर नोकरी 
करने पर भी इतना घन नहीं मिद्ता स्तो धन आम सहन ही में 
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मिकछ गया । पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि, पहिलेवाल्ी 
२०० स्वर्णपहोरें मी भर अपने ही साथ लेता आया था| 

रानीने महल के प्रब दर्वाने बंद करा, ब्राह्मण के साथ वर्ताविनोद 
प्रारंग किया | उप्तमें समय जाता हुआ कुछ मी मालूम नहीं 
हुआ । ब्राह्मण वार्ता ओर छोम के आवेश में सारे विचार भूल 
गया । दूसरी तरफ राजा संतप्त होकर दर्बार में आया और 
ब्राह्मण के लिए पूछने छूगा। पंडित के पाप्त से दोचार उदाहरण, 
इृष्टान्त, बातें सुनकर मन प्रसन्न करने के लिए पंडितनी को 
ढुँदवाने छगा । मगर पंडितनी का कहीं पता नहीं छगा। अन्त 
में रानाने अपने खाप्त हजूरियों को मेनकर पंडितनी की खोन 
करवाई तो मालूम हुआ कि, पंडितनी पट्रानी के महछ में गये 
हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह कहने ढुगा:-- 
& छरे ! पंडित मुझे तो बारबार उपदेश देता है कि, खीके साथ 
बोलना नहीं चाहिए; उसके नेत्रों से नेत्र नहीं मिछाना चाहिए; 
उसके सामने नहीं खड़ा होना “चाहिए और उसप्तकी बात भी: 
नहीं सुनना चाहिए । और आप आज मेरी रानी के पाप्त गया 
है। ऐसे परोंपदेश कुशल की तो पूरी खबर छेनी चाहिए |?” 
राजा उठ, नंगी तख्वार हाथ में ले अन्तःपुर में गया । और 
जल्‍दी से राणी के महल की प्तीढी पर चढ़ा । रानी समझ गई 
कि राजा आया है । इतने ही में रानाने आकर दर्वाजा खड़ल 
डाया और कहा:-“ दर्वाना खोलो ! वह विसंवादी और दुरा-- 
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चारी ब्राक्षण कहाँ है ! » रानाके वचन सुनकर जआाह्मण घबराया 
ओर हाथ नोड कर राणी से कहने छगा कि-“ हे माता ! 
मुझे सत्यु के कष्ट से बचाओ । राजा अंदर भाते ही मेरे प्राण 
हे छेगा। » रानीने कहाः-“ में क्‍या करूँ ? पवन के जोर से 
दर्वाने बंद हो गये होंगे । इतन ही रानानी भागये । राजा को 
पूरी तरह से शंका छो गई होगी । इसलिए तुम्हें बचाने का 
कोई उपाय नहीं है । तो भी एक बात है । मेरी पास एक छोटी 
सी पेटी है | उप्त में यदि भाप घुप्त जायेँ तो में कुछ उपाय 
कहूँ । » संप्तार में प्रा्णों से प्यारी और कोई चीज नहीं होती। 
ब्राह्मण पेटी में छुप्त गया। दाप्तियोंने उसके हाथ पेर मरोड बड़ी 
कढिनता से पेटी को बंद कर दी | फिर पेटी का ताछा ढगा 
कुंजी रानी को देदी । रानीने ऊुंनीयों के झुमख्रे को एक ओर 
रखकर दापियों को दर्वाना खोलने के लिए कहा। दर्वाना खोला 
गया। राजा क्रोघांध होकर बोला:-“ वह ब्राह्मण यहाँ आया 
था! ” रानीने उत्तर दियाः-४ हा, » रानाने पूछा:-“ वह 
कहीं है ? » रानीने उत्तर दिया:-“ इस्त पेटी में ! ”” राजाने 
पुछा:- / ताढी कहँ। है !” रानीने ताछियों का झृमखा राजा के 
सामने फेंक दिया | उसमें सो तालियों थीं। झूमखा लेकर पैर 
पछाड़ता हुआ राजा पेटी के पाप्त गया । बिचारे ब्राह्मण को 
डरके मा! अंदर ही परेशान हो आया । रानी बोढी:-४ आपके 
रूमान कानों के कश्े मनुष्य दुनया में बहुत ही कम होंगे। 
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- है राजा | जरा विचार तो करो कि यदि उम्त को पेटी में बंद 
करती तो क्‍या आपको बता देती ! यह देखो तुम्हारे पैरों से 
'भेटी के नीचे का तख्ता हिलनाने से उसके अंदर की गंगानढ़ 
की और इतर की शीशियौं फूट गईं। ये शीशियाँ तो मैंने 
तुम्हें स्नान कराने के लिए रकखी थी ।” सुनकर राजाने सोचा, 
रानी ठीक कहती है। यदि ब्राह्मण पेटी में होता तो रानी 
कभी नहीं बताती । दासियोंने तत्काछ ही ब्राह्मण का पेशाब 
भा के शरीर पर चुप्ड दिया। मूत्र जरा ख़ारा था 
'इसलिए राजा के शरीर में चटपटी छगी। रानीने कहा:- 
भत्तर बहुत ऊँची कीमत का था इसीलिए ऐसा ढगता है। इस 
तरह सम्झाकर उसने राजा को वापियों के साथ सनानागार की 
तरफ रवाना किया । तत्पश्चात्‌ पेटी खोलकर रानीने ब्राक्षण को 
बाहिर निकाह और कहा:-“ महारान ! नौ छासख्र घरित्रों के 
अंदर तुमने यह चरित्र भी सीखा है या नहीं ! जाओ, अब 
जल्दीसे अपने घर चले जाओ । ” बिचारा ब्राह्मण घर गया । 
उसी दिनसे उसने स्री-चरित्र वर्णन न करने की प्रतिज्ञा लेडी। ” 

प्रिय पाठक ! प्तोचो कि, स््ीचरित्र जब स्तियों के चरित्रों 
को जाननेवालों को भी इस तरह चक्कर में डाछ देता है तब 
जो नहीं जानता है उसकी तो क्या दशा करता होगा ! शाख्र- 
कारोंने तरीके फंदपाश से छुटे हुए को मृक्त के सपान कहा है 
को ठीक ही है। धर्म रत्न के समान पदा4 तो किसी भागय- 


( २९८ ) 


शाली को ही मिलता है। यह बात अगली गाया द्वारा बताई 
नाती दै । 

अग्गे वणिशहि आहिये धारंति राइणिया इृह । 

एवं परमा महत्वया अक्खायाउ सराइमोयणा ॥३॥ 


भावार्थ --मैसे व्यापारी छोग देशान्तर पते अमूल्य रत्नों को 
लाकर राजा, महाराजा या सेठ, साहुकारों को भेट करते हैं 
ओर फिर राजादि उन रत्नों का उपभोग करते हैं । इसी तरह 
आचाये महारान के बताये हुए परम रत्नभूत राजिमोजन विस्मण 
त्रत सहित पंच महात्रतकों निकटमवी घीर परुष ही धारण 
करप्तकते हैं | और अव्पप्तत्वी मनुष्य तो तुच्छ पदार्थों में ही 
मुग्ध हो जाते हैं । 

जे इह प्तायाणुगा नरा अन्झोववन्ना कामेहि मुच्छिया 

किवणेण सम पगछिमया न विनाणंति समाहिमाहिअं ॥४॥ 

भावार्थ--जो पुरुष इस अस्तार संसार में ऋद्धि, रस ओर 
सातागारव में आप्तक्त ओर विषय रप्त में मप्न होकर धीरे २ 
ढीठ बनते हैं, वे कृपषण की दशा को अनुसरण करनेवाले वीतरागः 
भगवान की बताई हुई समाधि से अनान होते है । 


तीसरी गाया में महान सत्वधारी और चौथी गाथा में अल्फ 
सत्वधारी प्राणियों की बात बताई गईं है । महापुरुष सब ही 
जगह विभयी ओर घुली होते हैं। वे अमूल्य रत्नादि का भोक 
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'कर वापिस उत्तम कुछ में उत्पन्न होते हैं। छक्ष्मी से दान- 
हो सकता है ओर दान से पृण्य का बंध होता है। फिर  पृण्यसे 
लक्ष्मी और रक्ष्मी से दान ” इस तरह परम्परा से शुम योग से. 
मुक्ति भी मिलती है। इप्ती तरह चारित्र रत्न से स्वग, स्वर्ग से. 
मनुष्य मव, वहाँ फिर चारित्रधर्भ, चारित्रधम से कर्मों की निमरा 
और कर निनरा से मुक्ति सुख की प्राप्ति होती है। महापूरुष 
वास्तविक सुख को पाते हैं ओर अह्प सत्ववाे हायवरा कर 
अपना जन्म गँवाते हैं | वह दशा कृपण को नहीं छोड़ती ह । 
शायद काकताढीय न्याय से उसे रत्न की प्राप्ति हो भी जाती 


है तो वह थोड़े ही मे उप्तको खो बैठता है । 


यहाँ हम एक उदाहरण देंगे। “किसी मनुष्य को अनायासः 
ही चिन्तामणि रत्न मिब्गया | मगर उसको उसने नहीं पहि- 
चाना, तो भी उप्तके नोरसे उप्त मनुष्य की सारी इच्छाएँ पूणे. 
होने लगीं । एक रत्न का अधिष्ठाता देव परीक्षा के लिए. 
कौए का रूप घारण कर वहाँ गया जहाँ वह आदमी अपने एक 
मित्र के साथ चोपड़ खेल रहा था। वहाँ जाकर वह ख़राब शब्द. 
बोलने लगा । निर्माग्य शिरोमणी उस रत्न प्राप्त मनुष्यन कौए 
को उड़ाना चाहा मगर वह नहीं उड़ा, तब उसने अपने हाथ में 
चिन्तामणि रत्न था उप्तको कोए पर फैंका | कोवा उप्तको लेकर 
चुछा गया | परिणाम यह हुआ कि उप्तके किये हुए विचार 
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और चिन्तामणि की महिषा से सिद्ध हुए हुए काये सब इन्द्- 
जाल के समान हो गये | पीछेसे जब उसको मालुम हुआ कि, 
उसके हाथ में तो चिन्तामणि रत्न आया था। उप्तको उसने 
-कौआ उड़ाने में खो दिया | तब उप्तकों अत्यंत पश्चात्ताप हुआ। 


क्रिया की जरूरत । 


कई सुखशीछी जीव इन्द्रिय सुख के आधीन होकर चारित्रि 
रत्न को दूषित करते हैं ॥ अपवाद को धम समझ, प्रतिक्रपण 
प्रतिरेश्वनादि क्रियाओं में शिथिर हो लोगों के सामने बड़बड़ाने 
छूगते हैं कि,-“तुच्छ क्रियाओं में क्या घरा है ? सर्वोत्तम तो 
ज्ञानयोग है । ज्ञान सूर्य के समान हैं। और क्रिया जुग्नू के 
जैसी है। सदा प्रतिक्रमण प्रतिरेखनादि क्रिया करनेवाले कपट 
करते हैं | हम को ऐसा करना नहीं आता । हम वैसे ढोंग नहीं 
कते । जो कुछ करना है, वह शुद्ध करना चाहिए। अशुद्ध 
करने से भवपरंपरा बढ़ती है । वैसी क्रियाएँ तो मव का कारण 
बनती हैं ।” ऐसी छय्रुक्तियों से भद्विक जीवों को भ्रमित कर 
लोकपूजा चाहनेवाले को यदि हम सच्चा बहुरु संसतारी कहें तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । नीव अपने दृषणों को समझ 
- नहीं सकते हैं । इस कथन में मी आश्चर्य करने की कोई बात 
नहीं हैं कि, दृषण को भूषण प्रमझनेवाले जीव प्रथम गुणस्थान में 
- रहते हैं । संस्तार रूपी विशाढ मेढप के अंदर जीवोंने अनेक 
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प्रकार के वेष घारण किये है। परन्तु एक शुद्धोपदेश का रूप 
उन्होंने कमी नही बनाया है | यदि बह धारण किया जाय तो 
अवश्यमेव वीतराग प्ररूपित तत्व में रुच हो और वही रुचि 
कार्य में परिणत होकर मुक्ति नगर में जाने के लिए टिकिट मिक 
जाय कि निव बे रोक टोक चछा जाय | जगत में जीव मिन्न २ 
रुचिवाले हैं | कोई ज्ञानरंगी है; कोई. क्रिया कुशछ है; कोई 
ज्ञानप्रेमी है; कोई भध्यात्मरप्तिक है; कोई ध्यानमग्न है ओर 
कोई शाप्तनप्रेमी है । इस तरह नीव भिन्न २ गुर्णों के अनुरागी 
होते हैं । वे रहे । मगर उन्हें चाहिए कि वे एक गुण को ही 
सवेया अच्छा समझकर दुसरे गुणों की निंदा न करें। उक्त सब ही 
गुण मुक्ति के साधन हैं । जैसे धन उपानन करने का एक ही 
साध्य होता है; परन्तु उसके साधन अनेक होते हैं। कोई किस 
तरह से ओऔर कोई किप्त तरह से अपने साध्य की पिद्धि करता 
है; घन पैदा करता है। इसी तरह मुमुश्षुओं के लिए एकही 
साध्य है। वह साध्य है मुक्ति प्राप्त करना । ज्ञानसे, ध्यानसे, 
क्रियासे, तपसे-किसी भी तरहसे अपने साध्य का साधन करलेना 
चाहिए | और एक की उपाप्तना करते दूघरे की निंदा नहीं 
करना चाहिए। इसलिए हे भब्यो ! तुम वीतराग प्रमु की 
थ्राज्ञा रूपिणी रस्सी को अपने हाय में रकल़ो | उससे तुम सारी 
वस्तुओं को बाँध सकोगे और अपने साध्य को सिद्ध कर सकोगे। 
भी आवश्यक नियुक्ति की अमूल्य गायाएँ क्‍या कहती हैं !--- 
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हये नाणं कियाहीणं हआ अन्नाणओ किया | 

पाप्ततों पंगुलो दड़ो धावमाणो अ अंधओ ॥ 
संजोगपिद्धी३ फर्ू वयंति न हु एकचकेण रहो पयाइ। 
अंधो अ पंगू अ वणे समिच्चा ते संपउत्ता नयरं पविट्ठा ॥ 


मावाध---क्रिया बिना ज्ञान ब्यथ है और ज्ञानहीन क्रिया 
फिजूछ है । मेसे कि, अंधा दौइने की शक्ति रखते हुए मी, 
और छंगड़ा देखते हुए मी दावानल में जहू मरता हैं । क्रिया 
सहित अष्ट प्रवचन माता का जिप्तको ज्ञान हो वह भी ज्ञानी 
है । क्रिया ज्ञान से ही फछ्वती होती है | एक पहिये से कमी 
रथ नहीं चलता | यदि कोई चछाने की हिम्मत करता है, तो 
कोई अकस्मात घटना हो जाती है। उक्त अंधा और हूँँगड़ा 
भिन्न मिन्न होने ही से जल कर नष्ट हो जाते हैं। यदि वे दोनों 
इकट्ठे हो जायेँ तो इष्ट नगर में पहुँचे | यानी वे जलने से 
बच नायें। 


इसी तरह जहाँ ज्ञान और क्रिया इकट्ठी होती है वहाँ 
अष्ट महाप्तिद्धि और नवनिधि होती है । वहीं मुक्ति भी सिद्ध 
होती है। यानी ज्ञानपुर्वक क्रिया करनेवाले को मुक्ति मिल जाती 
है। माइयो ! कदापि एकान्त पक्ष में नहीं जाना चाहिए; 
लोकपूजा और कीर्ति के लिए वास्तविक कीर्ति का नाश नहीं 
करना चाहिए । जितना बन सके उतना ही धर्मष्यान करना 
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चाहिए; मगर व्यथ का ढोंग नहीं बताना चाहिए | शिथिला- 
चारियों की केसी स्थिति होती दै, सो बताकर सुत्रकार विषय- 
इच्छा को छोड़ने का उपदेश देते हैं । 


विषध-इच्छा का त्याग। 


वाहेण जहा व विच्छए अबछे होह गवं पचोहए | 

से अतप्तो अप्पयामए नाइवहति अबले विप्तीयति ॥९॥ 
एवं कामेस्तणं विउ अज्जसुए पयहेज्ज संथ्व । 

कामी कामेण कामए छड्ठे वावि भव्द्धकण्हह्‌॥ ६ ॥ 


भावाथं--जैसे पारधी झगादि पशुओं को दौडा दौडा कर 
निबंल बना देता है; भोर गाडी हंकनेवाढा बेलों को आरसे 
- या चाबुक से मार मार कर थका देता है । जिससे वे अन्त में 
भाग न सकने के कारण मरे जाते हैं, वेसे ही नो साधु इन्द्रिय 
विषयों में छीन होकर; यककर काम रूपी कीचड़ में फँस जाता 
है। समय समय पर वह सोचता है कि, आन कल या परसों मैं 
विषय-संगति का त्याग कर दूँगा । मगर वह थके हुए बैल के 
- समान विषय रूपी कीचड़ में से बाहिर नहीं निकछ सकता है। 
यहाँ तक कि, वहीं मर जाता है। इतिलिए श्रीवीतराग प्रभु 
उपदेश देते हैं कि,-प्राप्त विषय को अप्राप्त के समान समझकर 
दूर ही से विषय-बांछा का त्याग करो । 
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विषय नीवों के छिए विष से मी अधिक दुःख देनेवाद्ा है; 
यह धर्म का नाश् करता है; चारित्ररत्न की प्राप्ति नही होने देता 
है; ज्ञानगुण का छोप करता है; दरशन शुद्धि में विन्न ढाढता है; 
कीर्तिछता को जद देता है; कुछ में करूंक ढूगाता है; व्यवहार 
में ढम्पटता का पद दिलाता है और अन्त में सवे नाश के रघ्ते 
लगाता है | विशेष क्‍या कहें, विषय मनुष्य के सारे पृरुषार्थों को 
नष्ट कर देता है। विषयी बननेवाढ चाहे स्री हो या पृरुष-ये 
सबके प्ताथ एकप्ता व्यवहार करता है। इप्तीलिए तत्ववेत्ताओंने 
शार्त्रों में छिखा है कि,--“ है भव्य, यदि तू संस्ताररूपी अरूय 
को छोड़ कर मुक्ति नगर में जाना चाहता है तो मार्ग में आने- 
वाले विषय रूपी वृक्ष के नीचे क्षण्रार के लिए भी विश्राम न 
करना । क्योंकि विषयरूपी विषवृक्ष की साया थोड़े ही समय में 
बहुत ज्यादा फैल जाती है। इतनी बढ़ जाती है, कि उसमें से 
मनुष्य एक कदम मी आगे नहीं बढ सकता है। विषयासक्त 
जीव रातदिन आतैरौद्र ध्यान में लिपा रहते हैं। उप्त को अष्टमी, 
चतुदशी या एकादशी किसी का भी ज्ञान नहीं रहता । तप, 
जप, देवपुना, गुरुषक्ति, सामायिक्र ओर प्रतिक्रमण आदि क्रिया- 
कांड विषयी मनुष्य को विडंबना रूप छगते हैं । उसे गुरुशिक्षा 
दावानल सी ज्ञान पड़ती है और शाख्रश्रवण उसे शूछ के समान 
लगता है । विशेष क्‍या कहें ? वह्‌ चिरकाड तक पारेह्ुए चारित्न 
रत्नको को भी खो देता है ओर छज्ञा को ताक में रखकर 
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उच्छुंल व्यवहार करने छगता है। इस्तीशिए श्रीवीतराग भग- 
बानने साधुओं को विषय-वांछा नहीं करने का उपदेश दिया 
है। सूत्रकार फिर कहते हैं:-- 

मा पच्छ अप्ताधुता भवे अच्चही भणुप्तास्त अप्पं । 

अहिये च अस्ताहु प्तोयती संपणह परिदेवह बहु ॥ ७ ॥ 

हुइ जीवियमेव पासह तरुणो एवं वाससयस्स तुद्दह । 

इत्तवासे य बुज्ध्नह गिद्धनरा कामेसु मुच्छिया ॥ ८ ॥ 

भवार्थ--मरण समय में या भवान्तर में कहीं असताधुता 
न होजाय इसलिए हे मुनि ! कामका संग छोड और आत्मा 
की उपदेश दे क्रि,-हे आत्मन्‌ ! खराब काम करनेवाढा परछोक 
में नरक और तिर्यचादि गति में जाकर पराधीनता भोगता है 
और नरक में माता है तो परमाधार्मिक देवों की ओर ति4च होता 
है तो अम्यान्य तिर्येचो या सब्र मनुष्यों की मार खानी पढ़ती 
है । रात दिन रुदन करना पड़ता है । इप संसार में और बात 
तो दूर रही मगर जीवन मी अनित्य है। कई तो तरुणाव्या 
ही में चल बसते हैं । वर्तमान समय की सौ बरस की भायु 
सागरोपप के आगे किप्ती हिप्ताज में नहीं है। ऐप्ा होने पर 
मी विषय-गृद्ध जीव काम में ही आसक्त होते हैं। 

जो अपनी अच्छी हालत में धर्म नहीं करते हैं उन्हें मरते 
समय भारी पश्चात्ताप होता है । वे दुःखपुर्वक उद्बार निकालते 
हैं कि- हमने धर्म नहीं किया, अब हमारी क्या दशा होगी ११४ 

५ 
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मनुष्य मवांतर म॑ नरक तिर्थचादि गति में जाकर पराधीनता 
पूर्वक हनारों कष्ट सहते हैं | मगर यहाँ धम के लिए कष्ट नहीं 
सहते | यदि वे धर्म के लिए यहाँ थोडासा कष्ट सह लें तो उन्हें 
भवान्तर में अन्य विडेबनाएँ न सहनी पढ़ें | सारी उम्र धर्म 
न कर, मोह और अज्ञान के वश हो, अनेक प्रकार के अनपे 
दूंडों का सेवन कर, महा पाप के कारणों को-प्राणातिपात, झषा- 
वाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह और महारंभादि को-आचरण 
में छा मनुष्य जन्म को व्यर्थ गमा देते हैं! फिर मरते समय 
हायवोय करने से क्‍या होता है ! निसने घम का सेवन किया 
होता है उसके लिए मृत्यु विवाहोत्सव के प्मान सुखदायी जान 
पड़ती है। क्योंकि वह जानता है कि, अब उप्तको अप्तार 
पदार्थ के बाय सार पदा4 मिलेगा ! प्रायः देखा जाता है कि, 
मनुष्य जब एक पुराना और मलिन घर छोड़कर देवयोग से 
भव्य महल में रहने को जाता है तब उसे बहुत प्रसनता 
होती है । इसी प्रकार यदि कोई, घर्मझृत्य किया हुआ 
मनुष्य होता. है तो उसे भी ज्ञात होता है कि, में अब इससे 
भी अच्छी ए्थिति में जाऊँगा; इसलिए रुृत्यु से उत्तको कुछ 
भी कष्ट नहीं होता है । हाँ, घर्मकृत्य न कर मरण की शसब्य्या 
पर सोते हुए जीव को अवश्य यह सोचकर भय लगता है कि, 
अत्र उप्तको नरकादि ही खराब ल्पिति में जाना पड़ेगा इसी- 
छिए शास्त्रकार उपदेः देते हैं कि,-“ हे मनुष्यो! विषय का 
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त्याग करो; अपने आत्मा को समझाओ कि, वह क्षणवार के 
सुस्त के लिए सतागरोपम के दुःख मोर न ले । अमूल्य चारित्र- 
रतन को छुखाभाप्त के लिए मत हार जाओ । ?? नरकनक्षेत्र की 
वेदना, परमाधार्मिक देवों की कीहुई वेदना, ओर पारस्परिक 
आुद्धनन्य वेदना ऐसी अनेक वेदनाएँ नारकी जीवों को भोगनी 
चड़ती हैं। कामाधीन साधु को परमव में ये वेदनाएँ सहनी 
पड़ती हैं । जिन्होंने ब्रतमंग किया होता है वे तिथंत्र गति में 
जाते हैं। वढ्टाँ उन्हें अति भार, कठोर प्रहार, तृषा, क्षुधा 
ओर पराधीनता आदि अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। छोग 
तिर्य्ों के दुःखों को देखकर व्याकुछ होते हैं; परन्तु कूर 
कर्म करते हुए उन्हें लेशमात्र भी ख्याछ नहीं रहता है | प्रमाद 
सर्वत्र अशुभ फछ का ही देनेवाढा होता है। इप्तीलिए शाख्र- 
कार प्रमाद का त्याग करने के लिए अनेक प्रकार के उपदेश 
देते हैं। प्रमादी मनुष्य अपना उदर भरने में भी आव्स्य 
करता है। कई ऐसे आल्सी भी देखे जाते हैं कि, वे 
दिनभर भूखे बेठ रहते हैं ओर अगर कोई उन्हें पानी पिछाने- 
चाह नहीं मिल्ता है, तो वे दो दो तीन तीन घेटे तक प्यासे 
ही बैठ रह जाते हैं । ऐसे ही प्तारे कार्मो में उनही दुदंशा 
होती है । धमकामों मे वे शुन्यचित्त बेठे रहते हैं । वे समय 
समय की क्रियाएँ नहीं करते हैं। गण्पें मारने में वे पूरे शुर 
होते हैं; परन्तु प्रतिक्रषण, प्रतिक्खिकका जब समय आता है 


“ ( ३०८ ) 


तब वे सुस्त हो नाते हैं । थोडी ही देरम मो का4 प्िद्ध 
होनेवाढ्ा होता है, उप्तको प्रमादी बहुत देरसे प्रिद्ध होनेवाला 
कर डालता है । यह बड़े ही दुःख की बात है | 
प्रमादी छम्म के समय भी जब्म ऊँषता जाता है, तब अन्य 
प्मय में जाय उप्तमें तो आश्चर्य ही किप बातका है?! जो 
समय आत्म साधन का और कर की निजेरा का हो, वही 
यदी कमंबंधन का हो जाय तो समझना चाहिए कि उस 
मनुष्य की भत्रस्थिति बहुत बाकी हैं । बुद्धिविहीन आहुप्ती 
जीव रत्नर्चितामणी का त्याग कर, काच को ग्रहण करते हैं। 
मनुष्य भवपमुद्र से पार करने की चारित्र रूपी नोका को छोड़ 
के पत्थर के समान विषय का आइंबन करता है। और अगनी 
कीर्ति की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहता है । 
बही कष्ट यदि भात्म-हित के लिए पहन करें तो कुछ भी 
अवशेष न रहे | मगर वह तो कमराजा जैसे भवप्तमुद्र में नचाता 
है उसी तरह नाचता हे | सूत्रकार फिर भी प्रश्गारान्तर से इसी 
षिषय का उद्देश देते हैं और वे यहाँतक सूचित करते हैं कि, 
अमादी मनुष्य अन्त में नाध्तिक बननाता है। कहा है किः- 
ज इृह आरंमनिएसप्तया भ्ात्तदंडा एगंतलूपगा । 
गंता ते पावलोगय चिररायं भासुरियं दिपत ॥९॥ 
ण.य संखमाहु जीवित तह वि य बालनणो पगब्भह $ 
पच्चुप्पल्नेण कारियं को दटठुं परछोकमागते ॥१०॥ 


( ३०९ ) 


भावोय--जो मनुप्य इस मंत्र में आरंभ समारंभादि में 
गुंबता है वह अपने भात्मा को दंड देता है; एकान्त हिंसक 
की पंक्ति में बैठता है और परभव में नरकादि गति को पाता 
है। नो पंचाशि तप, बाल्तपादि क्रियाएँ करता है वह अछुर- 
गति पाता है। यानी वह नीच देव बनता हैं। वहाँ अधम 
देव बनकर दुःखमिश्रित सुख भोगता हुआ बहुत काछ बिताता: 
है। टूटा हुआ आयुष्य कभी नहीं जुड़ता । इसलिए आयु- 
व्य की पत्ताही में ध्मंसाधघन करना चाहिए। मगर बाल्जीव 
इसके विरुद्ध चलते हैं | वे ढिठाई करके अक्ृत्य करते रूज्जित 
नहीं होते हैं । पापत्र म॑ करनेवाले को यदि कोई पर्मात्मा घर 
करने की प्रेरणा करता है तो वह ढिठाई से उत्तर देता है 
कि, भविष्यकाल के साथ हमारा क्‍या संबंध है! क्या कोई 
परलोक देख आया है ! परलोक होने में प्रमाण क्‍या है ? 


नास्तिक के वचन । 


यह स्पष्ट बात है कि, नहां भारंभ है, वहां दया का 
अभाव है और जहां दया गई वहां सब कुछ गया । जब 
तफ मनोमंदिर में बीतराग देव की आज्ञा युक्त दयादेवी का 
निवाप्त है तब ही तक सभ् पर्गानुष्ठान हैं । इसी छिए 
सूत्रकारने मो महुंष्य आरंभ में आसक्त होता हैं उप्त को 
हिंसक बताया है | कहावत में जो पद प्रचलित हैं उन में 
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भी ऐसे ही भाव देखे नाते हैं । जैसे-आरंभे नात्यि 
दया । ( आरंम में दया नहीं है । ) जीवहिंसक चाहे 
कैसी ही कष्ट-क्रियाएँ करे, मार उप्त को कभी उच्च गति 
नहीं मिलती | इतना ही नहीं वह अन्त को नरक में 
जाता है । यदि बाह तप का नोर होता है तो वह देव 
गति में भी चढ़ा जाता है | मगर वहां भी वह किल्विष 
देव होता है । देवगति में मी उप्त का जीवन पराधीनता 
में ओर नीच कर्म करने में व्यतीत होता है । मनुष्य का 
आयुष्य वैसे ही थोड़ा होता है । उस्त में मी प्तात कारणों 
से और कभी हो जाती है; सात आधार्तो से दूढी हुई 
आयु वापिप्त नहीं संघती है | इस बात को जानते हुए भी 
कई अज्ञानी जीव बाल चेष्टाओं भें पड़ संयम रत्न को 
मलिन करते हैं अथवा उप्त को कोड़ियों के मोर बेच देते 
हैं। यदि कोई उन को उपदेश देता है कि,-“हे महानुभाव, 
उत्तम सामग्री मिली हे तो भी तुम प्रमाद्‌ क्‍यों करते 
हो ! ” तब वे आरंभमन्न साधु ढीठ हो, नास्तिक बन 
मनमाना उत्तर देते हैं | वे कहते हैं:-“ परछोक के होने 
ः में क्‍या प्रमाण है ? परकोक में जा कर तो कोई आज तक 
वापिप्त नहीं आया है | यह बात तो छोगों को व्यर्थ ही 
अमर में डालनेवाढ़ी है | किप्ती मनृष्यने एक * गप ? मारी 
कि-परलोक है । दूसरे मनुष्योंने उप्त को, विस्तार के प्ताय 


* (१११ ) 

लोगों में फेलाया | संप्तार में ऐसे कई उदाहरण मिहछते हैं। 
जैसे-एक मनुष्यने रात को-भब सब छोग सो रहे थे-उठ 
कर, पिंह के पैरों के चिन्ह बनाये और फिर वह सो 
गया । सवेरे उस मार्ग से जाने आनेवाछे छोगों को वे 
चिन्ह दिखा कर कहने लगा:-४ देखो यह क्या है ? » 
उनमेसे एकने उत्तर दियाः-४/ जान पड़ता है कि, रात में 
यहां कोई सिह आया है । ” दूपरेने कहाः-“मेरे मन में 
रात को शंका हुई थी कि, कोई सिंह के समान जानवर 
है । » तीपतरा बोलाः-“ मैंने रात को पिंह का सा शब्द 
छुना था । ” चौथेने कहाः-“मेंने पिंह को अपनी आंखों 
से देखा था । ” ऐप्ती अनेक बांते हुईं | इसी तरह छोग 
परछोक की बातें करते हैं । वास्तविक वल्तु तो वही होती 
है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से तिद्ध होती है । बाकी तो ब्यर्थ 
के जंभाल हैं । खूब खाओ, पियो ओर विषय सुख भोगो। 
परक्ोक उप्ती समय माना जा सकता है जब कि परछोक 
की आत्मा पिद्ध हो जाय | » स्वाचार से पत्िित मनुष्य 
इस तरह से नाप्तिक मत का आश्रय छेता है । नीति- 
कारोंने कहा है कि, नास्ति श्रष्ट विवारः ( श्रष्टता में 
विचार नहीं होता है| ) आचार ही प्रथम पर्म हे | हिन्दु 
मी कहते हैं कि, आचारहीनं, न पुनन्ति वेदाः । 
(आचारहीन मह॒ष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सता है । ) 
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जिप्त मुनि में आचार नहीं है । वह मुनि नहीं है मगर, 
मुनि-पिशाच है। सूत्रकार आचार को मुख्य मानते हैं। क्‍यों कि 
आचार के विना विचार नष्ट होते हैं । पूर्वाक्त गाथा में बताया 
गया है कि, आचारश्रष्ट नास्तिक के वनों का उचारण 
करता है, सो स्वेथा ठीक है । वर्तमान में कई ऐसे ही हैं । मैन 
वेषधारी परिग्रही कैसे केसे अन करते हैं; उन का हमें प्रत्यक्ष 
अनुभव हो रहा है । वे आरंम सपारंम के सुत्रधार बनते है ॥ 
बे मंत्र, तंत्र, येत्र जड़ी बूटी और ओऔषधाढ़य के अभपषिपति 
बन नहीं करने योग्य कार्यों को मी करते हैं | इतना ही नहीं 
वे शुद्ध आचार, विचार के साधुओं की निंदा करने में भी 
बिलकुल पीछे नहीं हठते हैं | वे स्वयं क्रियाकांड को छोड़ते हैं 
ओर दूप्तरों को भी क्रियाकांड करनेसे रोकते हैं । चतुदेशी के 
समान उत्तम दिन में भी वे रात्रिमोननादि क्रियाएँ नहीं छोड़ 
सकते हैं । पान सुपारी की बात तो दूर रही मगर रात में कहा 
हुआ दूध पीना भी वे बुरा नहीं समझते हैं । स्वाचारपतित 
ज्षेन नामधारी कई श्रावक भी केवल बातों ही में कल्याण 
मानते हैं और दूसरों के दूषण निकाढने मे चतुर बनते हैं 

मगर वे मंदमति स्वकल्याण की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । 
वे और तो क्या अभक्ष्य का मी त्याग नहीं करते । रात्रि- 
मोननादि, तो उन का एक व्यावहारिक कृत्य हो जाता है । 
अपने बालकों को मेवा दुग्च आदि रात म छिलछाते हैं । और 
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ऐसे उन को रात में खाने के आदि बनाते हैं । सम्यकत्व के 
सूल बारह ब्रत की रूढि को छोड़ कर विकथा की रूढि में 
बढ़ते हैं | प्रतिक्रण और सामायिक की रीति को भूछ कर 
अवकाश मिलने पर मुनिवरों की तुढ़ना करने रूग जाते हैं । 
ये कहते हैं,-' भम्ञ॒क साधु इतना पढ़ा हुआ है; अमुक क्रिया 
चात्र है; अमुक ज्ञानी है; अमुक ध्यानी है और अमुक झगडालु 
है। ” ऐसी बातों द्वारा मुनिदद की अवज्ञा कर बिचारे चारित्र 
मोहनीय कम बांधते हैं । वे. समझते हैं कि, हम मध्यस्थ 
बुद्धिसे विचार करते हैं । मगर ऐसा कहना उन का ढौंग 
मात्र है । यदि वास्तविक रीतिसे उन्हें सोचना हो तो उन्हें 
सोचना चाहिए कि,-“ हमारे दिन किस प्रकारसे जाते हैं १ 
हमारे पृवे्नोने कैसे केसे कार्य किये थे ! आजकछ हमारी 
भ्रवृत्ति कैसी हो रही है ! ” आदि । मगर वे तो ऐसा 
न कर, पवित्र मुनियों की आलोचनाओंपे ही प्रप्नन्न होते 
हैँ ओर मारी कम बांधते हैं| ऐसा होने का कारण अपने 
आचारों में शिथिछ् होना है ) मनुष्य फर्सत मे-निकम्मा 
होता है, तब ही विकथाएँ, करता है । यदि वह सांभारिक 
कार्याते छुट्टी पाते ही सामायिक प्रतिक्रण आदि करने छग 
-जाय तो उसे ऐसी विक्रथाएँ करने का मोका न मिछे। कहावत 
है कि--/ निकृम्मा मन शेतान का घर। » सो सर्वठा ठीक 
“है इसीलिए शाखकार आचार में छीन रहने का उपदेश देते हैं। 
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नो मनुष्य आचार को पाछता है वही कभी अनर्थ नहीं करता 
है; नास्तिक नहीं बनता है; दूसरे को अन्य करनेवाल्ा नहीं 
बनाता है ओर भात्मकल्याण से विमुख भी नहीं होता है | 


नास्तिक के वचनों का निराकरण । 
पहिछे शासत्रकार नाप्तिकों को इसतरह का उपदेश देते हैं:--. 


अदक्ख व दक्खुवाहियं सहहसु अदक्खुदेसण । 

हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे मोहंणिज्लेण कडेण कम्मुणा ॥११॥६ 
दुक्‍्खी मोहे पुणो पणो नि्वीदृज्ञप्ति छोगपूयणं । 

एवं सहिते हियासहे भाशुतुर पाणेहिं संजए ॥१२॥ 


भावार्थ--कत मोहनीय कमद्वारा तेरा विशुद्ध दर्शन रुका 
हुआ है; इसी लिए तू अप्तवज्ञदशनान॒ुयायी बना है और इसी 
लिए सूत्रकारने “ हे अंपतुल्य ! ! शब्द से तुझ को संबोधन- 
किया हैं । अब भी तू स्वज्ञ के आगप को प्रमाण कर, यानी. 
सवज्ञ के आगम को मान । 


दुखी मनुष्य मोह में पड़ता है; मोहविक होकर संसार 
में परिभ्रमण करता है; बार बार मोह ओर मोह से दुःख होता 
है। इसी लिए मोह को छोड़ कर वह ढोकपुजा में मुग्ध नहीं 
होता है । सहित, यानी ज्ञानादि गुण सहित, भौर संयमी हो 
वह सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता हैं: 
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और किमी भी जीव को पीडा नहीं पहुँचता है। मिथ्यात्कः 
मोहनीय की अपेक्षा मोहनीय कम की उत्कृष्ट स्थिति है ।- 
मोहाघीन मनुष्य जितने अनर्थ करें उतने ही थोड़े हैं। पूर्णवा: 
के उदय ही से सर्वज्ञ दर्शन पर श्रद्धा होती है। मगर नाह्ति- 
कता तो सहज ही में उत्पन्न हो जाती है। “ परछोक से 
कौन आया है ? * आदि बाते शिथिलाचारी की कही हुईं 
दसवीं गाथा में बताई गई हैं-। उसकी कही हुईं ऐसी बातें भी _ 
छिख दी गई हैं कि निनते शिथिह्मवारी खये भी नष्ट होता, 
है और अन्यों को भी शंकाशीर बनाता है। सुत्रकारने उन्हीं 
का उत्त देने के छिए, जान पड़ता हैं कि ग्यारहवीं गाया. 
छिखी है । इत्त गाथा का यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय' 
तो नास्तिक की बातें ऐसे ही उड़ जाती हैं, मैसे कि प्रभक्त- 
पवन के वेग से तृण उड़ जाते हैं। पहिली बात पिंह के पद 
चिन्हों की है । पद चिन्ह की बात बना कर सत्य का अपकाप 
किया गया है | यह ठीक है कि, इससे बालमीवों को थोडी. 
देर के छिए शंका हो जाती है | मगर पदार्थ-तत्त्व के ज्ञाता को 
तो इस बात को सुन कर हँसी आती है | सिंह होता है इसी: 
लिए तो छोगोंने उत्तकी कल्पना कर ली । यदि नहीं होता तो 
लोग कह्पना कैसे कर ढेत ? वघ्तु होती है तब ही कल्पना मी 
की जाती है। वस्तु के विना कल्पना नहीं होती । क्‍या कोई 
कभी हाथी के सींग की भी कल्पना करता है ? नहीं । इसीः 
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तरह परछोक है इसी लिए उप्तकी कश्पना हुई है। अगर पर- 
छोक नहीं होने के सेबंध में नास्तिकने कहा था कि,-नब 
परढोकी आत्मा ही नहीं है तो फिर परछोक कैसे पिद्ध हो 
सकता है ! »' इसके छिए उससे इतना ही पूछना काफी होगा 
कि,-तुझे परछोक नहीं होने का ज्ञान कैसे हुआ ! क्‍यों कि 
अरूपी पदार्थ का शीघ्रता से निषेध कर सके ऐसा ज्ञान तो 
तुझ्त को बिलकुल ही नहीं है । ! इसका वह उत्तर देगा कि,-- 
में तो हरेक बात को प्रत्यक्ष प्रमाण से मानता हूँ । वैसे कोई 
बात नहीं मानता | उप्तका उत्तर यह हैं कि,-यदि वह प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विना सब को मिथ्या मानता हैं तो फिर वह पिता, 
पितामह आदि का होना प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे प्रमाणित कर 
सकेगा ? उम्रको प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ही पिता, पितामह 
आदि का अस्तित्व स्त्रीकारना पड़ेगा । यदि नहीं स्वीकारेगा 
तो व्यवहार का छोप हो नायगा | एक बात ओर है। जिप्त 
प्रत्यक्ष प्रमाण को वह मानता है, वह प्रमाण है या अप्र- 
माण १ यदि वह उप्तको अप्रमाण बतातेगा, तो अगप्रपाण से 
किप्ती पदाथ की प्रिद्धि नहीं होगी। और यदि प्रमाण बता- 
बेगा तो कोन से प्रमाण से वह उमक्रो प्रमाण मानता है! 
यदि प्रत्यक्ष प्रमाण ते कहेगा तो उस्त प्रत्यक्ष प्रमाण को 
ग्रमाण या अय्माण बताते अनवस्था दोष आवेगा । यदि उसे 
अनुमान से प्रमाणरूप मानेगा तो; अनुमान प्रमाण स्वरूप हो 
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जायगा | इप्त तरह अनुमान ही जब प्रमाणरप हो जायगाः 
तब जीवादि स्व पदार्थ अनुमान प्रमाण से पिद्ध हो जायेंगे । 
जीव के विना जग्तू केवह जडरूप है। जगत्‌ में पदाये दो प्रकार के 
. हैं। एक जढ और दूसरा चेतन । जड़ पदार्थ के संबंध से मुक्त 
रहन के लिए शाखत्रकार वारंवार विचारशील रहने को कहते हैं | 
बारहवीं गाथा में मोह से दुख ओर दुःख से मोह बताया 
गया है।यह सवेथा ठीक है। दुःखावस्था में मनुष्य विशेष 
रूप से मोही बन जाता है। मोही पुरुष पाप कम पे प्रवृत्ति 
करता है। पाप कर्म से दुःख होता हैं । सुत्नकार कहते हैं 
कि,-सब तरह के मोह को छोड कर ज्ञान गुणसहित बनो। 
अपने आत्मा को जैसे छुख प्रिय है और दुःख अप्रिय । 
इसी प्रकार पंप्तार में जीवों वो दुःख अप्रिय है और सुख 
प्रिय है । इसलिए ऐसी प्रवृत्ति मतकरो निप्तसे किप्ती को 
दुःख हो । केवल ऐसी ही प्रवृत्ति करो निम्से आत्महित 
हो । थोडासा धर्म ही जब स्वर्ग सुख का कारण है; तब 
साधु धमं मोक्ष का कारण हो; इसमें आश्चर्य ही क्‍या हे! 
पाघु धर्म से शायद-किसती कारणवश-नमुक्ति न मिले तो स्वर्ग 
तो अवश्यमेव मिले | कहा है किः--- 


गारं पि अ आपसे नेरे अणुयृत्वि पाणेहि सेमए । 
समता सब्वत्य सुब्वते देवाण गच्छे स लछोगयं ॥१४॥ 


( ११८ ) 


सोच्चा भगवाणु साप्तण सच्चे तत्य करेज्जुवकर्म । 
सब्वत्थ विणीय मच्छेरे उच्छ मिशखु विसुद्धमाहरे ॥१४॥ 


भावार्थ--घर में रहनेवाढ्य गृहस्थ अनुक्रम से देशवि- 
-रति को पाल्ता हुआ, ओर सर्वत्र समभावत्राह्य ब्रती मी 
देबलोक भे जाता है, तो प्ताधु की तो बात ही क्‍या है! 
वीतराग देव का आगम छुन, त्रिक्ोक के नाथने स्वानुभव 
पूर्वक जो संयम धर्म प्रकाशित किया है, उप्को प्राप्त करने 
का उद्यप्र करो; प्राप्त संयम की रक्षा करो; रागद्रेष त्याग- 
पुवेक बयालीस दोष टाछ कर शुद्ध आहार लो और ऐसा 
प्रयत्न करो कि जिससे उस आहार के द्वारा संयम की 
उन्ज्वढ्ञता बढ़े। 


श्री वीर परमात्मा के शासन पे पक्षपात को देश निकाला 
दिया गया है । नो कोई चारित्र धम का पान करता है 
-वह मोक्षपुरी में जा सकता है। गृहस्थावास में रहा हुआ 
मनुष्य भी, येंदि वह समभाव से रहता हो तो, स्वर्गादि गति 
पा, धीरे घीरे मोक्ष में जा सकता है। यदि वह भाव चारित्र 
मे आरूढ हो, तो केवछज्ञान भी प्राप्त कर सकता है।केव- 
-छज्ञान प्राप्त होने के बाद शासनदेव उप्तको साधु का वेष 
अपण करते हैं। कारण यह हें कि व्यवहार नय की प्रवृत्ति 
जलूवान होने से यदि गृहस्थी देख कर, कोई केवढी को वंदना 
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न करे, न पूजे, न सम्मान करें तो केवलन्ान की आशातना 
हो । गृहस्थी चाहे केसा ही ज्ञानी हो नाय भी, वह गुरुपद 
के योग्य नहीं होता है| वह धर्माम की आशिस भी नहीं 
दे सकता है। जब वह साधु का वेष धारण कशता है, तब ही 
चह गुरुपद के और घर्मछाभ के योग्य होता है । श्रावक प्रति- 
माधारी हो, साधु के समान आचार पाछ्ता हो ओर मिक्षा 
आहार लेता हो, तो मी वह धर्मछाम नहीं दे सकता है। 
अमेहाभ की शुभाशिस-नो न स्वधर्म को हानि करनेवाछी 
हो और न दूसरे को हानि .करनेवाली है-साधु ही देते हैं। 
मगर वर्तमान में कई मैन नामधारी बिचारे धर्मछाभ देते डरते हैं । 
-कई शास्त्रों के परिचय से कुछ सप्रझना सीखे हैं; प न्‍तु वे बिचार 
अंध परम्परा में पड़े हुए हैं; इसलिए साढेचार अक्षर भी नहीं 
चोछ सकते हैं। ओर कई तो घर्मछाम को-जिसको प्रत्येक 
आचार्यने सन्‍्मान दिया है-निंदा करते हैं। वे बिचारे कमे 
कीचड़ में डूबे हुए हें । सूत्रों की टीकाओं में स्थान स्थान पर 
घमठाम आया है। उछ्के अक्षर स्फुट हैं । दशवेकाकिक 
सुत्र के पिंडेषणाध्ययन की १८ वीं गाथा की टीका में सहेतुक 
अबमेलाभ देना कहा है। ढाणांग सूत्र की वृत्ति के तीछ्षेरे 
अध्ययन के तीछरे उद्देश में साधुने पर्मछाम दिया ।। यह 
कथन है। उत्तराध्ययन सूत्र की टीका में अरति परित्तह के 
“कथानक में * महासदेण धम्मलाभिओं ? आदि स्पष्ट पाठ 


( ३२० ) 


लिखा हुआ है। इसी तरह कलिकाढ सर्वक्ञ श्रीहेमचंद्राचायकृत' 
जिषष्ठिशछाकापुरुषचरित्रादि में, साधुने धर्मकाम दिया, 
: झेप्ता कथन कई स्थानों में आता हैं । श्रीनेमनाथचरित्र के 
दूसरे सर्ग में चारुदत्त के संतंध में एक, निम्न लिखित, छोक- 
आया है!--- 

तत्रारुढेन दृष्थ्य कायोत्सगेस्थितो मुनि: । 

वन्दितश्व मया घमंशम दच्वेति सोइअवीतू ॥ 


आदि घर्मठाभ का अधिकार है | इसी तरह दिगंबर 
मी धपढाम को प्रमाणमभृत मानते हैं | यदि को३ कदाग्रहप्रस्त' 
कहे कि, मूल सूत्र में धर्मछाम कहाँ हैं ! इसका उत्तर हम 
इसतरह देंगे किः- 


८ प्रहाचुभाव ! यदि तुम मूलसुत्र के अनुसार ही सारे 
कार्य कतते हो तो तुम्हारा यह प्रश्न ठीक हो सकता है कि 
मूल्सूज़ में यह है या नहीं। अन्यथा तुम विद्वान मंडी के . 
उपहासत पात्र हो । श्रीमहावीर मगवान के शासन में मूलसूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य ओर चूर्णिकादि सब प्रमाणमृत माने गये: 
हैं । परमात्मा का शासन हम को राग द्वेष कम करने की 
सचना देता है। चाहे कोई हो, यदि वह रागद्वेष से रहित 
है तो कह मुक्त है। वेष्णव, शैत्र, बोद्ध, सांख्य, मीमांसक, 
या मैन कोहे मी हो । जो समभाव मावीतात्मा होता हैं,, 


( शेश१ ) 


वह अवश्यमेव मोक्ष में जाता है, यह बात निःसंदेह है। मैन 
धर्म की यही तो खूबी है । सखेद कहना पड़ता है कि, अन्य 
दशनवाले शुद्र को उपदेश देने में पाप मानते हैं । इतना ही 
नहीं वे तो यह मी कहते हैं कि शुद्र को उपदेश देनेवाढा 
नरक में जाता हैं । मनुस्मृति के चोथे अध्याय में छिखा हैः- 


न शुद्राय मर्ति दयान्नोच्छिषट न हविष्कृतम । 
न चास्योपदिशेद्धम न चाध्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥८०॥ 


भावाथ--झ्ृद्र को बुद्धि नहीं देना ( अदास ) शुद्र को 
झूठा नहीं देना; ( दीकाकारने यह आशय निकाझा है कि, जो 
दाप्त न हो उप्को नहीं देना चाहिए ।) होम से बचा हुआ 
नहीं देना, धर्मापदेश नहीं करना, ओर ब्त का आदेश नहीं 
करना, चाहिए। 


ओर भी कहा हैः-- 
यो छास्य धर्ममाचष्टे यश्चेवादिशति त्रतम । 
सोइपत्रत नाम तमः सह तेनेव मज्जति ॥८ १॥ 


भावाथ---जो मनुष्य शुद्र को धमे छुनाता है, या जब का 
उपदेश करता है, वह प्ररुष असंत्रत नामा नरक में उप्त शृद्व के 
साथ ही डूबता है। अर्थात्‌ सुननेवाढे ओर सुनानेवाले दोनों की 
बुगेति होती है । 


( शश२ ) 


गगे ऋषि की सम्मति में भी यह बात ठीक है। उन्होंने 
हलिखा हैः--- 


स्नेहाल्लो पाश्च मोहाश्व यो विप्रोडज्ञानतोडपि वा । 
शुद्राणामृपदेश तु दद्यात्‌ प्र नरक बजेत्‌ ॥ 


भावा--स्नेहसे, लोभसे, मोहसे या अज्ञान से जो ब्राह्मण 
शुद्र को उपदेश देता है, वह ब्राह्मण नरक में जाता है। 

सज्जनो | ऊपर जो तीन छोक दिये गये हैं; उनमें से 
प्रथम के दो मनुस्मृति के हैं और तीसरा गगऋषि का है। 
ये तीनों, शूद्र को बुद्धि, धरम और ब्रत रूपी रत्न की प्राप्ति के 
लिए बहुत बड़े अन्तराय हैं; उसको कल्याण रूपी वाठिका में 
ज्ञाने से रोकने के लिए दृढ़ कोट के समान है। या कहो कि, 
यह ब्ाह्षणों के जुल्म का एक नमूना है। जिसको उपदेश देने 
ही से नरक मिलता है, उनका अन्न खाने से तो न जाने क्‍या 
हो जाय ! मगर शूद्रों के अज्न विना जब ब्राह्मणों का पेट नहीं 
भरने छूगा तब, शूद्रों का अज्न पवित्र माना भाने लगा और 
शुद्रों के कश्याण का मागे ब्राह्मणों का पेट भरना मात्र रहा । 
हाय ! स्वार्थ | तूने परमार्थ नहीं देखा ! नीति तुझ्त को याद्‌ 
न रही । तू छोक व्यवहार भूछ गया। हुझ्को यह ध्यान न रहा 
कि, आगे नीति का जमाना भा रहा है) उक्त छोक की टीका 
करनेवाढेने मनुज्ी के छोक का उल्टा भर्थ निकाढा है। वह 


( ३२३ ) 


कहता हैं“ बीच में प्राह्मणों को रखकर उपदेशादि काये 
करना चाहिए । » मगर ऐसा करना तो एक कपट मात्र है। 
ज्ञान पता है कि, टीकाकार के पाप्त कोई शूद्र बहुतसा घन 
छेकर धम छुनने के लिए आया होगा । इसलिए उससे धन 
छेकर अपना स्वार्थ साधने के छिए उसने ऐप्ता अथ किया होगा। 
यदि भनुजी को यह बात स्वीकार होती तो वे स्वये एक छोक 
और छिख देते । गर्गाचार्यने, लिखा है कि, स्नेहसे, मोहसे, 
लोमसे या अज्ञानते, किप्ती भी तरहते, यदि ब्राह्मण किसी शाद्र 
को उपदेश देता दे तो वह नरक में जाता है; हस्तका मी कोई 
खास कारण होगा । जान पढ़ता है कि, जैसे ब्राक्षणों में ओर 
क्षत्रियों में एक वार वैर हो गया था, इसी तरह शुद्रोंने भी ब्रा- 
झर्णों की सेवा नहीं की होगी और इस्ती लिए उन्होंने नाराज 
होकर शाद्ठों को धर्मािकार से दूर कर दिया। यह बात भनुस्मृति 
से सिद्ध होती है कि, थोड़े दिन तक ब्राक्षणोंने भारत में खूब 
मनमानी ओर घरजानी की थी । प्नुस्मृति के ग्यारहंवे अध्य- 
यन में ढलिखा है किः--+- 


यज्ञश्वेत्‌ प्रतिरुद्ध: स्यादेकेनाह्ेन यज्यनः । 
ब्राक्षणस्थ विशेषेण घार्मिके सति राजनि ॥११॥ 


यो वेशयः स्याइडडपशुहीनकतुरतोमपः । 
कुटुम्बात्तत्य तद्‌ द्रव्यमाहरेद्‌ यश्षसिद्यये ॥१२॥ 


( ३१४ ) 


. भावार्य--राजा धार्मिक हो, और उप्त स्मय यदि एक 
अंग ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय का यज्ञ रुका हुआ हो, तो-नो 
कोई वेश्य बहुत पशुओंवाढा हो; मगर यज्ञकर्ता, या सोमप न 
हो; उप्तके कुटुम्ब से वह पदार्थ ( हठ से या चोरी से ) यज्ञ की 
सिद्धि के लिए, हरण करना चाहिए। ऐसा करने का कारण यह 
है कि, राजा उसी धम का होने से यद्‌ वैश्य जाकर फर्याद करे 
तो भी उसकी सुनाई न हो । ब्राह्मण इतना कहकर ही सन्‍्तृष्ट 
नहीं हुए । इसी अध्याय में उन्होंने आगे लिखा है कि धाड़ा 
डालने में भी कोई पाप नहीं है| नेसे-- 


योअसाधुम्योडर्षमादाय साधुभ्यः सेप्रय््छति | 
सर कृत्वा प्लवमात्मान संतारयति ताबुभो ॥१९॥ 


_आवार्थ--जो मनुष्य अस्ताध्ु ( कृषण और यज्ञादि कर्म 
हीन ) हो उसके पाप्त से धन लेकर साधु को (ब्राह्मणादि को ) 
घन देता है; वह अपने आत्मा को तारने के प्ताथ ही उन दोनों 
को भी तारता है । 

..... ऐसी बातें असर्वक्ञों के शास्त्रों में मिहृतती हैं । पाठको ! 

यदि जबर्दस्‍्ती करने से मी धर्म होता हो और मुक्ति मिलती 
हो तो, भारत में कई ऐसे उन्मत्त राजा हो गये हैं कि, निन्‍्होंने 
हिन्दुओं, जैनों भर बौद्धों के मंदिरों को जोर जुरुम से नष्ट 
किया है और उन्हें बिटाछा है; उनको भी मृक्ति मिछनी चाहिए; 


( ३२५ ) 
उनकी भी सद्गोति होनी चाहिए। मगर यह बात सदा याद 
रखनी चाहिए कि अन्याय से कमी धमे नहीं होता है। वीर 
परमात्मा के उपदेश पर, जो कोई व्यक्ति तटस्थ होकर विचार 
करेगा, उप्तको अन्य सब उपदेश तुच्छ छगंगे । मगर कठिनता 
तो यह है कि, कोई तटप्थ होकर क्िप्ती बात का विचार 
करना नहीं चाहता। मनुष्य प्रायः अपने कुछपमे को उचित 
बताने ही की ओर विशेषत्या प्रवृत्त होते हैं। कुछ नवीन मता- 
ज॒ुयायी लोगों को उनके शास्त्रेके कुछ कछोक अछ्छे नहीं छगते 
हैं, इसलिए वे उन छोकों को क्षेपत्त ऊपर से लिखे हुए बताने 
की या उनके अर्थ बदछने की चेष्टाएँ करते हैं। मगर परएपर 
में विरोधी बातें कहनेवाले उन शाझ्रों की संगति छोड़ने का वे 
साहस नहीं करते। सच तो यह है कि, यदि वे वास्तव में कल्याण 
के अमिलाषी होते तो, कभी ऐसा व्यर्थ परिश्रम नहीं करते । 
धर्मशा्तरों में; सच्चे धर्मशारत्रों में कमी हिसा, मषावाद, अदत्तं- 
अहण, मेथुनसेवन ओर परिय्रह का प्रतिपादन नहीं होता । 
'उनमें पै।ल महापार्पो का या उनके कारणों का वणन होना सवैया 
असंमत है। निनमें इन पार्पो का या इनके४कारणों का कथन है 
ये शास्त्र नहीं हैं बल्के शस्त्र हैं। वीर परमात्मा के शासन में 
पूवोक्त पाँच आखर्वों को छोड़ने का कथन है। उसमें कहीं भी 
आल्षवों से धर्म नहीं माना गया है। सूत्रीं में स्थाने स्थान पर 
जैनसाधुओं को पाच आखवों से दूर रहने का उपदेश दियागया 


( ३२६ ) 


है। उत्सर्ग की रक्षा करने के लिए कहीं अपवाद मार्ग भी 
बताया गया है। मगर वह भी दूसरों को छेश करतो कदापि 
नहीं है । साध्रपद स्वीकारने का चारों वर्णवार्लों को अधिकार 
है। चारों वर्ण के साधुओं का हक समान है। जैन शाप्तन में 
यह बात नहीं है कि, ब्राह्मण ही ब्रह्मषि हो सकता है, दूसरा 
नहीं हो सकता या ब्राह्मण ही दंड घारण कर सकता है दूधरा 
नहीं कर सकता । क्िसी भी वर्ण का साधु हो, वह गुण की 
अधिकतासे ही भधिक माना जाता है। शरीर की अधिकता से 
या वर्ण की नाति की अधिकता प्ते अधिक नहीं माना जाता है। 
सिस्में ज्ञान, दशन और चारित्र की अधिकता होती है, वही 
साधु पून्‍्य, माननीय और स्तवनीय होता है। ब्राह्मण छोग 
शंकराचार्य के प्िवाय अन्य को नमस्कार नहीं करते हें । दूसरे 
बिचारे साधु नब ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, तब वे उनको 
पढ़ाते हैं। साधुप्ते-चाहे वह किप्ती वर्ण का हो; निसने कंचन 
ओर कामिनी का त्याग कर दिया है-नमस्कार कराना सवा 
भनुचित है। मगर त्राह्मण उससे नमस्कार करवाते हैं। अति 
किप्ती बात की अच्छी नहीं होती | इप्त बात को सब मानते हैं। 
तो मी ब्राह्मण अति करते हैं, और इसीलिए. उनके भति आचार 
अनाचार गिने जाते हैं । 


महानुभावो |! गुण का शान होता है तब ही अच्छा होता 
है। बिना गृण के कमी कल्याण नहीं होता है। कोई जाति, 
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शरीर, आत्मा, वणे या कुछ से ब्राह्मण नहीं कहका सकता | 
यदि कोई हठसे ब्राह्मण कहछाता है तो उसका कमी कल्याण 
नहीं होता है। कल्याण या आत्मोन्नति तो उप्ती प्रमय होगी 
जब शम, दम, वेराग्य, परोपफार ओर संतोषबृत्ति भादि गुणमण 
पैदा होंगे । भिप्तका भात्मा उन्नत हुआ वह वास्तविक रीत्या 
स्वयमेव उच्च जातिवाढ्ा होगया | चाहे कोई किप्ती जाति का 
हो, वह पर्मोपदेश और ब्रतपालन में समान अधिकारी है। नित्त 
दर्शन में पक्षपात है वह दर्शन, उतने विचारों में आगे बढ़ा हुआ 
नहीं है। एक दूपरे के साथ बैठकर खानपान करना या न करना, 
इसका आधार देशाचार, कुछाचार ओर प्रेम पर है। वीर परमा- 
समा का पक्षपात रहित यह उपरेश है कि, धर्म सबके छिए है। 
चाहे किसी जाति का मरुष्य चारित्र पाले, वह स्वर्गापवर्ग प्राप्त 
कर सकता है। यदि शान्ति से विचारेंगे तो मालूम होगा कि 
जाति का झगड़ा थोड़े ही काढ से चढा है। एक नगह मैंने 
पढ़ा है कि, पहिले सब जगत एक ही वर्णवाढ्या था। पीछे से वह 
मुण और क्रिया की विभिन्नता से चार भागों में विभक्त होगया। 
भत्र चारके चार स्तो हो नायेँ तो कोन क्या करे ! मगर यह 
कहना सर्वधा अनुचित है कि, अमुक ध्मक्रिया करने का अधि- 
कारी नहीं है । शुद्व हो या क्षत्री आत्म-बीर्थ में तो दोनों ही 
समान हैं। क्षत्रियों का कुछ उत्तम है। इसीलिए सब तीर्थकर 
क्षत्रियकृछ में ही उत्पन्न हुए हैं। मगर इससे शूद्कुछ का अवि- 


( शेश८ ) 


कार कम नहीं हो जाता है। नो कोई आत्मवीये का उपयोग 
करेगा, वही कर्मों को नाज्ञ करेगा या कम बंघेगा। धर्म के 
रास्ते आत्मवीर्य को उपयोग करने से मुक्ति और अन्य मार में 
उपयोग करने से भोग मिलते हैं। प्रसंगोपात्त इतना कह अब 
फ़िर वीर परमात्मा का अथवा ऋषमदेव प्रभु का उपदेश जो 
संसार की असारता का सूचक है-बताया जाता है.। 


जीव, कम अकेलाही भोगता है। 


सव्ब॒ नच्चा अहिठिए धम्मद्दी उवहाणवीरिए | 
गुत्ते जुत्ते सदा नये आयपरे परमायतद्ठिते ॥ १५॥ 


वित्त प्तवों य नाईओ ते बाले सरणे ति मर्नई । 
एते मम तेप्ु वी अहं नो ताणं सरणं न विज्जई ॥ १६ ॥ 


मावार्ष--हे धमार्थी मनुष्य ! हेय, ज्ञेय और उपादेय 
पदार्थ को जानकर सत्य पवेज्ञ कथित मांगे को ग्रहण कर; अपने 
बल-बीय को न छिपाकर, तपस्या कर और मन, वचन व काया 
के अयोग्य वर्ताव को रोकने वाले ज्ञानादि गुणों को जो निम 
ओर पर दोनों की उन्नति करने वाले हैं-संपादन करने का यत्न 
कर | बालनीब स्वर्णादि द्रव्य, गो, महिष आदि पशु और माता- 
पिता और ज्ञातिको अपना शरणस्थान मानत। है | वह समझता 
है कि-“ ये मेरे हैं; मैं इतका हैं। मगर ज्ञान के अमावसे वह 


( ३२९ ) 


नहीं प्तोच सकता है कि-ये रोग के उपद्गरव में फैंसने से या 
दुर्गति में जानेसे मुन्त को नहीं बचा सकेंगे । 


पन्‍्द्रहर्वी गाया में कहा गया है कि, ज्ञानी पुरुष ज्ञानद्वारा 
वस्तु तत्व को जानकर, सर्वज्ञ के मार्ग को ग्रहण करे । इसका 
अमिप्राय यह नहीं है कि सर्वज्ञ के मागे को मानने छग जाय | 
अमिप्राय यह है कि, मानकर तदनुसार आचरण करने छग जाय। 
धर्मार्थी हो, चारित्र धर्म के प्रति आत्मवीय का उपयोग करे । 
अथवा कर्मक्षय करने के लिए. अमोध शखरूप तप का आदर 
करे । तप विचारपुर्वक करना चाहिए, ताकि उसमें किप्ती जीवको 
पीडा न हो। संप्तार में कई जीव ऐसे हैं नो, राज्य की, धन की 
या स्वर्ग की इच्छा कर सदोष तप करते हैं। कितने ही छःकाय 
की विराधना पूर्वक पंचाप्मि तप करते हैं। कई नमंदा अथवा 
गंगा की सेवा ओर मिट्टी खाकर तप करते हैं और ज्ञान के 
अ्मावसे महा पाप चैंधते हैं | सेतरा७ में और मिट्टी में असंख्य, 
अनन्त जीव होते हैं। उनको वे नाश करते हैं। यद्यपि वे 
रपतादि इन्द्रिय विषयों का त्याग कर, कष्टक्रिया करते हैं, 
इससे उनके अगछ्े भत्र में राभ्यछक्ष्मी मिलती है। मगर 
उनका पृण्य पापानुबंधी पुण्य होता है, इसलिए वे राज्यरक्ष्मी 
था, स्वार्थी मनुष्यों की संगति में पड़, घर्मंसाधन के बजाय 
अधम का सेवन करते हैं ओर अन्त में बिचारे नरकादि गति में 
जा कर नितना सुख मोगा होता है उससे मी- अधिक दुःख का 
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वहाँ उपभोग करते हैं । इसी लिए कहा जाता है कि, दूसरों को 
ओर अन्त में अपने को हानि पहुँचानेवाा सदोष तप न कर 
ऐसा तप करना चाहिए कि नित्त में किप्ती को दुःख न हो ॥ 
अपने मन, वचन और काया के योग को अशुभ मागे से हटा 
कर शुम मार्ग में लगाना चाहिए। ओर निरंतर स्वरर का 
कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए । प्तारे सांसारिक सुर्खो 
का त्याग करके मुक्ति के सुखपर ध्यान ध्यान देना चाहिए | 
दुनिया के सारे सुख, दुःख मिश्रित और नाशमान हैं, इसलिए. 
ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे हेय ओर उपादेय पद्षार्थ को 
ध्यान में रख कर, ऐसी कृति करे कि निप्तसे मृक्ति-मा्ग सरल 
हो जाय, और जीव मुक्ति मंदिर में चढा जाय | 


सोलहवीं गाया के कषनाउसार अशरण को शरण मानने- 
वाले नीव संप्तार में बहुत हैं ।क्या स्वर्ण, पशु और मातापितादि 
कमी किसी को शरण हुए हैं ? नब निम शरीर ही अपने शरण 
नहीं होता है तो फिर अन्य तो शरण हो ही केसे सकते हें 
मगर वे बिचारे भ्रज्ञान के वश हो रहे हैं; इसलिए वह मैसे 
उनको अँघेरे में फिराता है, वेसे द्वी वे फिरते हैं। मोहराजा 
नवीन नवीन युक्तियाँ करके जीवों को फैंपाये रखता है। वह 
उन्हें अपने राज्य से बाहिर नहीं निकलने देता हैं। ध_स्ार को 
छोडनेवाले कई भीवष, बिचारे मोह के फंद में फेस, मूठ मांगे से 
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विषछधित हो, विषय में .भा पढ़ते हैं । वे साधु ओर गृहस्य 
दोनों मार्गों से परिश्रष्ट हो, संसार समृद्र म॑ गोते खाते हैं । 
शांति के साथ इसका कारण खोजेंगे तो भज्ञान मालूम होगा । 


यहाँ कोई शंका करेगा कि, कई सूत्र, सिद्धान्तों के जान- 
नेवाहे पदवीधर साधु मी, कम के चक्र में पड़, अन करते हैं, 
इसका क्‍या कारण है ! इस शंका का इस तरह से समाधान 
किया जायगा कि-उनको द्रब्यज्ञान है; मगर स्पशज्ञान नहीं 
है। भिप्तके हृदय में स्पशीक्ञान का प्रकाश पड गया है, वह साधु 
कमी अनये नहीं करेगा । यदि कभी उससे भूछ हो भी मायगी 
तो तत्काछ ही वह अपनी भूल को समझे उप्तका परित्याग कर 
देगा । आद्रेकुमार, अरणकमुनि ओर नन्दिषेण के समान साधु 
भी एकवार तो कमे के योग से पतित हो गये ये । मगर के 
पतितावस्था में भी अपतित के समान ही थे । वे केवछ कर्म का 
ऋण चुकाने ही के छिए रोग की भाँति भोग का उपभोग करते 
थे। वतेमानकाल में ऐपा होना भसंमवत्ता है। मगर * उठे तब 
ही से सबेरा ? समझ अपने आप को वापिस सेंमाल हे; उसी - 
को ज्ञानी और ध्यानी समझ्नना चाहिए. मगर जो लोगों को 
उगने के लिए अप्तती की तरह दंग करता है, उप्तका दोनों 
छोक में अकश्याण होता है। क्योंकि पापी का पाप कभी 
छिपा हुआ नहीं रहता है । पाप के प्रकट हो जाने से यह भव 
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तो बिगड़ता ही है; मगर परमत्र में -भी उप्को अनेक कष्ट 
'भोगने पहते हैं | जीव यदि एकान्त में बेढ कर थोड़ाप्ता शान्ति 
के साथ विचार करे तो वह फिर कमी पाप न करें । मगर जो 
जीव ' ढकेल पंजे देदपौ ? की तरह अशरण को शरण मानता 
है उप्तको शास्रकरार मूर्ख समझते हैं। जो वस्तु अपनी सम्बन्धिनि 
की मानी जाती है, वह वास्तव में अपनी संबंधिनी नहीं है । 
कहा है किः--- 


ऋद्धि सहावतरछा रोगजरामंगुरं इये सरीरं | 
दोण्हे वि गमनसीछा णो किश्चि होज सबंधा ॥ 


और भी कहा हैः-- 


मातापितृसतहल्लाणि पृत्रदारशतानि च । 
प्रतिनन्म निवर्तन्ते कस्य माता पितापि वा ? ॥ 


भावर्थ---चंचछ स्वमाववाली ऋद्धि और रोग, बुढापा 
आदि से भंग होनेवाढा शरीर दोनों ही, जाने के स्वमभाववारे 
हैं। इन के साथ आत्मा का थोड़ाप्ता मी संबंध नहीं हो 
सकता है ।. 

मिन्न भिन्न जन्मों में हमारों माता पिता हुए और सैकड़ों 
-छड़के व ख््ियोँ हुई | ( मगर जन्‍म के साथ ही वे सब बदछ 
गये ) किप्त की माता है ओर किप्त का पिता ! ये सारे संबंध 


. (६ हैइ३ ) 


कर्मकृत हैं । ये किसी के शरण नहीं हो सकते हैं । सूत्रकार 
भी यही बात कहते हैं:-- 


अब्भागमिते मि वा दुहे अहवा उक्कमिते भवंतिर । 
एगंस्स गतीय आगती विदुमंता परणं न मन्नहइ ॥१७॥ 
सव्बे सयकम्म कप्पिया अवियत्तेण दृह्देण पाणिणो । 
हिंडंति मया उछा सढा जाइनरामरणेहिं मिददुता ॥१८॥ 


मावार्थ--पूर्वोगार्जित अप्तातावेदनीय कर्म के जोर से दुःख 
आते समय, आयुष्य कर्म-चाहे वह किप्ती कारण से क्‍यों न 
हो-क्षीण होते समय और मृत्यु के समय॑ विद्वान्‌ विचार करते 
हैं कि,-जीव अपने कृत कर्मा को अकेला ही भोगता है | गति 
ओर आगति भी कर्माचसार वह अकेला ही भोगता है । घन, 
माल, माता, पिता, पत्र ओर परिवार कोई मी रक्षा नहीं कर 
सकता है । केवछ मोहनीय कम के जोरसे जीव अशरण को शरण 
मानता है। जानकार पुरुष धनादि को शरण नहीं मानते हैं । 


सब जीव अपने कर्मा के अनुप्तार एकेन्द्रियादि यो नियों में 
परिभ्रमण करते हैं | वहाँ अवक्तव्य दुःखों के द्वारा वे दु:खी हों 
मयाकुछ बन, जहाँ तहाँ भटकते फिरते हैं | इसी तरह जाति, 
बुढापा ओर मरणादि से उपद्रवित हो कर मूृल्ले पीडित होते हैं। 
दुःलख के समय हरेक जीव प्रभु को याद करता है; संसार को 
असार समझता है; त्यागियों को घन्यवाद्‌ देता हैं और त्याग-. 
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आगे को पसंद करता है। इसी तरह मरते समय रोता है कि,-- 
# हाय ! अब मेरा क्‍या होगा! धन, माछ, पुत्र और परि- 
वार आदि सत्र यहीं रह जायेंगे । कोई साथ में नहीं आयगा | 
कृत कम के कटु फछ अकेले ही को भोगने पड़ेगे । कोई 
भी मददगार नहीं होगा।” कहा है कि:--- 
एकस्य जन्ममरणे गतयश्व शुभाशुभा भवावतें । 
तस्मादाकालिकहितमेकेनैव/त्मन: कार्यम्‌ ॥ 
मावाथ---जन्‍्म, मरण अकेले ही को होते हैं। मवावते 
में शुमाशुम गतियों में मी अकेले ही को फिरना पढ़ता 
है । इसी ढिए जन्‍म से लेकर मरण पर्यन्त भकेढे ही को 
आत्म-हित करना चाहिए। 
ओर भी कहा है किः--- 
एको करेह कम्म फ़ल़मवि तस्सिकुउ समणुहवह । 
एको जायह मरह य परकोय एकओ जाइ॥ 
मवार्थ- जीव अकेढा कमे करता है और उस कम का 
फक् भी अकेला ही भोगता है । वह अकेछा ही मरता है; 
अकेला ही जन्‍्मता है ओर परछोक में अकेढा ही जाता है । 


. जीवने उक्त बातों का स्वयं अनुभव किया है; परन्तु कह 


समय पर मूल माता है। दुःख के समय या मरण के समय 
यदि ये बाते याद आवे तो किप्त काम की हैं! आग लगने के 
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बाद कूवा खोदने से क्या छाम होता है ! पहिछे ही से किया 
हुआ काये हमेशा उपयोग में भाता है। इसीलिए शाख्रकार 
नवीन नवीन युक्तियाँ द्वारा जीबों को समझाते हैं; मगर भारी 
कर्मवाढे जीव कुछ भी नहीं समझते हैं। मरते समय वे रोने लगते 
हैं; इससे उनका रोना फिजूल होता है । उल्टे हाय, हाय करके 
वे द्विगुण कम बाँधते हैं | इसीलिए कहा है कि, बंध के समय 
सचेत रहना ओर उदय के समय शानित से सहना चाहिए। 
नीव सहन भार्वों से भिन कर्मा को बाँघते हैं, वे रोनेसे भी कभी 
नहीं छूटते हैं। भठारहवीं गाया में स्पष्ट बताया गया ह कि, 
जीव संसार रूपी महासागर में स्कक्ृत कर्मानुप्तार एकेन्द्रिय अव- 
स्था में अव्यक्त दुःख सहते हैं । वे दुःख नारकीय दुःखों के 
जीवों से भी अनन्तगुणे ज्यादा हैं। गौतम स्वामीने महावीर 
स्वामी से पूछा कि,-हे भगवान निगोद के जीवों को केप्ता दुःख 
है १ उसके उत्तर में मगवानने कहा कि,--“हे गौतम ! नारकी के 
जीव तीत्र अप्तातावेदनीय के उदय से जिस्त दुःखका अनुभव 
करते हैं उप्तते अनन्तगुणा दुःख निगोद्‌ के नीव मोगते हैं। उम्त 
निगोद के अंदर यह नीव बहुत समय तक रहा है। अकाम निजरा 
के जोरसे घीरे.धीरे बढ़ता हुआ, वह मनुष्य हुआ हे। यहाँ 
वह जो चाहे स्तो कर सकता है । मगर भाग्य के विना कुछ नहीं 
हो सकता है। यह ठीक है कि, प्राप्त स्तामग्री व्यर्थ नहीं नाती 
है। मगर यही सामग्री पृण्यहीन को उल्श फल देती है 
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आजकाल कई जीव खयं तो घमंकरणी करते हैं; मगर नो करते 
हैं उनकी मी वे, छेखों और गुप्त मित्रमंडल व्याख्यानों द्वारा 
निंदा करते हैं । इससे दूसरे जीव भी प्रमाद के वश में होकर 
समय को चूक जाते हैं | इसके लिए निम्नलेखित उदाहरण खास: 
- विचारणीय है । 

८“ शिक्रागो-अमेरिका के एक बंदर से किप्ती व्यापारी का 
एक जहाज रवाना हुआ | उपमें एक अब्म रुपये के मूल्य के 
हीरे, मोती, स्वर्ण, चौँंदी भादि भरे हुए ये। वह मांगे के 
अनेक 3पद्रवों को हटाती हुई, कुशलता पूर्वक बारा में पहुँच गई 
जहाज पकुशल पहुँचने की प्रसन्नता की; खछासीयोंने प्रकार की | 
व्यापारीने भी छुनी। कप्तानने व्यापारी के घर जाकर, जहाज के 
बंदर में पहुँच माने की सुचना दी । साथ ही सामान उतारने के. 
लिए भी कहा। व्यापारी सेठ को प्रप्तन्नता हुईं। कप्तान चला गया | 
सेठ उप्त समय अपने प्रित्रों के साथ चोपड़ खेल रहा था। इसलिए 

हान से प्तामान उतखाने का प्रबंध करने के छिए भी वह 
मुनीम को आज्ञा न दे सका | यह बानी पुरी कर के उठता 
हूँ; यह पूरी करके उठता हूँ, इसी तरह सोचता हुआ वह 
खेलता ही रहा | आनंद के साथ खेढ़ते हुए, कितना समय 
बीत गया इप्क्ली उत्तको कुछ मी खबर न रही । सूर्य छिफ 
गया । शहर में दीयाबत्ती की रोशनी की गई । पसेठने सतोषा,- 
कल सरेरे ही सब काये छोड़ कर पहिले सामान उतरवा ढूँगा है 
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जब तो रात हो गई है। फिर थोडी देर गफ्शप कर अपने 
शयनमंदिर में गया । रात को दृप बजे के करीब अकप्मात 
आकाश भें बादलों की ब्राप्तदायक घोर गना होने छगी; 
बिनलियाँ चमकने ढगीं | नोरसे आँदी भाई । जीर्ण घर जी 
दोन होने लगे । समुद्र को कलोें शैकल श्ृेंग की उपभा को 
धारण करने लगे । नोकाएँ ओर जहाभ जो बंदरों में पड़े थे वे 
भी-झ्ूहे की तरह झूलने छगे । थोड़ी देर में तो वे बॉघे हुए 
बंधनों से मुक्त होकर बंदर के बहार निकछ गये । खिलाडी सेठ 
का माल भिप्त जहाज में भरा हुआ था, वह जहाज भी बंदर में 
से निऊरछ कर, समुद्र में क्रीडा करने ढूगा | मानो वह यह 
बता रहा था कि, संठ यदि क्रीडा करता हे तो मैं मी क्यों न 
करूँ १ इस तरफ सेठ की नींद उड़ गई । वह बड़ी चिनता में 
पड़ा । उसने सतोचा,-““ जहाज का माल ऐप्ती हाढन में केसे 
बचेगा ? यदि बच जायगा तो में एक छाख रुपये का दान 
गरीब ढोगों को दूँगा; एक छाख रुपये देवमक्ति में छूगाऊँगा; 
एक छाल रुपये भुहमक्ति में खर्चृगा; एक छाख्र रुपये धर्मोन्नति में 
छगाऊँगा ओर एक छाख रुपये विद्यार्थी बगे की पहायतार्थ व्यय 
करूँगा । ऐसे पाँच छाख रुगये पृण्यकाय में लगाऊँगा । हे 
प्रभो ! हे शासनदेवों ! किसी तरह मेरे जहाज की रक्षा करो ॥९ 
सेठ इधर इन तरह विचासागर में गौते छगा रहा था। इतनेही . 
में सादे ग्यारह बने घबराये हुए नहाम रक्षक भाये और कहने 


( शे३८ ) 


छगेः-“ महारान ! जहाज बंदर में से निकछ गया | पता नहीं 
कहाँ गया १ हमने पूरे एक घेटे तक, मोत की कुछ परवाह न 
कर जहान के लिए परिश्रप किया | मगर परिणाम कुछ न 
हुआ । देवकोप के आगे हमारा परिश्रम निष्फक गया |?” फिर 
वे छोग अपने अपने घर चले गये | बिचारा अनाथ नहाम 
समृद्र में डूब मरा । सवेरे ही बंदर पर जाकर जहान की तलाश 
कराई । मगर उप्तका कहीं पता न मिला । बिचारा सेठ रोता 
हुआ वापिस आया | ? 


देखा पाठक ! वीमा उतर गया। हजारों विषत्तियों से 
जहाज सहीप्तठामत बंदर में पहुँच गया; मगर माल उतरवाने में 
आहढुस्य करने से कितनी हानि हो गई ? केदार घर पर आये। 
भाये । दिवाछा निकश ओर सेठ की करोड़ों की इज्जत कोड़ी 


हो गई । 


पाठक | सेठ को जरूर मृख्वे गिनेंगे | मगर यदि वे उपनय 
से विचार करेंगे तो उन्हें सेठते भी संसारी जीव अधिक मूख 
मालूम होंगे । संस्तारी जीवों का जहान निगोद रूपी शिकागो 
से रवाना हुआ है । जहाँ वह अनन्तकाढछ तक पढ़ा रहा था। 
यहाँ से वह प्रथ्वीकाय, भपकाय, अप्निकाय, वाय्यकाय और 
. प्रत्येक वनस्पतिकाय रूपी महासागर में असंस्य कार तक चढ़ 
कर, द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरेन्द्रिय रूपी काछे समुद्र में 


( है३९ ) 


असंख्यात बरस तक चला | शुभ पृण्य रूपी अनुकूल पवन के 
जोरसे वह आगे बढ़ा । पंचेन्द्रिय के मुख्य चार भेद्‌ रूप बरफ 
के पहाड़ों से टकराता हुआ मनुष्य लोकरूपी महासागर में 
मिस्का विछ्तार पेंताढीस छाख योजन का है पहुँचा । फिर वह 
अनाये देश रूप मयेरर विश्नों को पार कर, आयेदेश प्रशान्त 
सागर में आया । यद्यपि प्रशान्त नाम है तथापि आखिर में 
समुद्र है। उसमें भी क्रितना ही हिल्सा भनायों से बसा हुआ 
है। नैसे मिल्ल, पुर्टिद, नहाल, कहाल, बगैर, सैनिक, कैत्र्त, 
खप्तिक, लेख, मंख आदि | ये सब माग की विषत्तियों के 
समान है। इन सब को भी पार करके वह जहाज उत्तम कुछ 
रूप समुद्र के उप्त स्थान में पहुँचा नहाँ से बंदर नजर आता 
है । वहाँ वह पाँच बरस तक ओरी, शीली भादि रूप क्ल्लोछ- 
माला में गौते खाता रहा । वहाँ से वह आगे बढ़ा | नह!न 
युवावस्था रूप तुफानी खाड़ी में पहुँचा वहाँ, कमंयोग से ओर 
अप्तातावेदनीय के प्रचक॒ जोरसे गलिक, श्वेत आदि १८ प्रकार 
के महा कोढ, चोरासी प्रकार के वाझ्यु. के उपद्रव, उद्ररोग, 
ज्वर, अतिसार, श्वास, कास, मगंदर; हरस, शिरोरोग, कपाल्‍रोग, 
नेत्ररोग, कर्णरोग, कंठमाल, ताहुशोष, निहारोग, दंतरोग, ओछ्ठ- 
रोग, मुखरोग, कृक्षीशुलू, हृदयशूलछ, पीठशूल और प्रहेह्ादि पाँच 
करोड, अरुसठ छाख, नन्‍्यानवे हजार, पाँचसो और चोराप्तीरोग 
जो कि ओदारिक शरीर में प्रायः हुआ करते हैं-रूप विध्नों से 


( ३४० ) 


पार होकर सहीसछामत बंदर में पहुँच गया। इस जहान में, 
पंचमहात्रत अथवा बारहबत रूपी अमूल्य रत्न, दान, शीछ, तप, 
माव, ज्ञान, ध्यान, परोपफार ओर स्वरूप चिन्तवन रूप स्वर्ण, 
रजतादि माल, मरा हुआ है । इस भाढ को उतारने के लिए 
गुरुछषी कप्तानने आत्नारूपी संठ को सूचित किया । मगर 
पंचप्रमाद, और तरह काठियाने नो अश्युम कम से होते हैं- 
आत्मा-सैठ को केप्टेन की बात १९ कुछ ध्यान नहीं देने दिय!। 
वह यही ऋहता रहा कि, यह खेल पूरा करके माछ उतारूँगा । 
इतने ही में सूर्य अस्त हो भा गया; रात की अंधकार छा गया 
और अकस्‍्मात तूफान में तमाम बरत्राद हो गया । 

यहाँ मनुष्य जन्म रूपी जहाज है; ग्रुरूवचन केप्टेन की 
कथन है; संसार चोपड़ है; रागद्वेष पासे हैं; सोलह कषाये 
सोलह सारे हैं; रात्रि मिथ्यात्व है ओर -अकस्मात तूफान झत्यु 
है। जीव यदि नहीं समझता है तो जहाज बंदर भ से निक्रछ 
कर बरबाद हो जाता है | छाम केव७ इतना ही है कि, जहान 
पहिले चछा नहीं था तब जीव अव्यवहार राशिवाला भिना जाने 
लगा है। इ तरह जह।न के डूब जाने से जीव वापिप्त अनंत- 
काल तक मटकेगा । इसी हिए ज्ञानी पुरुष नवीन नवीन युक्तियों 
द्वारा समझाते हैं कि,-हे भाई ! प्रमाद्‌ न कर । ज्ञान, द्‌/न, 
और चारित्ररूप रत्नत्रय की पवित्रता कर | इनके विना तेरा 
कल्याण नहीं होगा । न्जि स्वमाव में मन्न हो । विकथाओं का 


( ३४१ ) 


त्याग कर | आत्मश्रेय के लिए स्वर्निंदा कर | पब जीों को 
अपने कृत कर्मानसार फल मिलता है | समय उत्तप्र है। गया 
नममय फिगसे आनेवाढा नहीं है । इसी बात को पृष्ट करने के 
किए सूत्रकार फिर कहते हैं:-- 


इणमेत्र लण वियाणिया णो छुछूम बोहि च आहित॑ । 
एवं प्तहिए हियाप्तर आहिनिणे इणमेव सेसगा ॥१९॥ 
अभविछु पुरावि मिखु वे आएमावि म्वति घुब्बता । 
एयाई गुणाई आहुते कासवसुएस अणुधम्मच।रिणो (२०॥ 


भावाथ--प्राप्त प्रमय को द्रव्य, क्षेत्र, काछ भोर भाव से 
सुंदर समझो । सम्यादर्शन की प्राप्ति छुलम नहीं है। ऐप्ता श्री- 
ऋषभदेव मगवान फर्माते हैं | इसलिए, ज्ञान, दर्शन और चारि- 
त्रघारी मुनि उत्पन्न परिस॒र्हों का सहन करे । ( श्रीऋषमदेवस्वामी 
के समान अन्य तेईस तीर्थंकर भी इस बात को कहते हें। ) 
(१९) हे साधुओ ! पूृवेकाछ में नो प्रधान ब्रतधारी सिनेश्वर 
होगये हैं, उन्होंने ओर मविष्य में होनेवाले तमाम प्रधान व्रत- 
धारी निनेश्वरोंने उक्त चारित्र के गुण बताये हैं। पबका पिद्धान्त 
यही है कि,-' ज्ञान, दशन और चारित्र की आराधना ही 
मुक्ति का मार्ग है। (यानि तीमकर्गों की देशनाओं में भेद नहीं 
है । अल्पक्ञों की कश्पनाओं में भेद है ) ॥२०॥ 


द्रव्य, क्षेत्र, काउ और मावरूप अति उत्तम प्मय प्राप्त 


( हैे४२ ) 


हुआ है । शुभ सामग्री की प्राप्ति शुभकाक का सुचक है और 
अशुम सामग्री अशुभ की । श्रीऋषभदेवस्व।मी अपने पत्रों को 
कहते हैं कि,-“ हे महाहुभावों ! द्वब्य से श्रसपन, पंचेन्द्रिय 
पटुता, सुकुछोत्पत्ति और मनुष्यनन्म आदिका; क्षेत्र से आये 
क्षेत्र का भारतमूमि के अंदर ३२ हजार देश है । उन्हें धाढ़े 
पचीत्त आयेक्षेत्र हैं | बकीके भनाये। आयेक्षेत्र में जन्‍म होना 
कठिन हैं। वह उसका काछ से अवसर्षिणी चोथे आरे के काछ 
का कि निप्त में धर्मकरणी सुगमता से होती है; और भाव से 
शास्त्र श्रवण धर्मश्रद्धा, चारित्रावचण और कर्मक्षयोपशमाजुप्तार 
वि/ति परिणाम अःदिकरा, मिलना कठिन हैं। मगर ये सब शुभ 
सामग्रियाँ प्राप्त हुईं हैं । द्रव्य साथप्री क्षेत्र सामग्री की खास 
अपेक्षा रखती है। जिप्त क्षेत्र में धमंचर्चा नहीं होती उस्त क्षेत्र 
में द्रब्यप्ताभग्री अन4 को पैदा करती है। द्रव्य, और क्षेत्र दोनों 
सामग्रियों की प्र/प्ति हो; मगर यदि काल स्ामग्रो न मिले तो 
कार्य की प्िद्धि न हो । क्योकि जिम्त काछ में ती4कर विचएण 
कश्ते हों, था छुविहित आचार, उपाध्याय और मुनिवर विच- 
रते है; तबही जीव दोनों स्तामग्रियों से ल।म्‌ उठाया करते हैं । 
अन्यथा प्राप्त दोनों सामग्रियाँ व्यय जाती हैं | परण्थ के योग से 
द्रव्य, सकेत्र और काकछूप त्रिपुटी सामग्री भी मिछे; मगर उसमें 
सेनापति के समान भाव न हो तो का4 क्री प्िद्धि नहीं होती है। 
ओर इस्त त्रिपृटी के बिना केवछ भाव सी मावनारूप ही रह 


( ३४३ ) 


जाता है | अर्थात्‌ ये चारों सामग्रियां एकत्रित होती हैं, 
तबही कायप्रिद्धि होती है । इनमें से यदि एक भी सामग्री की 
कमी होतो, काये की सिद्धि नहीं होती । हे भब्यो! द्रव्य, क्षेत्र 
काढ और भाव से यह समय उत्तम है। प्तम्यक्त्व की प्राप्ति 
सुठम नहीं है। सारे तीर्थंकर अपने शिष्यों को इसी तरह का 
उपदेश देते हैं | इधी तरह मैं मी तुम से कहता हूँ । भूत, 
भविष्य के तीथंकर भी इसी तरह का उपदेश करते हैं। इसमें 
किस्ती तीर्थंकर का मतमेद्‌ नहीं है। ध्म्यज्ञान, सम्यग्दर और 
सम्यग्चरित्र ही मुक्ति का मांगे है। सारे तीथंकः यही बात 
बताते हैं। इतनाही नहीं, वे स्वयं सम्यग्ज्ञान, दशन और चारित्र 
की आराधना कर घुब्रत हुए हैं; और सुब्रत के प्रमाव से जग- 
त्पूज्य होकर निर्वाण को पाये हैं। श्रीततीयकर देवों का जन्‍म 
दूपरे छौकिक देवों की तरह जगत की विडम्बनाओं को हरण 
करने के लिए नहीं होता हैं । वे पूरव॑नन्म में वीश स्थानक तप 
की आराधना कर, एण्य की प्रकर्पता से तीथंकर नाम कम बाघते 
हैं; उप्तीको. क्षय करने के ढिए, उनका जन्‍्म्र होता है। नन्‍म से 
मरण पयत का उनका जीवन मनन करने योग्य होता है। उनका 
कथन कभी एक दुसरे का विरोधी नहीं होता । यानी पहिली 
बात के अनुप्तार ही उनकी पिछड़ी बात भी होती है। मगर 
अन्य देवों का जीवन क्रीडा, विनोद, परपर विरोधी कथन 
आदि से, अप्रामाणिक बीतता हे | इस कथन की पृष्टि के छिए 


( इे४४ ) 
यहा हम दश अवतारों की जीवनियों का थोड़ा सता दिग्दशन 
करायैंगे । मिस्तसे पाठक समझ सकेंगे कि हमारी बात कहाँ तक 


च्े 
सत्य है । 


) दशावतार का वणन। ) 
8 “७ ७, ७. 7, “छ<०:८च०५ ७, ४५ ६१ 
वेदानुद्धरते जगन्िवहते भृगोलूमृद्िअते 
दैत्ये दाग्यते बलि छलयते क्षत्रक्षय कुतते । 
पौरुए्त्ये जयते हु ऋलछयते कारुण्यमातन्वते, 
म2च्छान्‌ मूच्छेयत दशाक्ृतिक्षते क्ृष्णाय तुम्यं नमः॥ 
मत्स्यः कुर्मो वराहश्व नरसिहोडय वामन: | 
रामो रामश्व क्ृष्णश्व बुद्ध: +ल्‍की च ते दश ॥ 
इनमें का पहिला छोक जयदेवकृत गीतगोविंद का है। 
इसमें दश अवतारों का प्रयोनन बताया है। मगर जब तक 
प्रत्येक अवतार | थोडासा वृत्तान्त नहीं दिया जाय तन तक 
पाठकों के कोई बात पूरी तरह से समझ में नहीं आयगी। इस्ती 
लिए यहाँ उनका थोड़ाप्ता वृत्तान्त दिया जाता है। 
प्रथम अवतार । 
वेदानुद्धरते यह वाक्य मत्स्यावतार का वृत्तान्त सुचित 
करता है। शखनामा देत्य चारों वेदों को छेकर रप्तातल में गया। 
उप्त समय १थ्वी निर्वेद होगई । देवने मन सोचा कि,-/ दुष्ट 


( ३४५ ) 


दैत्यने अनर्थ किया है; इसलिए झंखदेत्य का नाश करना चाहिए, 
और वेदों को वापिप्त एथ्वीतछ में छाना चाहिए। ” ऐसा प्तोच, 
भत्स्थावतार धारण कर, देव रप्तातछ में गये और देत्य को 
मारकर वेदों को पीछे पृथ्वी पर छाये | यह पहिले अवतार की 
बात हुई । 
दूसरा ओर तीसरा अवतार । 

एकवार पृथ्वी पाताल में जाने छगी तब मगवानने कूम- 
कछुए का अवतार घारण कर उसको पीठपर उठाढी। ओर 
चराह रूप धारण कर दा डाढों से उत्तकों पकड़ रक्खी। यह है 
कप ओर बराह का अवतार की बातें । 


चौथा अचलार । 


हिरण्यकशिपु देत्य का नाश करने के लिए, चौथा नरपिह- 
अबतार हुआ । दैत्य प्रायः शिवभक्त होते हैं । वे शिवनी की 
आराधना करते हैं | एकवार हिग्ण्यकशिप्र देत्यन शिवनी की 
पृर्णतया भक्ति की । शिवनीने प्रसन्न होकर उप्तको वरदान दिया 
कि-“ तेरी मोत सूखे से या गीछे से, अश्नी से या पानीसे; देर से 
यथा दानव से या तियच से किप्तीसे भी नहीं होगी । ” हिरण्य- 
'कशिषु का पृत्र प्रह्मद विष्णु का भक्त हुआ। हिरण्यक्शिपु को 
यह बात ज्ञात हुईं। अपने देव शिव का छोप करने के अपराध में 
उसने खूब मारा, बाधा, पीटा भगर वह “विष्णु विष्णु ” ही 


( ३७४६ ) 


रटता रहा । इप्से उप्तके शरीर में एक भी प्रभाव का अप्त न 
हुआ । विष्णुने उसके प्तत्त्व से प्रसन्न होकर, वरदान दिया कि, 
तू इन्द्र होगा । तदनुप्तार वह इन्द्र हुआ । तो .मी वह उसको 
पीडा देता रहा | तब मगवानने नरसिंह का रूप धारण किया। 
मुख मिह का ओर शरीर पुरुष का बना, हिरण्यकशिष को, 
पैरोंतले दबा, नाखूनों से सीना चीर दिया, वह मर गया । 

मत्स्य, कूमे, वराह ओर नरपिह, ये चार अवतार कृतयुग 
में हुए हैं । 

पॉचवां अवतार । 


बलि नामा देत्य इन्द्रपद की प्राप्ति के लिए प्तौ यज्ञ करने 
का प्रयत्न करता था। प्रयत्न द्वारा उतने ९९ यज्ञ पूरे कर दिये। 
जब अन्तिम यक्ष प्रारंभ हुआ तब देव को यह सोचकर, गुस्सा 
आया +ि, मैंने प्रह्मद को इन्द्रपद दिया है, उप्तको यह हे लेगा ! 
तम्पश्चात्‌ बलि को दंड देनेके लिए वे वामन का रूप धारण कर, 
यज्ञस्थान पर पहुँचे, ओर कहने लगेः-“ हे दानेश्वर ! हे यज्ञ 
विधायक बलि ! यह समय दान करने के छिए उपयुक्त है। ” 
बलिने पूछा:-“ हे ब्राह्मण ! तू क्या चाहता है १ ” वामनने 
उत्तर दिया:-“ में रहने के किए प्ताढे तीन पावंहा पृथ्वी चा- 
हता हूँ । ” बलीने दी । एक ब्राह्मणने कहा:-“ है राना ! ये 
ब्राह्मण नहीं हैं | ये विष्णु मगवान हैं । बामन रूप घारण कर 
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यहाँ भाये हैं । ” बढ़ि को ब्राक्षण की बात सुन, क्रोध हो 
भाया । इनकी इधर बाते होती थीं, इतने में वामनावतार विष्णुने 
सारी पृथ्वी तीन ही पावंडे में ले ठी । आधा पावंडे के लिए 
उन्होंने बढिसे कहाः-“ रे दुष्ट अपनी पीठ दे | ”” बलि पीठ 
पर पेर घराने से पाताछ में चछा गया | मरते समय बलिने 
कहाः-“ महाराज ! लोग क्या नानेंगे कि, बलि इस तरह का 
हुआ है । इसलिए कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जो मेरी 
इस कृति की रम्वति रूप सदा बनी रहे ।” तब विष्णुने कंहा:-- 
दीवाढी के चार दिन तक तू राजा और मैं तेरा द्वारपाल रहूँगा।” 


छठा अवतार । 


यह अवतार राम यानी परशुराम का हुआ। उप्का 
वृतान्त इस तरह से है,-“ सहस्तार नाम का एक क्षत्रिय था | 
उपके रेणुका नाम को तचहिन थी । जमदपब्ि ऋषिने रेशुका के 
साथ ननर्दसती से ब्याह कर डिया। सहखार जमदभ्ि के भाश्रप 
में गया । वहाँ उसने ऋषी ओर अपनी बहिन को बाते करते 
छुना । घुनकर सहस्तार बहुत कुपित हुआ। क्षत्रिय स्वभावतः ही 
शौय गुणवाछ्ले होते हैं । इसलिए उसने जमदझि को सताया 
ओर रेणुका को दुःख दिया | इमलिए भगवान ने जपदझि के 
घर जन्‍म छेकर, सहखार को मार ढाछा, ओर इककीसवार धरथ्वी को 
क्षत्रिय विहीन बनाया । 


( इछ८ ) 


सातवाँ अबतार ; 

राक्षत्त रावणने जब (थ्वी पर बहुत उत्पात मचाया, तन 

देवने राम का अवतार छेकर रावण को मारा | वामन, परशुराम 
और राम ये तीनों अवतार त्रेतायुग में हुए हैं । 
आठवाँ और नवाँ अवतार । 

कंप्तादि देत्यों को मारने के छिए मगवानने कृष्ण का रूप 

धारण किया । बुद्धावतार शीतल रूप; उसने म्छेच्छों के मंदिर 
-बढाये । ये दोनों अवतार द्वापर युग में हुए हैं । 


दसवाँ अवतार । 

म्लेच्छों का नाश करने के लिए कलियुग में कल्कि अवब- 
तार हुआ। 

उक्त दर्शों अवतार घारण करनेवाक्ा, सवेज्ञ, ईश्वर, सर्व- 
बक्तिमान, जगत्क्ता और अविरोधक कहा जा सकता है या 
नहीं १ पक्षगात को छोड़कर यदि इस प्रश्न का विवेचन किया 
ज्ञाय तो उस में कोई निंदा या विकया नहीं दै। जसस्‍्तु का 
विचार करना मनुष्य मात्र का धर्म है। 

पहिल्ले मत्स्य, कूम, वराह ओर नरप्तिंह इन चारों अव- 
तारों की मध्यस्थ माव से मीमांसता की जायगी । अंख़ नामा 
'दैल्य बेदों को ढेकर पाताढ में घुस गया । उनको वापिस्त लानेके 
किए मगगान को मछली के पेट में जन्‍म छेना पडा । सोचने की 
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बात है । जो सर्वज्ञ ये उनको यह तो पहिलषे ही से ज्ञात होना 
चाहिए या कि, शंख नामा देत्य उत्पन्न होगा; वह वेदों को 
पाताल में ले जायगा और उपके पापरे वेदों को वापिस छानेके 
छिए शथ्बी पर मुझ को अवतार हेना पड़ेगा । यदि वे इतना 
जान गये थे तो फिर उन्हें चाहिए था कि वे इंख को पेदा ही 
न होने देते | क्योंकि जन ने सर्वशक्तिमान थे तब ऐसा करना 
उनके लिए कोई कठिन कार्य न था । एक बात और भी है; 
उनके मतानुयायियों के मतानुभर जगत्को पैदा भी वही अवतार 
हनेवाले भगवान करते हैं । फिर उन्होंने शंख को उत्पन्न क्यों 
किया । इसका दूसरी तरह से विचार किया जायगा। प्रथम 
तो इसकी सत्यता में ही शंका होती है। क्यों कि- 
शंख राक्षप्र, अर्थरूप वेदों को पाताल में छे गया या 
शह्ात्मक को ? या पृस्तकाकार को ? आग वह भअर्थात्मक 
वेद के गया तो उप्तत ऋुछ मूल वेदों की हानि नहीं होती। 
शब्दात्मक जा नहीं सकते; क्योंकि शब्द क्षणिक हैं। तब यह 
सेमव ह कि वह प्रुस्तकाकार वेदों को छे गया होगा। ता इससे 
क्या बनता बिगड़ता है ? क्योंकि हनारों भ्रया देश में लिखी 
हुईं होंगी, उनमें से यदि एक चढी गई तो उप्तक अभाय से वैद्‌ 
न2 नहीं होनाते । ऐश्ली ओर मी कई बाते इस विषय में कही 
ना सकती हैं । और इसीसे मत्त्यावतार का प्रयोजन ठीक नहीं 
मालूम होता है । 


( ३५० ) 


अब दुपतरे कूम और तीसेरे वराह अवतार की ओर दृष्टि- 
पात वीजिए । ये अवतार पृथ्वी रसातल में जा रही थी उस को 
धारण करने के लिए हुए थे । कुमने पृथ्वी को अपनी पीठ पर 
धारण कर रक्ल्ा | यहाँ प्रश्न यह उपल्थित होता है कि, कृ्म 
किसके आधार पर रहा था ! यदि कहोगे कि, वे तो ईश्वर थे, 
सर्वशक्तिमान थे, इमलिए विना ही आधार के रह गये थे; तो 
यह कथन युक्तियुक्त नहीं होगा । क्योंकि जब वे सर्वशक्तिमान 
ये तब वे पृथ्वी को मी अपनी ही तरह निराधार टिका सकते 
थे | उनके कूर्म बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी । क्यों 
उन्होंने गर्म के दुःख झेलने का ओर तिर्यच योनि मे उत्पन्न 
होने का प्रयाप्त किया ? पाठक सोर्चे, इसी तरह की बाते बराह 
के लिए भी हैं। वराहने नव पृथ्वी को अपनी डाढ़ों में पकड़ 
रक्‍्खी थी; तब वह स्वये खड़ा कहा रहा था। आदि । 


चौथे अवतार भे देवने नरसिहरूप धारण कर शिवमक्त 
हिरण्यकशिए्ठ को मारा और भक्त प्रह्ाद को इन्द्रपप दिया। इसका 
अमभिप्राय यह दै कि वे अपने भक्तों की रक्षा करनेवाले-उनको 
उच्च पद देनेवाडे और अमभक्तों के प्राण छेनेवाले हें। यह 
व्यवहार रागद्वेष युक्त है । और भिम्तका व्यवहार राग, द्वेष युक्त 
होता है वह कभी वीतरागी नहीं कहछा सकता है। - 


वायनरूप धारण कर बलि को मारने की भ्रपेक्षा क्या यह 


( १०१ ) 


चुरा था कि वे बलि को पेदाही न करते ! वामनरूप घारण करना, 
मिक्षा माँगना; तीन पेर १थिवी छे छेना; बलि को, उपस्तकी पीठ 
में पैर रखकर, पाताल में पहुँचाना; और उप्तको मरते समय 
वरदान देना कि,- दीवाली के समय चार दिन तक तेरी पूणा 
होगी, मैं तेरा द्वारपाल रहूँगा | ” आदि बातें असंबद्ध हैं | ये 
सर्वज्ञमाव में शंका उत्पन्न करती हैं । 


परशुराम का अवतार क्षत्रियों का नाश करने के लिए 
हुआ । इसी हछिए क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में वेर्भाव उत्पन्न हो 
गया । इसी कारण से २१ वार प्रथ्वी निःक्षत्रिय हुईं। फिर 
अवान्तर में अन्नाह्मणी ॥थ्वी हुईं । बहुत बड़ा जुल्म हुआ। 
यदि जमदझि के अपराध का विचार किया जाकर उसप्तको दंड 
दिया जाता तो इतना अनथ न होता । कथा से यह बात सिद्ध 
'होती है कि, नबदेस्ती से किसी के साथ ब्याह करनेवाले का 
पक्षग्रहण करके भगवानने जन्म दिया | यदि कथा की बात सत्य 
हो तो ऐसे मगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं। 
सर्वशक्तिमान जो होता है, वह पहिले ही से परस्पर के विरोधी काय 
को देख छेता है। सर्वेशक्तिमान कमी जन्म मरणादि की विडंबना में 
नहीं पड़ता । क्या एक सामान्य मनुष्य भी एक छोटे से कार्य के 
लिए बढ़े बड़े अनर्थ कर सकता है १ कदापि नहीं | स्वयं कर्ता 
ही जब कार्य रूप हो जायगा, तत्र फिर अन्य कर्ता कौन गिना 
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जञायगा ! यदि कर्ता भी कार्यरूप हो जाय तो, अनायाप्त ही 
अनकस्‍्या का दृषण उपस्थित होता है । 

दूधरे अवतार भी देव की महत्ता को सुचित नहीं करते हैं। 
उनके जीवन उल्टे अरुपज्ञता ओर अविवेकता को प्रमझतते हैं । 
रावण को मारने के छिए राम का अवतार हुआ । रावण महा- 
सती सीता को हरकर ले गया | रामचंद्रमी जगह जगह उनको 
हूँढते फिरे | सीता की खबर मिली । उन्होंने सेना इकट्ठी कर 
रावण को मारा ; आदि बाते ऐसी हैं, नि्॑ततत स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि, अत्तार धारण करनेवाले देव मे सर्वज्ञता नहीं थी। हा, 
यह बात ठीक है कि रामचंद्रनीने वैराग्य प्राप्तरर दीक्षा छी थी। 
ओर कर्म क्षय कर, ढेंवड़ी, सर्वज्ञ हो मोक्ष में गये थे । मैन 
प्िद्धान्त यही बात कहते हैं । यह युक्तियुक्त भी है । कं को 
मारने के लिए कृष्णावतार ओर बुद्धावतार के कार्यों को दूर 
करने के लिए कश्कि अवतार हुआ था। बुद्धाववार शीत 5 स्वरूप 
माना गया है । उसने म्लेच्छों के मंदिर बढ़ाये थे। यह बात 
कैसे मानी भा सकती है। ये बात भी परस्पर म॑ विरोधिनी हैं 
कि, एक अवतार स्लेच्छों के मंदिर बढ़ाये >और दूसग अवतार 
म्हेच्छों का गाश करने के लिए छुआ । यदि भवतारों की बात 
कल्पित प्रमाणित हो माय तो सारी महिमा ही कश्पित हो जाय। 
यदि अवजतारों की बात ठीक हो तो यह मानने में कोई हानि 
नहीं है कि, ईश्व? साधारण मनुष्यों की माँति दुःख परम्परा 
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भोगता है| निप ईश्वर की मनुष्य नन्‍्म, नरा ओर सत्यु के 
दुःखों से बचने के लिए सेवर-पूना करते हैं, वही इंश्वर यदि, 
जन्म, मरण दूःखसे पीडित हो तो वह अपनी सेवा करनेवा्लों 
को इन दुःखों से कैसे बचा सकता है? अर्थात्‌ नहीं बचा सकता 
है। निसमें राग, ढ्वेष, मोह और अज्ञानादि नहीं हैं वह 
जन्मररादि के दुखों से दुखी नहीं होता है। जो उपके वचनों 
पर विश्वास करता है वह भी जन्‍्म्र मरण के कष्टों से छूट सकता 
है। नो जीव राग, द्वेषादि दूषणों से दूषित होता है वह अव- 
श्यमेव जन्म घारण करता है। जो जन्‍्ममरणादि करता है वह 
इंश्वर नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर किप्तीकोी हानी, छाम 
नहीं पहुँचाता । वह तो केवछ्ज्ञनद्वारा नो कुछ देरूता है, 
उसीका कथन करता है। वह जीवों को लाभ पहुँचानेवालछा 
उपदेश देता है। उसका उपदेश अतीत और अनागत तीर्थ- 
करों के उपदेश से भिन्न नहीं होता है । विरोधी बातें अल्पत्न, 
भवीतरागी और असर्वज्ञों के कथन में होती हैं । सर्वज्ञ, 
स्वदर्शी वीतराग भगवान के कथन में नहीं होतीं; क्योंकि 
उनको तो त्रिकाल का ज्ञान होता है। इप्तीलिए सब तीर्पकर 
प्रम्फदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र ही को मुक्ति का 
मार्ग बताते हैं। जो उनके वाकयों पर श्रद्धान करता है, बह 
सम्यक्त्वी बनकर नियमित समय में मुक्ति पाता है। इप्तलिए 
भीऋषमदेव मगवानने अपने परृत्रों को उपदेश दिया है कि,- 
|] 
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& हे महानुमावो ! तुम्हारे हाथ अत्युत्तम समय आया है।”” 
यही उपदेश श्रीमहावीर स्वामीने अपने गणधरों को दिया था; 
ओर गणधरोंने अपने शिष्यों को | 


तीसरे उद्देशे की समाप्ति के साथ दसरे अध्याय की 
समाप्ति में कहा हैः-- ' 


तिविहेण वि पाणमाहणे भायहिते अणियाण संघुडे । 
एवं प्रिद्धा भणतस्तो संपह ने अणागया बरे ॥ २१ ॥। 


एवं से उदाहु अण॒त्तरनाणी भणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणे घरो। 
अरहा नायपुत्ते भगवं वेप्तालिये वियाहिये त्तिबेमि ॥ २२ ॥ 


भावार्थ--मन, वचन, काया से किप्ती जीव को मारे नहीं । 
तथा आत्महित करनेवाला, अतिदान संबृत्त मुनि सिद्धिपद को 
पाता है। अनन्तकाछ में अनन्त नीव पिद्ध हुए, और वत्तेमान 
में मुक्ति पाते हैं ( महाविदेहादि क्षेत्रों की अपेक्षा से ) अनागत 
काल में मुक्ति पायेंगे। पांच महात्रतों के पाछन के सिवाय अन्य 
मुक्तिमाग नहीं है। (२१) पूर्वोक्त तीन उद्देशों में कहे हुए 
आचार को पाठन करनेवाले मुक्ति में गये हैं, नाते हैं और 
ज्ञायेंगे। ऐसा ऋषभदेव स्वामिने अपने पृत्रों को कहा । यही 
अथे श्रीवीरस्वामिने सुधर्मास्वामि को कहा | पूज्य, ज्ञातनंदन, 
प्रधान केबलज्ञान-केवलद्शन को धारण करनेवाढ्े एवं विशाह् 
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कुछ, विशाहबुद्धि, विशाह्माता और निप्तका विशाल वचन है, 
ऐसे बेशालिक मगवानने प्ररुपण किया है । 

मूल सूत्र में प्रथम महात्रत बताया गया है | उप्तके पान 
की बात यद्यपि विस्तार से नहीं बताई गई है; तथापि “तिविदेण! 
इस पद से यह बता दिया गया है, कि ८१ मौर्गोसे तो अब- 
इयमेव इस त्रत का पालन करना चाहिए |, सामान्यतया जीव 
के ९ भेद हैं। चार न्रत्त और पाँच स्थावर | मैसे-पृथ्वी, जरु, 
अग्नि, वायु और वनस्पति ये पृथ्वीकाय हैं । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये असकाय हैं। इस तरह ९, प्रकार 
के जीव होते हैं | इनको मन, वचन ओर कायासे मारना नहीं; 
इप्ततरह नौ को तीनसे गुणने से २७ होते हैं । अर्थात्‌ ९ को 
मनसे मारना नहीं; ९ को वचनसे मारना नहीं और ९ को 
कायासे मारना नहीं । तीनों की जोड़ २७ हुईं। इनको कृत, 
कारित और अनुमति से गरुणने से ८१ होते हैं। ताहयये 
कहने का यह है कि, ९ प्रकारके जीवों को मन, वचन, और 
कायसे मारना नहीं, मरवाना नहीं, मारनेवा़े को अच्छा सम- 
झना नहीं । प्रथम महात्रत की रक्षाके लिए अन्य चार महाव्रतों 
की खाप्त तोरसे आवश्यकता है। उनके विना पूर्णतया महात्रत 
की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए एकके कहने से पौचों 
महात्रतों को समझना चाहिए । पचों महात्रतों से दश प्रकार के 
यतिधर्म की रक्षा होती है । दश घ॒र्मों की रक्षा मुक्तिपद्‌ का 
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साक्षात्‌ कारण है । दश प्रकार के यतिषम की. साधना, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन के विना नहीं हो सकती है । इस- 
लिए दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप सत्नत्रय मुक्ति का कारण 
है। महावीर स्वामीने इसको जानकर, व्यवहार में रक्खा था। 
फिर उन्होंने अपने शिष्यों को इसका उपदेश दिया था | ऋषभ- 
देव भभवानने, उक्त वेताहिक अध्ययन, मरतद्वारा भ्रपमान प्राप्त 
अपने पूत्रों को, वेराग्य होने के लिए अष्टापद पदेत पर सुनाया 
था। उस्तीका यह दूसेरे प्रकरण में विचार किया गया है| 
इसको पढ़का निनके हृदय मे वैराग्य वृत्ति नागृत हुई होगी; 
ओर निन्‍होंने अपने क्रोध, मान, माया और छोम को-जिनका 
अणन इस अध्ययन के पहिछे किया जा चुका है-कम क्रिया 
होगा; उनके लिए तीपरे प्रकरण में प्तामान्य उपरेश का विचार 
किया जायगा । 


द्वितीय प्रकरण समाप्त । 


. >शिकदिधदिलई छठ ३त व. 
$ प्रकरण तीसरा $६ 


ह.. | 


जीव अनादिक़ाल से संप्तारचक में परिभ्रमण कर रहे हैं । 
, वे उसमे अपने अपने क्मोनरुप्ार कईवबार विनय, विके और 
विद्या आदि त्त्गुण प्राप्त करते हैं, ओर कईवार चोरी, मारी 
और अन्यायादि दुगुण पाते हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप 
उनको शुभ गति और दुर्गति मिछती है। इसतरह से वे चार 
गति रूप विशाल बाजार के अंदर व्याप.री बन, नये नये वेष 
धारण करते हैं। 





सेठ या मुनीम, बेचनेतछे या खरीदनेवाले, वाह्य या वाहक, 
रोगी या निरोगी; शोकी या प्रप्तन्न; सन्तप्त या सन्तुष्ट; सुरूप 
या कुरूप; धनी या निर्धन; वैरागी या परागी; विषयी या 
सेयमी; छोभी या निर्शोभी मानी या सरल; मायाचारी या 
शुद्ध छवयी; और मोही या निर्मोही आदि मिन्न भिन्न 
अवस्थाएँ जीवों की दिखाई देती हैं । मगर कस्तुतः 
तो इनमें से, उनका, कुछ भी सचा स्वरूप नहीं दे । 
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ये प्न अवश्थाएँ शुभाशुम कर्म के कारण से हुईं होती हैं । 
कर्म यह एक जबद्दस्‍्त प्रगाढ लेप है नो अनादिकाढ से मीव 
पर छगा हुआ है। मेसे जैसे उसकी ऊपर से पुराना लेप 
थोड़ा थोड़ा उतरता जाता है; वैसे ही वेसे उस्त पर नये कर्म के 
दलिये-करम के परमाणु-छगते नाते हैं। यह छेप रागद्वेष रूपी 
चिकनाई से गाढा चिपका हुआ है । इसीलिए वह ढछेप 
उखड़ नहीं जाता है। यदि यह चिकनाई दूर हो जाय तो, 
धीरे धीरे कर्म रूपी लेप भी दुर हो जाय । जबतक रागद्वेष 
. रूपी चिकनाई कम न होगी, तबतक कर्म के परमाणु भी मित्न 
नहीं होंगे। और जीव इसप्तीतह चौरासी छाख योनियों में 
रंट की तरह फिरता रहेगा | इसलिए कप की दरृढता के कारण- 
भूत रागद्रेष को कम करने का विचार करना चाहिए। अलुकूछ 
वस्तु पर राग ओर प्रतिकूल वस्तु पर द्वेष होता है। मगर 
ऐसा-होने के खास कारण की जाँच करेंगे तो मालुम होगा 
कि वह कारण मोह-प्रपंच है। पाठक ! आइए, सोच कि इस 
मोहराना का प्रपंच कितना प्रबछ् होता है । 


६ इ«र ) 


|_मोह् मोह प्रपंच | 


सोह के भिन्न भिन्न स्वरूप । 





मोह राजा की प्रचंड आज्ञा संप्तार भर में मानी जाती 
है। उस भोह राजाने नगत-नीबों के पास से दान, शीछ, 
तप और भावना रूपी शल्त्र छीन छिये हैं। ओर कोई छिप 
कर या भक्त से शत्त्र न रख ले इम हेतु से उप्तने जीवों के 
पीछे ईर्ष्या, निदा, विकथा, ओर वनिता रूपी चार जासूस 
छगादिये हैं। अगर किसी के पाप्त दानादि हथियारों में से 
एक भी हथियार होता है तो ये जासूस उस्रको छेछ्ेने का 
प्रयत्न करते हैं; और प्रायः ये अपने प्रयत्नों में सफल होते 
हैं । यदि कभी ये हतसफल होते हैं, तो भाकर अपने स्वामी 
के प्रंधान कमंचारी काम, क्रोधादि को सुचना देते हैं । काम, 
क्रोधादि तत्काढ ही जाकर जीवों के पाप्त से शत्र छीन हेते 
हैं । यदि कोई, बहुत मजबूत होत। है; और बल से उन 
शर्त्रों को नहीं देता है, तो वे छछ से उन वाध्तविक शात्रनों के 
बनाय अवास्तविक़् और स्वरवाती शखत्र-कुशाख्रादि-उन के 
हाथ में दे देते हैं कि, निनसे वे स्वयं भी डूबते हैं ओर दुसरे 
भी हजारों जीवों को डूब्ोते हैं। किप्तीके पाप्त ब्रक्षचारी के: 
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सब चिन्ह देखकर, लोग उप्तको ब्रक्मचारी समझने ढगते हैं। 
कि, यह मनुष्य शीलशख्रवाढा है। परन्तु वास्तव में तो वह 
दुराचारी होता है। ईर्ष्यादि चार जासूप्ों के स्वामीने उसके 
हाथ में सत्यशीलशासत्र रूपी शस्त्र के बनाय दंभ रूपी शस्त्र 
दिया होता है कि, जिम्नत्ते वह मुप्तरीत्या काम-चेष्टा कर्ता 
है। मगर लोगों में अपने आपको ब्ह्मचारी' साबित करने का 
प्रयत्न करता है। इस्री प्रकार से दानी या तप्स्वी का रूप 
घारणकर, देभ रूपी असत्याडंबर में पड़, जीव दूसरे छोगों को 
ठगते हैं। ऐमे अप्त्याडंबर में पड़े हुए नीब, मोहराना की 
गुप्त पुलिप्त का काये करता है। वे योगी घन भोगी का कार्य 
करते हैं | वे शा्त्रों और उपदेशों द्वारा जीवों को मोह महा- 
रान के भक्त बनाते हैं; और अप्तत्य कामों से आात्मकल्याण 
बताते हैं । जेसे .वे कहते हैं क्रि,-/ बलिदान, यज्ञकर्म 
ओर श्राद्धादि कार्यों में नो हिंसा करते हैं, वे स्वग के भागी 
बनते हैं । इस्तरह मरनेवाके पशु भी उत्तम गति को प्राप्त 
करते हैं | » इस भाँति वे लोगों को अपाते हैं। वाममार्गी तो 
निर्भीकता के साथ स्पष्ट शब्दों में कहते हें कि, मांत और 
मद्य का खान, पान करने में कोई दोष नहीं है। इतना ही 
नहीं वे कहते हैं कि, ऐसा करने से अन्त में मोक्ष मिढ्ता है । 
प्रिय पाठक ! यह महामोह की प्रबढ्तता नहीं है तो ओर क्‍या 
है! मोहराना का प्रपंच एक विचिन्न ही प्रवार का है । इससे 
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आआयः कोई नहीं बच सकता है। पामर प्राणी तो बिचारे 

हैं ही किस गिनती में ? मगर आश्चय की बात तो यह है 
कि, सर्वज्ञ के समान माने हुए, मोहके अवंगु्णों को सब तरह 
से जाननेवाले, अनेक भव्य पुरुषों का उद्धार करनेवाले, पंच- 
महात्रत को यथास्थित पाढनेवाछ्ले; प्रमाद्‌ के समान आत्म- 
शत्रुओं को दूर करनेवाले, सम्यक्त्ववारी और विश्वोपकारी 
पृरुषरसिहों को भी मोह महारान छतियाने से न चूका । मोह 
महारान एकबार अपनी सभा में उदास होकर बैठे हुए थे। 
समाजनों के चहरों पर मी उदाप्तीतता छाई हुई थी। उप 
समय मोहराना के राग, द्वेंप नामा महापंत्रियोने पृछा:-- 
< महाराज ! उदास क्‍यों हैं ! ” मोह महारानाने धीमे स्वर में 
कहा:- मेरे राज्य में से एक आदमी मागकर, मेरे पक्के शत्रु 
सदागम से जा मिलछा है । उपस्त सदागभने उस पृरुष को 
आश्रय देकर पूर्णतया अपने आधीन करडिया, है । सदागम 
की सहायता से उसने मेरा सारा मर्म जगत में प्रकाशित कर 
दिया है। इसल्यि, मुझे डर है कि, जो छोग मेरी भज्ञा को 
पूर्णतया पाढते हैं वे भी अगर मेरे गुप्त रहस्य से परिचित हो 
जायँगे, तो मेरा राज्य बहुत समय तक टीका न रहेगा । इस- 
लिये में उदास हूँ।” मोहरामा की बात सुनते ही उसप्तके 
वई छुमट मुस्तेदी से खड़े हुए और कहने ढगे:-“ महारान ! 
रूणमात्र मे हम आपके अपराधी को पकइकर आपके आधीन 
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करेंगे। आप कुछ चिन्ता न कीनिए । ” तत्पश्चात्‌ राग, द्वेष,, 
क्रोष, मान, माया, छोम, हर्ष, मद, काम, रति, अरति, 
भय, शोक, जुगुण्सा और हास्यादि सुमखरग कटिबद्ध होकर, 
युद्धाथ उस पुरुष के पाप्त गये । तुमुछ युद्ध हुआ । 
अन्त में उप्त पुरुषने मोह की सेना को परास्त कर दिया। 
छुभट निराश होकर अपने राजा के पाप्त गये। राजा को 
उन्होंने सारा वृतान्त कह सुनाया । सुन कर उसे बडा 
दुःख हुआ । वह दुःखपूर्वक विचारने छगा कि,-अब क्या 
उपाय करना चाहिए ? वह इस तरह विचार कर रहा था,. 
उप्त समय निद्रा और तंद्रा हाथ मोड़ कर खड़ी हुई और 
बोडी:-" महारान ! नब तक हम, आपकी दासियाँ जीवित 
हैं, तब तक आपको विन्‍्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। सब कार्य ठीक हो नायेंगे। केवल आप का हाथ हमारे 
प्रिर पर चाहिए।” ऐसा कह दोनो दाप्तियाँ कहाँ से रवाना 
हुई । मार्ग में जाते हुए उनको शकुन भी अच्छे हुए | पहिल्े. 
तन्द्रा उस पुरुष रत्न के पास्त गई । जाते ही उसका सत्कार 
नहीं हुआ । मगर धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव जमा दिया ॥ 
तब उध्त पुरुष को निद्रा लेने का विचार हुआ । इतनेही में: 
निद्रा भी आ पहुँची। वह पुरुष झोके खाने छूगा। इससे: 
श्वाध्याय में विप्त पड़ने लगा । तब उप्त पृरुष के गुरु वृद्ध 
मुनिने शान्ति के साथ कहा:-“ महानुभाव ! स्वाध्याय कैसे 
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बंद किया ! » उतर पुरुषने उतर दिया:- महाराज प्रमाद्‌ 
ही आया। » वृद्ध मुनिने फिर भी उम्र परृरुष को टोका। 
उसने यही उत्तर दिया कि “ प्रमाद * हो आया | पुरुष 
विशेष रुपसे स्वाध्याय के लिए तत्पर होता था, इतने ही 
में निद्राने उस पर अपना पूरा अधिकार जमा हिया | वृद्ध 
मुनिन उप्तकों पुकारा, मगर वह नहीं बोला | इस लिए उसने 
ओर नोरसे पुकारा, तब उप्त पुरुषने उत्तर दिया;:-“ मैं अधे 
की विचारणा कर रहा हूँ। ज्यादा गड़बड़ न करो |” इृश्त 
तरह से निद्राने उप्त पुरुष को असत्य और क्रोध के आधीन 
कर दिया । वृद्ध मुनिने कहाः-“ मुनि को असत्य नहीं बोलना 
चाहिए और क्रोध को छोड़ना चाहिए।# यह सुन कर 
निद्रामिमृत मुनिने कहाः-“ हाँ, जूठ भी बोछा और क्रोध भी 
किया । जाओ तुमसे बने प्तो करो । मुझ में शक्ति होगी तो मैं 
स्वयमेव अपना निर्वाह कर दूँगा । 

इस प्रकार से एक एक करके उप्त मुनि के ऊपर मोह 
राजा के सुभट अधिकार करने छगे | अंत में वृद्ध गुरुने उप्त 
पृष्ष॒ को भुनि समुदाय में से बाहिर निकाल दिया । जब वह 
निराश्रय हुआ तब मोहराजा के सब घुमटने उस पर एक साथ 
हमढा किया और वे उसको पकड़ कर मोहराजा के राज्य में 
हे गये । इस तरह यह प्रुष परम्परा से मरण पाकर जत्र निगोद्‌ 
में चक्म गया तब मोहराजा का कछ्लेजा ठंडा हुआ | 
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निन को मोहराजा की दुष्टता सम्पूर्ण रीत्या देश्लनी हो, 
उन्हें चाहिए कि वे उपभितिभवप्रपेंचाकथा; वेराग्य करपछता 
और मोह पराजय नाटक आदि ग्रंथ देखें । 


मोह की प्रत्र्॒ता कम होने से रागद्वेष कम होते हैं; 
'रागद्वेष के घटने से अनादि कमेलेप की कमी होती है; और 
कपलेप की कमी से कई अंश में आत्मस्वरूप की झलक 
दिखाई देती है । इस लिए मोहराजा को मीतने के लिए 
अपने पाप, दान, शील, तप ओर भावनादि शो को रखने 
की आवश्यकता है। इसी तरह ईर्ष्या, निदा, विकथा और 
वनिता रूपी जासूछ्तों ओर क्रोध, मान, माया, छोभ और 
कामादि उनके स्वाषियों के हाथ से सुरक्षित रहने के छिए 
बैराग्य रूपी किले को मरुएत है। नो पुरुष वेराग्य रूपी किले 
# रहता है, उसके शर्त्रों को कोई नहीं छीन सकता है । पुरुष 
को पार्गाचुसतारी के मुर्णों की प्राप्ति मी वहीं से होती है । 
उप्तके बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । यह रतन अनादिकाछ 
के कमढेप को उखाड़ देने में धर्वो्कृष्ट ओषध है । इपके बाद 
ब्रतादि की प्रकृति होती है। त्रतादि कमलेप को नडमूल से 
. उखाड देते हैं । इसलिए कभलेप को नाश करने के मूल कारण; 
और दानादि शर्ञों के रक्षक वेराग्यदुगे की खाप्त नरूस है। 
'ैराग्य होने के अनेक कारण हैं। उन मे मुरूष कारण सहु- 
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पदेश है । सदुपदेश से मल्ुष्य को संस्तार की अस्तारता का 
ने मि 
भान होता है। ओर इप्तसे वैराग्य वृत्ति की अभिवृद्धि होती है। 
यहाँ वेशग्यवृद्धि के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है। 


मर कर मय ॒ 
 वेराग्य बइृद्धि के काण। ; 
3 7 की हल कमर कर हक लि ७] 


मानसिक बलादि। 


अधुवे नीविर नशा, पछिद्विमरगां विभाणिया । 
विणिभद्वच्च मोगेछु, आउं परिमिभप्णणों ॥ 
बल थाम च पेहाए सद्धामारूगमप्पणो | 
खित्त काढू च विन्नाय तहप्पाणं निम्नुं नए ॥ 
जरा जाव न पीडेह वाही जाव न वड़्ढ३ । 
जाविदिया न हायन्ति ताव धम्मं समायरे ॥ 
भावार्थ--हे जीव | जीवन को अस्थिर, मोक्षभरर्ग को 
ज्ञानादि रत्नत्रय स्वरूप ओर आशयुष्य को परिमित ( सौ वर्ष 
की हृदवाला ) समझ कर भोर्गों से निवृत्त हो | (१) 
अपने मानतिक और शारीरिक बढ को देख कर, श्रद्धा 
ओर आरोग्य को जाँच कर ओर क्षेत्र ब काछ॒ को जान कर 
' झात्मा को पर्मानुष्ठान में ढगा । 
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जत्र तक बुढ़ापेने अधिकार नहीं किया है, जब तक रोगने 
शरीर में अपना अड्भा नहीं जमाया है और नब तक इन्द्रियों 
क्षीण नहीं हुई हैं, तब्र तक हे जीव ! अपना समय घम करने में 
ल्गा | 
दूसरी गाया में 'ब॒लः शब्द का प्रयोग किया गया है। 
उप्तका अमिप्राय यह है कि, यदि शरीर में बल हो और मन में 
बल न हो तो धम करना बहुत कठिन होता है | इसलिए बढ! 
शब्द से यहाँ मानसिक बल समझना चाहिए | मानसिक बल के 
बिना परिसह और उपसर्ग सहन नहीं हो सकते हैं ।तो भी 
केवढ मानसिक बढछ्ू से ही कोई भी क्रिया कार्यरूप में 
परिणत नहीं की जा सकती है । इसलिए दूपरे थाम? शब्द से 
आारीरिक बल को समझप्तना चाहिए। शाशीरिक अल के विना 
' तप, जप, ध्यान, परोपकार और क्रियाकांड नहीं हो सकते 
हैं । मानछो कि, किप्ती को शारीरिक ओर मानसिक दोनों 
प्रकार के बढ प्राप्त हो गये हों, मगर चारित्र धमम पर श्रद्धा न 
हो तो भी काम नहीं चढता है।. श्रद्धा विना जो क्रिया की 
"है, वह बेगार रूप होती है | बैगारी यदि बैगार भच्छी तरह 
करता है, तो उसका ऊपरवाला; बेगार में पकड़ छे मानेवाद्य 
उप्को नहीं मारता है । इसीतरह द्रन्‍्य क्रिया करनेवाक्ना कमी 
नरकादि दुर्गतियों के दुःख नहीं पाता है। मगर जो क्रिया 
अद्भा के विना की जाती है, वह कमी कमक्षय का कारण - 
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नहीं होती है । हैँ, बेैगारी यदि बेगार करने में छुचपन करता 
"है तो वह पिट जाता है; इसीतरह श्रद्धा विना की क्रिया करने 
वाला क्रिया करने में दंभ करता है, बड़े भारी दंड का पात्र 
होता है। श्रद्धा के बाद आरोग्य बताया गया है। इसका 
कारण यह है कि, यदि किसी को मानप्तिक और वाचिक बह 
मी मिल गया हो और श्रद्धा मी हो तो भी यदि आरोग्य 
नहीं है तो कुछ भी. नहीं है । आरोग्य के विना धर्म की आरा- 
धना नहीं हो सकती है | इसलिए धर्म साधन में आरोग्य की 
मी खास आवश्यकता है। मानसिक ओर शारीरिक बल भी हो, 
श्रद्धा मी हो, और आरोग्य भी हो, मगर यदि योग्यक्षेत्र न हो 
तो धरम की साधना नहीं हो सकती हे । इसलिए धमेसाधन के 
लिए निरुपद्रव केत्र की भी आवश्यकता है । 


उक्त पाँच बातें अनुकृछ मिल गई हों, मगर यदि काछ 
अनुकूल न हो तो भी धर्मसाधन में न्‍्यूनता होती है । क्योंकि 
योग्य काह भ्राप्त हुए बिना कृतक्रिया फलदायिनी नहीं होती 
'है। किस्तान गेहूँ बोने के समय कभी बाजरा नहीं बोएगा और 
यदि बोएगा तो उसको पछताना पड़ेगा | इसलिए पमंसाधन में 
-काछ की भी खास आवश्यकता हैं। ऊपर बताई हुई छः वस्तुएँ 
ठीक मिछने पर भी यदि बुढापा आ ग्रया होता है तो, शारी- 
“रिक बढ पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है; इसलिए निर्धारित 


क 
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धर्म की प्ताधना पूरी तरह से नहीं होती है। इसी लिए 
शाखफार कहते हैं कि, बुढापा आने के पहिले छी धरम की 
साधना करो | शरीर में करोड़ों व्याधियाँ गुप्त रूप से रही हुई 
हैं । वे प्रकट हों उप्तके पहिले ही धर्म का प्ताधन करना चाहिए। 
उनके पृणतया प्रकट हो माने से मानसिक और शारीरिक बढू 
में व्याघात पहुँचता है। इसलिए ब्यापियों के व्यक्त होने के 
पहिले ही धमे की आराधना करनी चाहिए । 


तत्पश्चात्‌ अन्तिम छोक के उत्तराद्ध में बताया गया है 
कि, इन्द्रियों। क्षीण हों इसके पहिलले ही घमे साधने का समय 
है । इन्द्रियाँ नेते कमताधन में कारण हैं, वेसे हो परमताघन 
में भी कारण है। यदि इन्द्रियाँ खराब होती हैं, तो 
पुरुष धर्म साधन के योग्य नहीं रहता है। नैसे अंधा आदमी 
चारित्र धमं के योग्य नहीं होता हे । क्योंकि, उप्तसे जीवदया 
की सहायमूत इर्यास्मिति नहीं पाद्ली जाती है । निम्तकी स्पर्शने- 
निद्रय खराब होती है, वह विहारादि क्रिया नहीं कर प्तकता है। 
भादि कारणों से इन्द्रियों का निरोग रहना अ्रत्यावश्यक है। 
इसलिए धमेसाधन की समस्त सामग्री पाने पर भी जो प्रमाद 
करता है, उप्तका कार्य फिर कमी प्िद्ध नहीं होता है। इसलिए, 
यदि वेराग्य हद्धि करनी हो तो खास तौर से प्रमाद का 
स्थाग करो । 


( ३६९ ) 
कथाय त्याग । 


जैसे प्रभाद त्याग करने योग्य है, इसीतरह उसके पुत्र 
कोधादि कषाय भी त्याग करने योग्य हैं। क्योंकि कोधादि 
शत्रु संदेव भात्मा का अहित ही करनेवाे हैं | यह बात निम्न 
छिखित गाया से ज्ञात होगी। | 
कोह च माण च माय च छोम व्‌ पाववडढर्ण । 
बमे चत्तारि दोसे उ इच्छेतो हिअमप्पणों ॥ 
मावाथ----अपने आत्म-हित को चाहनेवाले को चाहिए कि 
वह पाप को बढ़ानेवाढ़े क्रोष, मान, माया और छोम का त्याग 
कर दे। 
कारण यह है कि, कोध प्रीति को नष्ट करता है, मान 
विनय को नष्ट करता हैं, माया मिन्राचार को नष्ट करती है 
ओऔर छोम, प्रीति, विनय और मित्राचार तीनों को नष्ट करता है। 
इसलिए ये चारों कपायें दूर करने योग्य हैं । इनको दूर करने 
का उत्तम ओषध इप्त गाया में बताया गया है किः--- 
उवसप्तेण हणे कोह, माणे मदृवया जिणे। 
मायमज्जवमावेण छोम॑ संतोसतभों निणे॥ 
भावार्थ-- उपशम भावों से क्रोध को, सदुतासे मान को. 
सरल भावों से माया को और संतोष से छोम को भीतना 
चाहिए। 


( ३७० ) 


जो शान्त स्वमावी होता है उप्तको प्रायः क्रोध नहीं आता 
है। यदि कमी भा जाता है तो वह, उपशम भावों से उसको 
तसत्कारू ही मिटा देता है । इससे क्रोध के परिणाम, दुर्गति से 
वह बच जाता है । नम्न भावों से मान पाप्त में हो कर भी नहीं 
फटकता है । सरढ भाव तो माया का कट्टा शत्रु ही है। और 
सन्‍्तोष छोम का जानी दुश्मन है । लोभमाधिकार में यह बात 
भी प्रकार से समझादी गई है। कषायें क्‍या करते हैं! 

कोहो अ माणो अ अणिग्गहाआ, 
माया य छोभो य पवडुमाणा । 
चत्तारि एए कप्तिणा कसाया, 
सिंच॑ति मूढाई पुणब्मवस्स ॥ 

मावाथ---वश् में नहीं किये गये क्रोध और मान व 
बढ़ते हुए माया और लछोभ--ये चारों कपायें-भन्मांतर को बढाने 
के कारणभूत पापरूपी वृक्ष को सिंचन करते हैं । 

माया का कारण मान और क्रोध का कारण होम है। 
. अर्थात्‌ मान से माया पैदा होती है और छोम से क्रोध पैदा 
होता है । इसलिए पहिछे मान और छोभ इन दोनों को दूर 
करना चाहिए । निरमिमानी पुरुष कभी माया नहीं करता है । 
पुह्य माया इसी लिए करता है कि, भिससे उसका मान मंग न 
हो, और इस तरह मान की रक्षा के छिए वह हतमागी दांभिक 
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बनता है । उसकी वृत्ति दांभिक हो जाती है; परन्तु बाद में वह 
मान भी भर्दित हो जाता है कि, जिसके छिए वह हतभागी 
दूमी बनता है; ओर परिणाम में अपमान का बहुत बड़ा बोझा 
सिर पर रख कर, मवचक़ में गोते मारता है। छोम के नोरसे 
जीव क्रोधाधीन होता है । किप्ती को धन का ढोम होता है, 
किप्ती को कीर्ति का छोम होता है और किसी को हुकूमत का 
लोम होता है | घनके छोम से व्यापारी ढढ़ते हैं; और कचह- 
रियों में जाते हैं। ओर इतने क्रोधांध हो गाते हैं कि अपनी 
एक पाई के लिए सामनेवाढ़े के ढछार्खों रुपयों का खर्चा करा 
. करा देते हैं। कीर्ति के छोभी परुष सदा विवेक शून्य हो कर, 
कीर्ति को धका पहुँचाने पर अत्यंत क्रुध होते हैं और उस पर 
मानहानि का केस चलते हैं; उस्ती कीति को कलूंकित करने 
का भरसक प्रयत्न करते हैं | हुकूमत के छोभी अपने हुक्म का 
अपमान होने से क्रोघांध होकर नीवह॒त्या करने में भी आगा 
पीछा नहीं करते हैं। मानी वे छाखों मनुष्यों का प्राणविधातक 
अयेकर युद्ध प्रारंग करते हैं | इसलिए क्रोध को दूर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए कि, मिससे क्रोध तत्काह ही शान्त हो 
जाय | चार कषायें जैसे पाप के कारण हैं, वैसे ही पाप भी 
कषायों का कारण है । मैंसे नन्‍्म पाप का कारण है, वैसे ही 
पाप जन्‍म का कारण है । इस तरह भन्योजन्य कार्य कारण भाव 
है। इसलिए कपायों को छोड़ोगे तो पाप छूटा जायगा । इसी 
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प्रकार पाप का त्याग करोगे तो कपाय छूट जायेंगे । इस तरहें 
यह बात पिद्ध होती है कि, जन्म के अभाव से पाप का अमाव 
होता है और पाप के अमाव से जन्म का अभाव होता है । 
तात्पर्य कहने का यह है कि, मान और छोम के त्याग से चारों 
कषाय छूट नाते हैं । वैशाग्य के रंग में पूर्णतया वही रंगा जाता 
है जो कधायों को छोड देता है; ओर पृज्य मी वही बनता है। 
कहा है कि।-- 


सक्का सहेउं आासाइ कंटया, अओ भयाउच्छहया नरेणं। 
अणासए जो उ सहिज्य कंटए, वईमए कन्नपरे स पृज्ो ॥ 


भावार्थ---आशा से मनुष्य छोहे के कॉँटे सहन कर सकता 
है ( कई वेषधारी पुरुष लोहे के खीलेवाले पटडे पर सोते हैं । ) 
मगर ऐसे प्ररुष भी वचन रूपी काँटों से घबरा नाते हैं। इसलिए 
पूज्य मनुष्य वही होता है, जो आशारहित हो-कठोर वचन 
रूपी कॉर्टो के कानों में प्रविष्ट होने पर भी सममावी रहता है। 


बाणों के घाव समझाते हैं; . मगर वचन के घाव कभी नहीं 
रहते हैं; वे जीवन पर्यत रहते हैं; मरते तक कठोर बचन याद 
भाते हैं | इसी लिए वचन ज्यादा दुःखदायी होते हैं । इन 
वचनघावों को वही सह सकता है जो कषाय-विजयी होता है। 
दूसरे उसकी पीड़ा को नहीं सह सकते हैं । द्रव्यार्थी मनुष्य 
बुंद्ध में ला कर बाण, तलवार, बंदुक आदि के प्रहार सहन करते 


६ ३७३ ) 


हैं। व्यापारी छोग कर्दारों के वचन सहते हैं; उनकी ख़ुशामद 
करते हैं; बावा लोग छोहक़े कीछों पर प्लोते हैं; ओर ब्राह्मण 
;वेव्यही के छाठच से पंचकेश बढ़ाते हैं | मगर जो, भात्मार्थी 
पुरुष होते हैं, वे प्तामनेवाले पुरुष की सब शुभ या अशुभ बाते 
क्ममाव से सहते हैं । इसी लिए वे पूज्यतम या सच्चे वेरागी गिने 
जाते हैं। कहा है कि:-- 


समराववंता वयणामिष्राया, कन्नं गया दुम्मणिअं जणंति | 
धम्मुत्ति किच्चा परमग्ग सुरे निदंदिएण नो सहह स पुञ्ञो ॥ 


भावाथ--भब वचन रूपी प्रहार सामने से आ कर कानों 
में प्रवेश करते हैं; तब्र वे मन को खराब कर डालते हैं । उन्हीं 
प्रहारों को समता प्राप्त पुरुष-* मेरा सहने का स्वभाव है ” यह 
समझ (वैराग्य वृत्ति से)- सहन करते हैं | वे ६। पुरुष परम शर 
जितेन्द्रिय महापुरुष और पूज्य गिने जाते हैं । पुज्य होने का 
वास्तविक उपाय कपाय-विजय यानी वेराग्य-वृद्धि ही है । 


सोहादि का त्याग । 


वैराग्य-वृद्धि की इच्छा रखनेवाड़े मनुष्य को मोहादि का 
, औी त्याग करना जअरुी है । नत्तक मोह, राग, ट्रेषादि कप नहीं 
होते हैं, तब तक वैगग्य की अभिवृद्धि नहीं होती है | इसलिए 
कहा गया है किः-- ... 


ह ( ३७४ ) 
अहो ! संसारकूपेडस्मित्‌ नीवाः कृवैन्ति कर्ममि! । 
अरघइटघटीन्यायेनेहिरियाहिरां क्रियाम्‌ ॥ 
भावार्ष--अहो । इस संसाररूपी कप के अंदर, जीव अपने 

कर्मों के कारण से रंट की घेढ़ों की तरह, आनेजाने की क्रिया 
करते हैं। अर्थात्‌ भरषट्ट-रंटकी घेढ़ मेसे एक भरती है और 
दूसरी खाढ़ी हो जाती है; इसी मैाति इस संसार में एक मरता 
है और दूसरा जन्‍म छेता है। तो भी मनुष्य अपने नीवन को 
व्यर्प ही बरबाद कर देता है | कहा है किः-- 


घिगू घिग्‌ मोहान्धमनतां जन्मिनां जन्‍म गच्छति | 
सवैथापि मुधैवेद सुप्तानामिव शर्वरी ॥ 


भावाथं--नैसे सोते हुए पृरुषकी रात्रि व्यर्थ जाती है वैसे 
ही मोहसे अंधे बने हुए प्राणियों का जीवन सर्वया व्यथे जाता 
है। यह बात अत्यंत घिकारने योग्य है। 

मोहराजा के राज्य में रहनेवाह्ले मनुष्य खेलने छूदमे में 
समय बितते हैं; बाल्चेष्टाएँ करते हैं; और उद्यानों में जाकर 
कर्म के हेतुमृत श्रृंगार रत में मप्न हो-मल्त हो संप्तार की 
अभिवृद्धि करते हैं। उस समय वे यह भी मूह जाते हैं कि, 
उनका घमर्मके साथ भी कुछ संबंध है। वे मनुष्य जन्मरूप कश्प- 
वृक्ष के दान, शीछ रूप उत्तम फर्छों को छेनेकी परवाह न कर 
कामरूपी करीर दृक्षके विषयरूपी कटु फ्हों को छेता है। हझसी 
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ढिए शास्त्रकार ऐसे छोगों को पिकारते हैं और उन्हें पोते हुए 
अनुष्य को वृषा रात बितानेवाढ्े के समान वृथा जीवन बिताने- 
बाला बताते हैं। ओर भी कहा है कि:-- 

एते रागद्रेषमोहा उद्यन्तमपि देहिनाम्‌ । 

मूकछाद्‌ धर्म निकृल्तन्ति मृषका इव पादपम्‌ ॥ 


मावार्ष--चूहा जैसे वृक्ष की ड़ को काट ढाढता है; 
वैसे ही राग, देष ओर मोह प्राणियों के बंढ़े हुए धर्म को- 


वबैराग्य को जड़मूल से काट डाछते हैं । 


राग द्वेप और मोह की त्रिप्टी तीनों छोक को बरबाद्‌ 
करती है। राग ओर हद्वेंष दोनों सहचारी हैं । नहीँ राग होता 
है वह गोणता से द्वेष भी रहता है। जहीं द्वेष होता है, वह 
रागकी भी विषम-ब्याप्ति होती है। अर्थात्‌ नहैँ। द्वेष होता है, 
वहँ थोड़ा बहुत राग मी गोणरुप से रहता है। कहीं स्वेषा 
नहीं भी रहता है| नैसे पति, पत्नी में; गुरु, शिष्य में; पिता, 
पृत्र में ओर भाई, बहिन में; यदि किसी कारण से द्वेष होनाता 
है; तो मी उनमें थोड़ा बहुत राग अवश्यमेव रहता है; परन्तु 
यदि प्रतिस्पर्द्धियों में जैसे राजा, राजामें; सेठ, सेठमें; और 
पंढित, पंडितमें; कभी द्वेष होनाता है तो वहाँ, गौणरूप से राग 
रहता है यह नहीं कहा भा सकता है। नह राग, द्वेष होते हैं; 
बहँ। मोह अवश्यमेव होता है। इसी तरह जहीं रागद्वेष होता है, 
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हूँ मोह मी जरूर ही रहता है। हस तरह इनकी अन्यय 
: व्यत्रिक प्राप्ति है। नहां यह श्रिषटी एकत्रित होती है, कह, 
इसके नौकर क्रोध, मान, माया, छोम, रति, अरति, शोक, 
संताप, काम, इच्छा, प्रमाद, विकषा ओर ईर्ष्या आदि भी जा 
पहुँचते हैं । वे इकड्टें होकर बिचारे जीव को धमेवृक्ष के मीठे 
कर्म को नहीं खाने देते हैं । वे उम्तको विषयरूपी विषवृक्ष के 
कहवे फल खाना सिखाते हैं । इनके खानेसे जीव मूच्छित हो 
: ज्ञाता है; फिर वह हेय, ज्ञेय ओर उपादेय पदार्थों की पहिचान 
नहीं कर सकता है। वह देव, अदेव; गुरु, कुगुह; धरम, अधम; 
और सत्य, अप्त्य किप्तीको नहीं जानता है | वह केवछ अपनी 
वीचों इन्द्रियां तृ्त करनेही में अपना प्मय बिताता है। मति 
को चंचछ बनाकर उप्तको चार्रो तरफ दोडाता है। वह इस डरसे 
मुनिर्यों के पाप्त भी नहीं जाता है कि, यदि में मुनियों के पास 
जाउँगा तो वे अपनी चतुराई से या अपने प्रभावसे; मुझे विवश 
. करके किसी बातका नियम करवा लेंगे । जब वह मुनिर्यों के 
दशन करने को भी नहीं माता है, तब फिर उनके उपदेश श्रवण 
की तो बात ही कया है! जिछोकनाथ वीतराग भगवान की पूजा 
ओर दर्शन करने का समय भी इप जीव को नहीं मिलता है | 
- यदि कोई उप्तरो कहता है कि,-४ चलो भाज् मंदिर में पूला, 
आगी आदिका बहुत ठाठ हो रहा है, - तो वह उत्तः देता हैं 
ध्वके,- हमें क्या ठाठ के दृशन करते हैं ! अवकाश मिछ्ठेगा तब 
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शान्ति से माकर भमगवानके दर्शन करेंगे। इस समय तो बह 
' छोगों की मीड़ होगी इसलिए मेरा मन दर्शन करने में नहीं 
ढगेगा । तुम नाओ। मैं तो मंदिर में शान्ति होगी उसः समय 
जाऊँगा। ? इस तरह का उत्तर दे; प्रेक को विदाकर, आप 
कर्म-क्लेश के पंजेम फस्तता है। उस्तीको वह अपना कतैव्य सम- 
झता है । वह धर्म को अधरम बताने में मी नहीं चुकता है। 
यदि कोई उप्तको कहता है कि,-““ तुम दान, शी, तप और 
भावना में अपना मन लगाओ, तो वह विषयलंपट जीव उत्तर 
देता है कि,- भाई ! मैं इतने जीवों का पोषण करता हूँ, वे 
सकही जीव धर्म करते हैं। अब अझे धर्म करने की क्‍या नरूरत 
है १ शासख्त्रकार कहते हैं कि, दान उत्तम पात्र को देना चाहिए। 
: मेरा आत्मा ज्ञान, दशन ओर चारित्र रूप रत्नत्नय युक्त है। 
इसी तरह वह देवरूप, ओर गुरूहूप और धर्मरूप भी हैं। उससे 
बढ़कर उत्तम पात्र कोन हो सकता है! में उप्ती आत्मा का 
विनय करा हूँ। यानी वह जो छुछ भागता है, में उप्तको वही 
देता हूँ । मैं तत्काछ ही अविरंब उप्तकी इच्छा को पूर्ण करता 
हूँ। उप्तको लेशमात्र भी केश नहीं होने देता हूँ। 


कई छोग तो आत्मा को भूखा, प्याप्ता रखते हैं.। बैढकी 
तरह उससे अनेक कष्ट सहाते हैं। मगर में तो उसको ठीक 
नहीं मानता हूँ। शी घम का अप यह ह कि, आत्म-स्वमाव 
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का पाढ़ना । भनादिकाल से आभात्मा का स्वभाव खाना, पीना 


ओर खेलकूद करना है। में ऐस्ताही करता हूँ। तप-धर्म भर्थात्‌ 
तपना यह तो स्वमावतः ही व्यवहार में आता है । में छूखपती 
बरेँ , वाढी, गाड़ी भर छाड़ी के सुख़का मोक्ता बनें; मुप्त को 
सं्तार साहुकार कहे; मेश हुक्म जगत माने भादि। ” इस 
प्रकार उन्मत्तता पूर्ण वचन बोल, मोह से मूच्छित हो, 
जीव वृथा ही अपना जन्‍म गँँवाता है। इसलिए मनुष्यों को 
सबसे पहिले मोह का त्याग करना चाहिए। गृहर्थी की बात 
इस समय छोड़कर हम साधु के संबंध में विचार करेंगे, मिसने 
संस्तार का त्याग कर दिया है । वेराग्य की हीनता से राग, द्वेष 
और मोह की त्रिष्टटि साधु को भी मूच्छित बना देती है; वह 
अक्ृत्यों को भी उन्हें कृत्य प्रमप्ता देती दै। “इस्तक की भक्ति 
करनेवाढ्धा, यानी ज्ञानपद का आराधक जीव तीर्पकर गोत्र 
बाँपता हे । » इस वाक्य के द्वारा, महामल मोह से हारा हुभा 
जीव उल्टा उपदेश देनेके लिए कटिबद्ध होता दहै। भआाष भी 
कुमाग को-उल्टे मांगे को-सीधा मार्ग मान बैठता है और 
इस तरह वह अपने आपको ओर भद्र प्रमाणी नीवों को मव- 
कूप में ढालने का प्रयत्न करता है। वह पुस्तकें छिखाता है, 
ढिखी हुईं पुस्तकें खरीदता है ओर उनके किए नये ढंग से उप- 
देश देकर वह श्रावरकों के पाससे पेसे निकहवाता है। लिखित * 
ओर मुद्रित प्स्तकें भब उसके पाप्त बहुत हो माती हैं, तब वह 
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पुंदर भौर बढ़िया आल्मारियों मोह छेता है; अथवा खास 
तरह से बढिया नवीन भाल्मारी बनवाता है। तत्पश्वात्‌ उस 
-भाश्मारी को रखने के लिए वह श्रावकों को पत्थर का धर 
बैंधवा देने का उपदेश देता है । उन्हें समझाता है कि, प्रस्तकों 
की रक्षा करने में अनंत पृण्य हे। शाज्रों में ज्ञान-बैत्य होना 
बताया गया है, इसलिए इस समय ऐसा होना चाहिए | बेभारे 
श्रावक भक्तिमावों से और शुभ फछ की आशा से पीस, पचाप्त 
हजार रुपयों का खर्चा करते हैं । और मकान बनवा देते हैं। 
तत्यश्वात्‌ वे मुनिश्री मी दो चार महीने तक के छिए पृश्तकों पर 
कठ्हर चढ़ाने में, छपे हुए पृ्तकों पर रेशमी कपड़े का पूद्ठा 
छुगवाने में और प्रृस्तकें बराबर रखने को डिब्बे बनवाने के 
कारथ में, इतने निम्न हो जाते हैं; मितने की हंगाम के मौके 
पर-फप्तक के मौके पर-व्यापारी हो जाते हैं । व्यापारियों को 
उप्त मौके पर नैसे रोटी खानेकी भी बड़ी कठिनता से फुर्तत 
मिछती है; इसी तरह मुनिश्री को मी आहार पानी के छिए 
जाने के लिए भी बड़ी कठिनता से फुर्सत मिछ्ती है। साधुओं 
को इसतरह काम में निमभ देखकर यदि कोई श्रावक ध्तरढुता से 
आकर पूछता है कि, महाराज आप के पीछे यह क्या उपाधि 
है! तो वे उत्तर देते हैं:--“ हे महामाग्य, यह तो ज्ञान की 
भक्ति है, ज्ञानमक्ति करनेवाढा मी उत्तम फल पाता है |” यह 
उत्तर छुनकर श्रावक मन ही मन समझ णाता है कि, महाराम 
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के. पीछे भी मोह महारान अच्छी तरह से छग गये हैं; परन्तु 
महाराज को बुरा न लगाने के लिए वह यह कहकर चुप हो माता 
है कि,-“ हाँ महाह्नान आप तो हरेक कार्य दुनिया के छाम के 
लिए ही करते हैं । ” इसतरह जांच करेंगे तो ज्ञात होगा कि, 
कई साधुओं के पास दस हनार अंथ लिखे मिलेंगे, किसी के पाप 
बीस हमार और किसी की पाप्त छोटी मोटी मिलाकर एक छाख 
पुस्तकें मिलेंगी, मगर उनमें से उन्होंने पढ़ी तो केक्ठ दध बीस 
पुस्तकें ही होंगी । प्ारे जन्ममर यदि कोई पढ़ेगा तो केवल सौ, 
दो सौ प्रुस्तकें बाँच सकेगा। बाकी के ग्रंथ तो उनके लिए केवल 
भार मात्र ही है। तो भी अगर उनके पाप्त से कोई एकाघ 
पुए्तक माँगने जाता है, तो वे किसीको पृस्तक नहीं देते हैं । 
भर तो क्या ? किप्ती ग्रंथ की उनके पाप्त दत्त प्रतियाँ हों तो 
भी वे मोह के वश होकर उनमें से एक मी कोपी किसी को 
नहीं देते हैं | वे उन पुस्तकों की सार सैंमाक करने में अपना 
उत्तम चारित्र पाने का भोर ज्ञानवृद्धि करने का अमूल्य 
समय योंही बरबाद्‌ करदेते हैं| मोह के कार्य को भक्ति का कार्य 
मानढिया जाता है, सो यह बात अनुचित है। यह कार्य यदि 
'परमार्थ बुद्धि से किया जाय तो वह स्वथा अचुमोदनीय है; 
मगर वह मोहब्श किया जाता है, इसलिए वह उन्माग रूप है। 
कारण यह दै कि वे मुनि अपने पाप्त की पृस्‍्तकों को. ही छुर- 
/ ललित रखने का प्रवत्न करते हैं । दूसरों के पाप्त की पुस्तकों को 
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घुरेक्षित रखने का अयत्न नहीं करते। हाँ यदि वे दूसरों के 
पास्त की पुस्तकों को सुरक्षित रखने का भी ऐसा ही प्रयत्न करें 
जैसा कि, वे अपने पास की पुस्तकों का करते हैं, तो उनकी 
कृति अवश्यमेव ज्ञानभक्ति हो सकती है। यदि कोई शंका करे 
कि, बहुत से साधु ज्ञानमंढार सुधार दिया करते हैं, उनके लिए 
तुम क्‍या कहोगे ! उसके लिए भी हम तो यह कहते हैं कि, 
वहाँ भी मोह दशा ते काये किया जाता है। श्रावकों को धोखा 
देकर पुछ्तकें चुरा ली जाती हैं; इसलिए वे पुस्तकरत्न हमारों 
के अधिकार में से निकलकर, एक ही के अधिकार में चले जाते 
हैं; और हनारों उन-से छाम उठाने से बंचित हो नाते हैं । 
क्योंकि वह छोमी मनुष्य दूधरे को उपयोग के लिये पुस्तकें नहीं 
देता है | पीछे से मंडार के अधिकारियों को जब इस बात की. 
खबर छगती है तब उन्हें बहुत बुरा छगता है ओर वे मंढारों को 
हमेशा के लिए ताछे क्गा देते हैं। किप्ती साधु को वे मंशर 
नहीं बताते हैं । ऐसी कई घटनाएँ हो चुकी हैं । परमार्थ बुद्धि 
के लोग छुनिया में बहुत ही कम होते हैं। वास्तविक ज्ञानमक्ति 
करनेवाला प्ाधु हम उप्तीको बतायँंगे जो किसी भी पृध्तक पर 
मोह न रख ज्ञानचेत्य का उपदेश करें; निस्पते जगज्जीव छाभ 
उठा सके, ऐसा ज्ञान का मंदिर बनवावे; जीर्ण॑ प्रृत्तकों की 
फिर से प्रतिक्षिषि करवावे; उन प्रस्‍्तकों को सुरक्षित रखने के 
छिए, बनोंठे और पुद्टे बनवावे; ज्ञान का बहुमान करे, ज्ञान की 


( इथर३ ) 


महिमा का उपदेश देवे, मन वन और काव से ज्ञान की भा-. 
सातना टा्ें और दूसरों को भी भासातना टाहने का उपदेश देवे; 
आसातना करनेवाढे जीव को करुणा भाव से उपदेश देवे; पाटी, 
पुस्तक, ठवणी कवछी आदि ज्ञानोपकरण को पैर नहीं छगावे; ज्ञान 
की चीजे अपने पास रखकर आहार, निहार न करे; पुस्तक को नामि 
के निम्न माग में न रखे; सोते हुए पुस्तक न पढ़े; पुस्तक को 
अघछुनिक शोकीन पढ़नेवार्लों की माँति उल्टी न रक्‍्खे; पुस्तक 
को उठाते घरते बहुमानपुर्वंक नमस्कार करे; भ्जान में भी यदि 
पैर लग भाय तो उठ कर तीन खमासमण देवे | किप्ती मी भाषा 
या हिपी में लिखे हुए पुस्तकों की अवज्ञा न करें; न उनको 
फाड़े ही । और तो क्या साबुन पर ढिखे हुए भ्रक्षर मी अंपने 
हाथों नष्ट न हो इसका ध्यान रक्खे । भव्य जीवों को भी ऐसा 
ही करने की सम्मति देवे; जोर भाहार निहार करता हुआ न 
बोढ़े; आहार करते समय यदि बोलने की आवश्यकता हो तो 
मुँह साफ करके बोढे । ऐसे ही छोग सच्चे भाराघक होते हैं 
भर उत्तम फछ की प्राप्ति करते हैं । नो केव७ मोहाघीन हो 
कर ही पुस्तक की रक्षा करते हैं वे मोह को बढ़ाते हैं; अक्ृत्य 
को कृत्य समझते हैं; उन्‍्मागे को मागे मानते हैं; ओर अठारह 
पापयान को में से उत्पन्न हुए श्रावक के पैसे को कूएं में से, 
गद्ढे में ढलवाते हैं । कारण यह होता है कि, वे इकड्ठे किये हुएं 
अ्ेष किप्ती को बिगड़ने के मय से देते नहीं हैं । इतना ही नहीं 
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ये मरते समय भी अपने शिष्यों को या श्रावर्कों को नहीं दे 
सकते हैं । ये सारी विढंबनाएँ मोह कीं की हुईं हैं। इसलिए 
है मब्यो ! मोह का त्याग करो; वैराग्य में चित्त छगाओ और 
वैराग्य भावों के उपदेशक “छोंकों का खूब छ्यानपूर्वक् मनन 
करो । देखो, यह सहचारी . शरीर भी अपना नहीं है और 
अपने साथ रहने का भी नहीं है । 
दारीर की दूजेनता | 
विधाय सहनाशौचमृपरकारेन बेन वैः । 
गोपनीयमिदं हम्त ! कियत्कारं कछेवर ॥ 
मावार्थ--स्वमाव से ही जो अशोच और. अपवित्न है; 
'ऐसे शरीर को नये नये उपायों द्वारा कब तक सुरक्षित रख 
“सकोगे ! अन्तमें तो वह कभी रहनेवाल्ला नहीं है । 
सत्कृतो5नेकशो 5प्येश, सत्क्रियेत यदापि न । 
तदापि विक्रियां याति कायः खछु खल्ोपमः ॥ 
मावाथे---शरीर दुमेन की उपमावाला है। क्योंकि इस 


शरीर का बारंबार सस्कार किया जाता है; तो भी वह एकही 
-बार सत्कार न पाने से विकृृत होनाता है। 


असत्पुरुषों का बएबार खान, पान, सन्‍मान आदि से 
-सत्कार किया माने पर भी यदि एकाघवार उसमें कमी होनाय 
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तो वे शत्रु होनाते हैं; भौर उनके लिए भितने भढ़े काम किये 
गये थे उन सब को वे अवगुण रूप मानने छुगते हैं। काया भी 
ऐसी ही है। हमेशा उप्तकी सेवा कीनिए, और एकवार मरा 
सरदी या गरमी छग नाने दीजिए; उ8 समय उसकी परवाह न 
कीनिए वह तत्काढ ही आपसे विपरीत होनायगी । वह आपका' 
कोई काये नहीं करेगी। इप्तीलिए काया को खढकी उपमा दी 
गई है । यह बहुत ही ठीक है। जेंते सल्तनन खढका विश्वास 
नहीं करत हैं इसी शरह धर्मात्मा भी शरीर का विश्वाप्त नहीं 
करते हैं। वे यही कहते हैं कि,-“ यह न जाने कब और कैसी . 
'अवस्थां में विपरीत हो बेठे, इसलिए ये जब तक भाज्ञा पाछता 
है, तब तक इप्त चंचछ शरीर से निश्चल धर्मादे कृत्य करा 
हेने चाहिए। यह कथन धर्ववा उचित है। कहा है।-- 
अहो ! बहिनिष्पतितेर्विठामूत्रकफादिमिः । | 
दृणीयन्ते प्राणिनो$मी कायस्यान्तःस्थितैने किम्‌ १ ॥ 
भावाथे --आश्चर्य है कि, झरीर में से निकले हुए विक्ष,. 
मृत्र ओर कफ़ादि से छोक घ्रणा करते हैं; परन्तु जब ये शरीर में 
होते हैं, तब इनसे घृणा क्‍यों नहीं करते हैं ! 
यह शरीर विष्ठादि अशुचि पदार्थों से मरा हुआ है| उसके 
_ नंवों द्वारा में से उत्तके अन्द्र नो कुछ है वह बाहिर निकदता 
है । जब वह बाहिर आाता है तब उससे घृणा होती है। मगर 
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नब तक वह अंदर रहता है, तब तक उप्तता कुछ भी विचार 
नहीं किया जातां। इतना ही नहीं, लोग उल्टा उससे प्रेम करके 
नरक में नाते हैं । 
स्तन जंधादि शरीर को कोई यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखेगा 

तो फिर वह कभी इनमें प्रेम नहीं करेगा | मगर रागांध प्ररुष 
उनको तत्त्वदृष्टि से न देख कर कामदृष्टि से देखते हैं; उनको 
कनक-कलशादि की उपमा देते हैं और भोडे लोगों को राग- 
फॉप में फैँसाते हैं। मगर आत्मार्थी पुरुषों को इससे बचना 
चाहिए । प्रत्यक्ष अशुचि पदार्थ निप्तमें मालूप होते हैं उसमें 
मोह नहीं करना चाहिए । प्रत्युत उप्तसे उपराम होना चाहिए 
कि, जिससे भव परम्परा कम हो । देखो शरीर के संयोग से 
प्राणि कैसे कैसे अनर्थ करते हैं ! :-- 

रोगाः समुद्धवन्त्यस्मित्रत्यन्तातड्डृदायिनः । 

दंंदशूका इव क्ूरा: मरद्विटपकोटरे ॥ 

निप्तर्गाद्‌ गत्वरश्चायं कायो5ब्द इव शारदः । 

दृष्टनष्टा च तत्रेयं योवनश्रीस्तडित्रिमा ॥ 

भावाथ--जीर्ण शरीर के कोटर में-बृक्ष की गुफा में-मैसे 
अत्यन्त कूर सर्प होते हैं, वैसे ही शरीर में मी अत्यन्त कष्टदायी 
रोग उत्पन्न होते हैं । शरद ऋतु के मेघ के समान, काया 
स्वभाव से ही मिट जानेवाढी है; इसमें युवावस्था की शोभा 
क्षणिक चमकनेवाले बिमछी के समान चपल है | 
95 
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सरप जैसे वृक्ष के कोथ्र में रहते हैं, वेसे ही, शरीर में 
रोग रहने हैं । सर्प मैसे प्राणों के हर्ता हैं वैसे ही रोग भी 
प्राणों को हरण कर छेते हैं | शरीर तो स्वमावतः चढ़ा माने- 
वाढ्ा है ही; मगर उसमें युवावल्था की नो छक्ष्मी है वह तो 
उससे भी बहुत पहिले पछायन कर जानेवाली है । इसलिए उस 
थौवनश्री को पा कर शुभ काय करने चाहिए | कहा है किः- 


आयुः पताकाचपल्ं तरड्भचपला; श्रियः | 
मोगिमोगनिमा मोगा: संगमाः स्वप्नपतन्निमाः ॥| 


भावाथ--आयुष्य ध्वनगा की भाँति चपल | समुद्र की 
तरंगों के समान सम्पत्ति अति चपल है; भोग सर्प-फर्णों के 
समान मयथकर हैं और संभोग स्वप्न के समान हैं । 

नो भायुष्य अमृल्य है; छाख स्वर्ण-मुद्राएँ देने पर भी 
जो नहीं मिछनेवाशा है; और इन्द्रादि देव भी निम्त को बढ़ा 
नहीं सकते हैं; वही आयुष्य पताका के प्रमान चंचल है | इस- 
लिए चंचल आयुष्य के अंदर निश्चक आत्मकाये और परोपकार 
करना चाहिए । रक्ष्मी प्मुद्र की तरंगों के समान अप्थिर है। 
अस्थिर स्वमाववाल्ली छक्ष्मी का सदुषयोग छुपात्रदान है। सुपा- 
त्रदान के प्रभाव से अस्यिर स्वमाव छोड़ कर, स्थिर स्वभाव- 
वाली हो जाती है। द 

मोग इस मव में ओर परभव में भी दुःख देनेवाले हैं। 
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कहा है कि-“ भोगे रोगभयम्र्‌। ” ( मोग में रोग का भय 
रहता है । ) इस वाक्य से मोग इस भव में कड़वे फल देनेवाढे 
सिद्ध होते हैं । ओर भवान्तर में नरकादि गतियों का देनेवाढा 
होता है । इसलिए भोगों को सर्पफणादि की जो उपमा दी गईं 
है वह बहुत ही उचित है। पृत्र, पौत्र; भाई, बहिन; माता, 
पिता; और घन, धान्यादि के संगम भी स्वप्न के समान हैं । 
जैसे स्वप्त के पदाथ स्वप्ने में ही अच्छे मालुम होते हैं; परन्तु 
जागृतावस्था में वे मिथ्या मालृम होते हैं। इसी तरह इनका- 
पृत्रादि का-मेढ भी इस जीवन तक ठीक जान पड़ते है; परन्तु 
जीवन के अभाव में-परमव में-ये मिथ्या हो जाते हैं । मगर 
जीव मिथ्या संगम के लिए सच्चा पापक्म करता है । और वह 
प्रापकर्म परमव में भी सीव के स्ताथ जाता है। कुटुंब के लिए 
जीव पाप का ढेर लगाता है| पापकमे करके घन इकट्ठा करता 
है । मगर अन्त में धन तो कुटुंच खा जाता है ओर पाप उप्तको 
भोगना पड़ता है। पाप में से हिस्सा लेनेवाढा कोई भी नहीं 
है । यदि कोई पाप का भाग छेने की स्वीकारता भी दे, तो 
ऐसा होना अशक्य है। कृत पृण्य, या पाप जीव को स्वयं ही 
भोगना पढ़ता है । 


संसार की स्वाय परता। 
संप्तार सवा का प्तगा है। प्तव मानते हें कि माता को 
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पृत्न पर अत्यंत प्रेम होता है; वह अपने पूत्र के मरण की इच्छा 
कमी नहीं करती है; परन्तु प्रुत्र जब किसी असाध्य रोग में फैंस 
जाता है; माता को छगातार रात दिन दो चार महीने तंक 
उप्तकी शुश्रषा करनी पड़ती है; तब माता भी घबरा जाती है 
और वह कहने ठग नाती है कि,-* लड़का अब या तो मर 
ज्ञाय या, अच्छा हो भाय तो ठीक है । ” ये शब्द घभराने पर 
ही निकलते हैं कि-“ मरे न माचो छोड़े । ” 


इस विषय में हम यहाँ एक सेठ का दृशस्त देते हैं । 


“पक्रेत्ती शहर में घनपति सेठ का पृत्र अपने मित्रों के साथ 
नगरसे बाहर गया था । उप्त समय उप्तकी मराई के लिए उप्तके 
एक मित्रने उसको कहा:-““इस संसार में धर्म के विना जीव का 
कोई शरण नहीं है । रक्षा करनेबाक्ा केवल धरम ही है । माता, 
पितादि परिवार सब मतरबी है। ” यह छुन सेठ के पृत्रने 
कहा:-“ बन्धु ! तुम कहते हो सो ठीक है; मगर मेरे माता 
पिता वैसे नहीं हैं । ” दूसरे दिन दोनों मित्र एक ताकाब पर 
गये । ताछाब सुख मया था, इसलिए वहाँ कोई मनुष्य आता 
जाता नहीं था।ओर इसी हेतु से वहाँ क्रूर सर्गदि का 
निवास हो गया था | यह देख कर उसका मित्र बोढछा:« 
८ बन्धु ! देख । इस ताढाब में पानी था, तब कितने छोग 
इस ताछाब पर आते ये । कोई स्नान संध्याथ॑ भाता था और 
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कोई स्वच्छ वाद्य सेबनाथे । मगर अभी कोई नही आता । 
इसका कारण यही है कि, इसमें पानी नहीं रहा इससे यह सिद्ध 
है कि लोगों को ताछाब से कोई मतलब नहीं है जकू से मत- 
ढुब है| इसी तरह दुनिया में भी सवा की सगाई है। शरीर 
की नहीं । नजीब के निकल जाने पर लोगों का शरीर से कुछ 
स्वार्थ नहीं स्धाता है; इसलिए छोग उसको अग्नि में जल देते 
हैं । ” मगर शेठ का प्रत्न कुछ नहीं समझा । तीसरे दिन दोनों 
मित्र वन में जा रहे थे । मागे में एक सुखा हुआ बड़ का झाड 
मिरछा । उप्तको देखकर मित्र बोलाः-““ बन्धु ! दो महीने पहिल्ले 
इस वट वृक्ष पर पक्षी घोंसढ़े बना बनाकर रहते थे; चॉ दूँ करके 
वृक्ष को गुजा देते थे; मुसाफिर इसके नीचे विश्राम करते थे, 
और गवाले गउओं- को इसके नीचे बिठाऋर निश्चक योगी की 
भाँति आराम से ठंडी साया में सोते थे । मगर अमी कोई मी 
नहीं है| इसका कारण समझे ! इसका कारण यह है कि, पहि्े 
उनको वृक्ष की शीतल छाया मिढती थी ओर झब नहीं मिलती 
है । वृक्ष का कोई सगा नहीं है । सब ठंडी छाया के सगे हैं । 
इसी तरह संसार में छोग भी सवा के सगे हैं। ” सेठ के पृत्र 
को इतना होने पर मी अपने माता पिता पर अविश्वास न हुआ। 
तब मित्रने पूछाः-“ श्लाज तू घर भाकर में कहूँ ऐसा करेगा १” 
सेठ के पृत्रने स्वीकारता दी । 

मित्रने कहा:-४ तू जाते ही बेहोशसा होकर घर में पड़ 
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जाना । कोई बोढावे तो मत बोलना; औषध छिछावे तो मत 
खाना । उप्त समय मैं योगी के वेष में तेरे पास्त आऊँगा । उप 
समय में प्रत्यल्ल करके दिखा दूँगा कि, तेरे माता पिता का तुझ 
पर कितना स्नेह है ? बाद में तेरी इच्छा हो सो करना। ” 
मित्र अपने घर गया । सेठ का पुश्न अपने घर के पास पहुँचते 
ही; बाहिर की तरफ ही गिर गया । सैकड़ों लोग जमा होगये। 
अन्त में वह म्यानेमें बिठा कर घर पहुँचाया गया। परे 
कुटुंबने ममा होकर उप्तको चारों तरफ से घेर लिया । उसके 
भाई, बहिन, चाचा, चाची, माता, पिता आदिने उमको बुढाने 
की बहुत चेष्टा की मगर बह न बोछा । कहावत है कि-“सतोया 
जगाने से जागता है मगर ज्ञागते को जगाने से वह कैसे जाग 
सकता है  ” इस्ती तरह सेठ का पुत्र बिलकुछ न बोछा। उसने 
आँखे मी न खोलीं । नो कुछ होता था वह कार्नो से छुनताथा। 
कोई कहता था, डॉक्टर को बुछाओ; कोई कहता था, हकीम 
को बुढाओ; कोई कहता था प्ियाने को बुढाओ और कोई 
कहता या किसी मंत्र जंत्र वाले को बुठाओ। इस तरह सब गड़- 
बड़ करने रंगे । तत्यश्वात्‌ हरेक तरेह के उपचारक बुलाये गये । 
अपने अपने अनुकूछ सबने उपचार क्िया। कहा है किः-- 


वैद्या बदन्ति कफप्त्तिमरुह्दिकारान्‌!:7 


ज्योतिविकी प्रहयंति प्रिवर्तयेन्ति ॥ 
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मृतामिभूतमिति भूतविदो वद्‌न्ति 
प्राचीनकभबलवन्मुनयों मनन्ति ॥ 


वैद्योनि-डाक्टरोंने आकर कहा क्लि,-इसको पित्त के घर का 
वायु कृषित हो गया है, इमलिए अप्रक दवा दो । ज्योतिषीने 
कहा कि,-इस पर राहु की कूर दृष्टि पड़ी है इसलिए ब्राह्मणों को 
दान दो; शान्ति पाठ कराओ आदि | पयानेने कहा कि,-नमर 
लग गई है, नजर बेंधवाओ । मंत्र भंत्र वा्ोने कहा कि,-इकको 
डाकन छग गईं है, इसलिए उतारे कावाओ | डूँढी, गोछों को 
देखने वार्ोने कहा कि,-इसक्ा गोछा डिग गया है| नरा तैल 
छाओ अभी ठीक होजाता है। इत तरह रात भरमें सैकड़ों इछाभ 
किये गये । मगर सेठ के पुत्र को आराम नहीं हुआ । माता, 
पिता रोने छगे | नोकर चाकर, धबराये हुऐ, अन्यान्य हकीमों 
बैद्यों और डॉक्टरों की तराड्डा में फिरने छगे | कुटुंबी चिन्तित 
मावसे कहने छगे;-४ क्या किया जाय ? देना हो तो चुक्रा दें, 
मार हो तो छेलें; सरकार में केप्त हो तो उसे हर उपाय से ठीक 
ठाक करें; मगर दर्द का क्‍या करें ? इस्त तरह इधर चले रहा 
था। उस समय सेठपृश्न का मित्र योगी का वेष लेकर सेठ की 
हवेढ़ी के आगे से निकठ । योगी को देखकर, नौकरोंने उसके 
करों पड और कहा:-# महारभ बढ़े कष्ट का समय है | सैठ का 
बहा लड़का बहुत धीभार हो गया है। सारा कुंटुंगे रो रहां है|. 
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इसलिए कृपा करके सेठ के छड़के को बचाहइए | बड़ा उपकार 


होगा। ” ह 

योगीने उत्तर दिया;-“अगर हम दुनिया का काये करने में 
पढेंगे तो फिर ईश्वर का मजन कब करेंगे ?” योगी ओर नोकरों 
की इस तरह बातें हो रहीथी, उसी समय वहाँ कई छोग जमा 
हो गये ओर वे योगी को समझा बुझाकर हवेली में ले गये । 
उसने सेठ के प्रुञ्ञ को देखकर कहाः-“ लड़का इढान करने से 
अच्छा हो सकता है । घबराने की कोई बात नहीं है । योगी 
ल्लोग मरें हुए को भी वापिस निष्ठा देते हैं तो फिर इसकी तो 
बात ही क्‍या है ! यह छड़का शीघ्र ही अच्छा हो जायगा । 
उड़द के दाने, छोबान और पंच रंग का कपड़ा ढ़ाओ । एक 
सफेद पर्दा तैयार करो । एक जछू का कटोरा भी भरकर ढेते 
आभो । योगी के कथनाजुप्तार सारी चीनें तेयार करके दे दी 
गई । अब योगीने अपनी क्रिया प्रारंभ की । छोग प्रसन्न होकर 
भाषप में बातें करने छगे कि सेठ के अहोभाग्य हैं, निससे ऐसा 
योगी मिल गया है। योगी ऊँचे स्वर से बोलने छगा:-४ 3 
फुट फुट स्वाहा |” “ <झरों झों स्वाहा |! ” भादि । बड़े 
भाडंषर के प्ताय क्रियाएँ पूर्ण करने के बाद योगी पर्दे के बाहिर 
आया ओर बोलाः-““ सुनो माईयो ! इस लड़के पर ध्यन्तर का 
भाकषण हुआ है । वह बहुत जबरदस्त हे। बच्चे के एवम में वह 
किस्ती का नीव ढेगा तब ही रूड़के को छोड़ेगा | इसछिए जो 
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कोई जछू का यह कगेरा पियेगा, उड़द के दाने खायगा ओर 
यह ढोरा अपने हाथ में बाँघेगा; वह छूडके की सी हाढत में 
प्रढकर अन्त में मर मायगा | ? 


योगी के ऐसे भयंकर वचन छुन, सब मौन हो रहे। पत्र चित्र- 
छिखित प्रतछ्ली की तरह ल्थिर हो रहे । बनावटी योगी हास्‍्यपूर्ण 
नेत्रों से अपने मित्र की ओर देखता हुआ खड़ा या। उस्ती समय 
एक मध्यस्थ पुरुषने कहा:ः-“ माइओ ! जवाब दो । ” दुसरा 
बोछाः-“ प्यारा और उड़दके दाने उप्त की माता को दो । » 
सबने यही प्तम्मति दी। माता इससे मन में दु:खिंत होने छगी। 
पानी का कटोरा ओर उड़द के दाने शत उस के पाप्त आये 
तब उसने कहा:-४ ठहर जाओ । जरा शोचने दो । » थोड़ी 
देर सोचने के बाद उप्ने कहाः-“ झ्ूत से सृते मयि । (मेरे 
मरने पर मेरे लिए तो सारा जगत मरा हुआ है ) यदि में 
जीवित रहूँगी तो दूसरे तीन छढ़को का और दो छड़कियों का 
पालन पोषण करूंगी और उनका सुख देखूँगी। इस लिए मैं 
इस प्यारे को नहीं पीऊँगी । ”? कटोरा पिता के प्राप्त फूँचा । 
पिताने तत्कार ही उत्तर दियाः-« फिता होगा तो पुत्र बहुत 
हो नायँगे ।”” तब वह कटोरा सेठपुत्र की ख्रियों के पास 
' पहुंचाया गया । उस के दो स्त्रियां थीं। उनमेंसे एकने कहा:-- 
« यदि मैं मर गारऊँगी तो दूसरी सुख भोगेगी । इस छिए में 
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इस को नहीं पी सकती । ? दूसरी ने भी ऐसा ही उत्तर दिया। 
तब किप्तीने कहा कि-दोनों साथ ही पी छो.। झगड़ा ही मिट 
जाय । दोनों चुप हो रहीं । किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया | 
पानी का कठोरा प्तरे छुट्धुंच में फिर कर वापिप्त योगी के हाथ 
में आया । योगी बोला:-* अच्छा भाई | तुम कोई नहीं पीते 
हो तो में ही इस पानी को पी नाता हूँ । ” योगी की बात 
सुनकर, अहो ! योगी महात्मा केसे उपकारी हैं १ ऐसे ऐसे 
महात्माओं के अत्तित्वसे ही छोग दुनिया को रत्न की खानि 
बताते हैं । महात्मा प्चमुच ही सब्चे महात्मा हैं। ” 


.. योगी प्थालछा पी गया । सेठ पृत्र जरुदीसे शय्या छोड़ कर 
उठ बैठा । प्ारे कुद्ंची जन शय्या को घेर कर खड़े हो गये । 
कोई माई, कोई बेटा, कोई छाछ आदि राब्दोंते उप्तको प्यार 
के प्ताथ पुकारने छग रहे थे । उप्त प्रमय सेठ के पृत्नन पीरेसे 
कहा:-“ तुम प्रत्र मेरे शत्रु हो । मेरा सगा-स्नेही-तो. यह 
योगी है। इस लिए अब में इस के प्ताथ जंगढ में जा कर 
अपना मंगल करूँगा । तुम मुझे मत छूना । ऐसा कह - सेठपुत्र 
अपने मित्र के साथ चला गया । प्तारा कुट्ंब हतप्रम हो देखता 
ही रह गया। 


इस उदाहरण से यह बात ज्ञात होती है, कि संसार में 
अंपने प्रार्णोस्े ज्वादा कोई प्यारा नहीं है | प्राण. नाश होने 
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का समय आता है तब संबंध भी दूर हो नाता है। इसी विषय 
को प्ृष्ट करनेबाछा एक उदाहरण ओर दिया जाता है।.._ 


४ एक़ कुट्ुंब में कमयोगसे एक बुढिया और उप्त का 
छड़का दो ही व्यक्ति बाकी बचे ये । उप्त समय माग्य-योगसे 
अपने चरणारविन्दसे एथ्वीतछ को पवित्र करते हुए; पंच महा 
ब्रत पाछ्क शुद्धोपदेश दाता, मुनिराभ अन्य कई साध्ठुओ के 
साथ उध्त नगर में आये जहां बह बुढिया ओर उध्त का लड़का 
रहते थे । लड़का धम देशना सुनने को गया । वह हल्के कमै- 
वाढ्या था । इस लिए देशना सुनकर उसके मनमें वैराग्य का 
अंकुर आ गया । उप्त के मन में आया कि वह पंस्तार छोड़कर 
साधु बन जाय | उतने मुनिराणसे अपने विचार कहे । मुनि- 
रामने कहाः-बहुत अच्छे विचार हैं । तुम्हारे घर में कोन है!” 
उसने उत्तर दिया:-“ मेरे बरमें मेरी एक वृद्धा माता . है। ” 
मुनिश्रीने कहा:-“ तुम अपने विचार अपनी माता के सामने 
प्रकट करो । यदि वह आज्ञा दे तो तुम॑ हमारे पास आना । 
तुम्हारा काये सफेछ होगा । ” मुनिश्री के वचन सुन, उन को 
नमस्कार कर, छढका अपनेघर आया ओर मांतांसे कहने 
ढछगा:-/ माता ! आज मैंने मैनधर्म के साधुर्ओीसि पर्भोपदेश 
. झुना; वह मुझे को बहुत ही अच्छे! छगा | ” मोतानें कहों:-« 
८ बेटा! मित्र वचन सदा ही मॉम्य हैं । तेश जहो मोप््य हैं: 
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कि तुने मिन-पर्मोपदेश छुना । - तेरा नन्‍्म सफकछ हुआ। 
माता जब चुप हो गई, तत्र छड़केने कहाः-“ माता ! मेरा 
विचार है कि, में सारी उपाधियों को छोड़ कर साधु बन 
जाऊँ। » वृद्धा घबरा कर बोलीः-४ हे वत्स | ऐसा कभी न 
करना । तू संप्तार ही में रह कर घम छ्यान कर, इससे में भी 
अ्तन्न हूँ । परन्तु यदि तू साध्ठु होगा तो मैं कूए में गिर कर 
मर जाऊँगी । इससे तेरा कल्याण न हो कर अकल्याण ही 
'होगा | ” अपनी माता की बातें सुन कर, लड़का सोचने छगा 
+कि, मोह में पढ़ कर शायद्‌ माता कूरए में गिर जाय तो मेरा 
बडा अपयश हो । इस्त लिए दो चार वर्ष का विलं हो तो कुछ 
हानि नहीं है । फिर उसने वृद्धासे कहा;-“ माता ! तुम छेश 
मात्र मी भत घबराओ। में तुम्हारी भआाज्ञा के विना कद्ापि 
साधष्ठु नहीं बनूंगा । ”” ह 

छढके के वधन छुन कर माता शान्त हुई। माता ओर 
शृत्र दोनों शान्ति के साथ मृहस्थ घम पाठते हुए दिन बिताने 
छगे । कम योगसे एक वार छडके को ज्वर आया । दो दिन के 
पश्चात्‌ सन्निपात हो गया । लोग लड़के को देखने भाने छगे । 
वेधोंने हछान किया मगर छहके की हाछुत में कुछ भी फरक 
नहीं पढ़ा । तब छोम कहने छगये कि, भन्‍्य ओषधियों की 
अपेक्षा धर्मोषध देना ही भच्छा है। वृद्धा विभारने छगी कि, 
यदि छढ़का भर जायमा तो मुझे भकेड्ठे ही रहना पढ़ेगा | 


( ३१९७ ) 


पाड पढौस की वृद्धाँ कहने छरगीं कि,-कडके की. बीमारी 
असाध्य हो गई है । इस के बचने की कोई सरत नहीं है। 
भिप्त के घर मोत होती है उस के घर यमराज भाता है। उप्त 
यम्रराज को जब कुत्ते देखने हैं, तब वे बहुत रोते हैं। इस तरह 
की बातें कह कर, वृद्धाएँ अपने अपने घर गई । छड़के की 
माता सोचने छगी कि, मेरे घर यमराज भायगा । घरमें दूसरा 
तो कोई हे ही नहीं | अब में क्या करूँ ! खैर !. नो बने धो 
ठीक है । इस तरह वृद्धा डरती हुई छोकरे के पास सो गईं। 
रात बीतने छगी । उप्त को नींद आती थी ओर थोडी देरमें 
वापिस उठ जाती थी । छोकरे को तो निद्र। बिल्कुल ही नहीं 
आती थी । इधर घरमें इन की यह हालत थी । उपर परमेसे 
पाडी छूट गईढे । महल्ले के कुत्ते मौक भौंक कर थक गाने से 
रोने छगे | पाड़ी भा कर वृद्धा के कपडे चवाने छगी | कपड़ा 
खिचनेसे वृद्धा जाग उठी । दीपक का प्रक्राश मंद था। इस 
लिए वह पाडी को अच्छी तरह देख न सक्री । उस्तने काछा 
शरीर और प्िर देखा । बुढिया समझ गई कि, यम आया 
है | स्री जाति वहमी तो होती ही है | फिर घट्ते मे 
पूरा छत्ते का भोंकना आदि सब योग भी मिल गये | 
बुढ़िया बहुत ढरी । १ह धीरे धीरे बोढीः-५* यमराभ ) आप 
भुछ केसे कर रहे हैं ! मैं बीमार नहीं हूँ | बीमार तो यह 
पासमें सो रहा है। ” बुढिया के ऐसा कहने पर भी पाड़ी नहीं 


( ३९८ ) 


- हटी । वह विशेष रूप से वृद्धा के कपड़े चाबने हगी। कपडे 
खिचने ढ़गे | बुढिया बहुत घनराई | उसने समझा कि यमराज 
तो भ्रभी मुझे ही उठा छे भायगा | इसलिए वह अधघीर हो कर 
चिल्ला उठीः-“ मैं तो बिल्कूछ भच्छी हूँ | बीमार तो यह 
मेरे पास में प्तो रहा है । ”” पाडी वृद्धा की चिल्लाहट छुन कर, 
डरी और कपडा छोड कर पीछे को हट गई । वृद्धा के कपडों 
का खिचना बंद हुआ । लड़का जागता हुआ सारी बातें सुन 
रहा था | कारण कि, कमंयोग से उस समय उसका सन्निपात 
कम हो गया था । बुढिया मुँह पर ओढ कर सो रही । उसने 
सोचा-्यम छोकरे के प्राण छे गया होगा । भत्र घंबरें जो 
छुछ होगा देखा जायगा | छढके को मी सन्निपात के मिट 
जाने से निद्रा आ गई। बुढियाने सबेरे ही उठ कर देखा तो 
उसे जान पडा कि छडका निद्रा निकला रहा है; पाडी खुली 
. हुईं है और उसके कपड़े चाबे हुए हैं । यमराज की बात झूठ 
समझ कर, बुढिया पछताने छगी । इतने ही म॑ छढका भी जाग 
गया । वह उठ कर बोछाः- वाह माता ! खूब किया। 
मेंने तेरा प्रेम प्रत्यक्ष देख लिया। मेरे मरने पर भी जब तू 
मरनेवाली नहीं है, तब मेरे साधु हो जाने से-तो तू मर ही कैसे 
सकती है ! माता ! तेरा मुझ पर प्रेम है, ओर मेरा मी तुझ्त 
पर प्रेम है; परन्तु वह केवल स्वाय के किए ही है। इप्ती 
दिए तो शाखत्रकारोंने संगर्मों को खप्न की उपमा दी है । 


( ३९९ ) 


वास्तविक पंग तो धर्म का है | ” तत्पंश्यात्‌ माता को 
प्रमप्ता कर छड़का साप्ठ हो गया । » 
उक्त उदाहरणोंसे पाठक समझ गये होंगे कि,-संगमाः 
स्वप्नसभझिभा;. । ? (संगम स्वप्न के समान हैं। ) वैराग्य 
का उपदेश करनेवारलों को .निम्नछिखित छोक भी ध्यान में 
रखने चाहिए । 
कामक्रोधादिभिस्तापैस्ताप्यमानो दिवानिशम्‌ । 
आत्मा शरीरान्तस्थोडस्तो पच्यते पुटपाकवत्‌ ॥ 
मावाथ-- शरीर के अंदर रहा हुआ यह आत्मा पुट- 
पाक की तरह काम और क्रोधादि तार्पो से रातदिन तपता 
रहता है । यानीं रातदिन दुःख पाता रहता है । 
विषयेष्वतिदु:खेषु सुखमानी मनागपि । 
नाहो ! विरज््यते ननो5शुविकीट इवाशुचों ॥ 
भावार्ष--जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा ही में रह कर, 
सुखी होता है । वह उप्र से नहीं धत्राता हे । इसी तरह 
अति दुःखदायक विषयोंमे मनुष्य मप्न रहता है | उप्त को उस 
में छेशमात्र भी दुःख नहीं होता है; वह उस से विरक्त 
नहीं होता है । 
.... दुरतविषयास्वादपराधीनमना जनः । 
अन्धो<न्घुमिव पदाग्रह्यिते मृत्यु न पश्यति ॥ 


( ४०७ ) 


भावार्थ --जैसे अन्ध मनुष्य अपने दूसरे कदमपे ही, स्थित . 
कूप को नहीं देख सकता है । इसी तरह से विषयांध पुरुष भी 
विषयों के आसप्वादन में निप्तका मन लिप्त हो गया है, ऐसा 
पुरुष मी अपने सामने खडी हुईं मौत को नहीं देख सकता है । 

भापातमात्रमधुरेविषयेविषप्तन्निमैः । 
भात्मा मूच्छित एवास्ते खहिताय न चेतते ॥ 
भावार्थ---विष के समान विषयों के-भो भोगते समय 
कुछ मीठे मालुम होते हैं-द्वारा आत्मा मूज्छित होकर रहता 
है। मगर वह अपने हित का चिन्तवन नहीं करता है। 


तुल्ये चतुर्णा पौमथ्यें पापयोरधकामयो: । 
आत्मा प्रवर्तते हन्त | न पुनर्षममोक्षयों: ॥ 
भावाथ--यद्यपि चारों पुरुषार्थों की समानता बताई गई 
है; परन्तु खेद इस बात का है कि, आत्मा अर्थ ओर काम 
साधन में ही प्रवृत्ति करता है | धर्म और मोक्ष के हिए 
प्रवृत्ति नहीं करता हैं । 
घमे, अथे, काम और मोक्ष ये चार प्ररुषार्थ हैं । इनमें 
पे पहलेवाढ़े तीन पृरुषार्थों को गृहस्थी साधते हैं । मृनि केवह 
मोक्ष प्रुरुषाथ ही की साधना करते हैं | मोक्ष प्रिवा के दृघ्तरे 
तीन पुरुषार्थ दुःखमिश्रित सुखवाहे हैं। और मोक्ष सर्वोत्तम 
एकान्त आत्मीय सुखसाधक हैं । 


( ४०१ ) 


£ अथे ? नामा पुरुषाय भ्रेन्य तीन पृरुषार्थों से उतरते 
दर्नेका है। क्योंकि वह अनन-कमाने-, रक्षण, नाश ओर 
व्ययरूप आपत्तियों के संबंध से दूषित है। 


£ काम ? नामा पुरुषार्थ यद्यपि “ अर्थ ! से कुछ चढ़ता 
हुआ है। क्योंकि उप्तमें विषय-जन्य सुख्ध का छेश रहा 
हुआ है; तथापि वह अन्त में दुःखदायी और दुर्गति का 
देनेवाला है । इसलिए घम ओर मोक्ष से नीचे दर्जे का है । 


£ धरम? पृरुषाथ अर्थ और काम से उत्तम है। क्योंकि 
वह इस छोक ओर परछोक दोलनों में सुख का देनेवाढा है । 
तो भी वह मोक्ष की अपेक्षा नीचे दर्जे का है। क्योंकि वह 
पृण्यबंध का हेतु हे। ओर उृण्य सोने की बेड़ी के समान 
होने से वह भी बंधन रूप है। प्रृण्य के योग से जीव को 
देवतादि की गति द्वारा छंसतार में परिभ्रमण करना पढ़ता है । 


४ रोक ? पुरुषार्थ पृण्य और प्राप को स्वयेव नष्ट करने 
का कारण है। दुःख तो इससे थोड्सा भी नहीं होता है। 
यह विवम्िश्रित अन्न की तरह आपातरमणीय नहीं है। 
इसी तरह परिणाम में दुःखदायी भी नहीं है। यह एकान्त- 
रीत्या आनंदमय, अवाच्य, अनुफ्मेय, ओर अव्यागाष सुख- 
मय है । इसीलिए योगी पुरुष तीन पृष्यार्थों का अनादर कर, 
कक मोक्ष ' की साथना करनेही में कटिबद्ध रहते हैं। 


( ४०१ ) 


ग्रृहस्थ यदि परस्पर अबाघ रूप से तीनों धर्गों का साधन 
कर, तो वे “मोक्ष ” पुत्यार्थ के स्राधक हो सकते हैं। परंन्तु 
यदि वे तीन वगमें से प्रथम पुरुषाथ की-धर्म की उपेक्षा करके 
अर्थ ओर काम पृरुषार्थ की आराधना करने में छगे रहेंगे तो 
वे कंदापि मोक्ष के अधिकारी न होंगे। वे जब अर्थ और 
काम के साथ ही साथ धर्म की भी आराघना करेंगे तबही वे 
मोक्ष के अधिकारी होंगे। केवछ अर और काम ही की इच्छा 
करनेवाले पुरुष-चाहे वे कितने ही बुद्धिमान क्‍यों न हों- 
नास्तिकों की पंक्ति में बिठाने छायक होते हैं । निश्त पुरुष के 
अन्तःकरण में धर्मवासना का निवाप्त नहीं होता है उप्तका 
जन्म वृथा ही नाता है। उसकी बुद्धि उल्हे अपने स्वामी 
को-आत्मा कों-मछिन करती है। इसलिए ऐसी बुद्धि की 
्षपेक्षा यदि वह बुद्धि ही न पाता तो ऐसे अनथ न करता। 
यानी वह नास्तिकता की पंक्ति में न बैठता । यह जीव अनादि 
काल से उन्मागे में चल रहा है; इपलिए नाप्तिकों की युक्तियाँ 
उसके छृदय में जल्दी ही प्रविष्ट होनाती हैं । भास्तिकों की 
युक्तियाँ. जरा. कठिनता से उसप्तके ढृदय में प्रवेश करती हैं । 
“ अर्थ * और “काम ! का फछ जैसे प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
जैसे ही ' घम ” ओर “मोक्ष ! के फछ भी, यदि सुस्‍्ष्म दृष्टि से 
देखा माय-तो,' प्रतक्ष ही हैं। मगर खझुल्म दृष्टि से विचार 
करनेवाले बहुत ही - थोड़े हैं. ओर स्थूछ दृष्टि सेः:विचार करने» 


( ४०३ ) 


वाढी सारी दुनिया है। इसी हेतु से, ' अथ” ओर “ काम १ 
के अमिल्‍ाषी भवाभिनंदी जीव प्रायः संसार में बहुत ज्यादा हैं। 
इसीलिए शाखकार पुकार पुकार कर कहते हैं कि,- ' अर्थ * . 
ओर “ काम ? के सामान दुष्ट पुरुषाों म॑ अपने भात्मा की 
शक्ति को न छगाकर, “ परम ” और ' मोक्ष ? में छगाओ | 
श्ष्क्िचयचयथश्शचपपटलश्ध्पप्त्ल्श्च्य्लत्च्ाड> ० 
॥ मानव-जन्म की दुलेभता। || 
्ष्प्ड्डज्फ्ण्ब्प्््फ्श्य्य्यल्य्प्पललश्च्पज््बध्ा:_- ० 
अस्मिन्रपारसंसतारपारावारे शरीरिणाम्‌ | 
महारत्नमिवान् मानुष्यमिह दुलमम ॥१॥ 
मानुष्यके5पि संप्राप्ते प्राष्यते पृण्ययोगंतः | 
देवता भगवानहँन्‌ गुरवश्व सुसाघवः ॥ २ ॥ 
मानुष्यकस्य यथस्य वये नादअझहे फलम । 
मुधिताः श्मस्तदघुना चोरेवेस्तति फ्सने ॥ ३ ॥ 
भावार--हस अपार संप्तार रूपी महासंमुद्र में प्राणियों को 
मँलृष्य जन्म रूपी महारत्न यदि डूब जाये तो उप्तका वापिस 
मिकुना कठिन है। (१) मनुष्य जन्म पाकर भी मनुष्य पृण्य के 
ओगसे श्री भरिहेत मगवान, देंव और सुसाध्ु गुंह की भांति 
माने गाते हैं । (१) यदि हम॑ मनुष्य भन्‍्म का अच्छा फक् 
महीं: चक्‍खे तो, समझना काहिए कि हम म्ुष्थों से भरे हुए 
शहर के मध्य भाग में ही छुट गये हैं। (४३ है 
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अल्प मूल्यवाक्ा रत्न भी यदि मनुष्य के पाप्त होता है, 
तो वह उसप्तको बहुत ही सँमाठ के स्ताथ उसकी रक्षा करता है। 
मगर यदि वह उप्त रत्न को नाव में बेठकर देखने छगे और 
. बह रत्न अचानक ही उसके हाथ से पानी में गिर जाय तो 
क्या वह उसे वापिस मिलू सकता हैं ! और यदि मिल जाय 
तो बड़ी ही कठिनता से मिलता है। रत्न खोते प्तमय उप्तके 
हूय में कितनी वेदना होती है; उसका आभासप्त उप्तकी विक्ृत 
मुखमुद्रा हमें बताती है। खोया हुआ रत्न ऐप्ता नहीं होता 
कि, फिर वैसे मदुष्य प्राप्त न कर सकता हो । मान छो कि, 
यदि वह प्राप्त नहीं कर सकता हो, तो भी उप्तकी इज्जत तो 
उप रत्न से नहीं माती है। तो मी मनुष्य उस रत्न की प्राप्त 
के लिए हनमारों प्रयल्त करता है। अब सोचने की बात 
तो यह है कि, यह संप्तार-समुद्र अत्यंत गहरा और अनंत योजन 
रंबा है। उप्तके अंदर जीवों के रत्न खोये हुए हैं; वर्तमान में 
भी उनके मनुष्य जन्म रूपी अमूल्य ओर अहरूम्य “ रत्न ? 
प्रमाद से गिर गये हैं। मगर जीवों को उनका तनिकप्ता भी 
शोक नहीं है । भव शोक ही नहीं है, तब उप्को प्राप्त करने 
का प्रयत्न तो वे करें ही किप्तक्रिए ! ओर इसका परिणाम यह 
होगा कि, उन्हें चौरासीछाल जीवयोनि में फ्येटन करना पड़ेगा । 
क्या यह बात खेदननक नहीं हे कि, जीव तुच्छ रत्न की इतनी 
परवाह करे और अमूल्य रत्न की ओर इस तरह दुढश्य रक्खे! 


( ४०५ ) 
दस दृष्ठानत | 


अक्राम निनेरा के योग से “ नदी-पाषाण ! न्याय से जीव 
को शायद मनुष्य जन्म मिले तो मिछ भी जाय, मगर शास्रकार 
दस दृष्टान्त से मनुष्य जन्म की खास दुलेमता बताते हें । नैसे 
श्री उत्तराध्ययन की टीका में ढिखा हैः--- 
चुललग पाप्तम पन्ने जुए रयणे अ छुमिणचके भ | 
चम्म जुगे परमाणू दप दिहंता मणुअलंभे | 
भावा4--चूल्हे का; पाशा का; धान्य का; जूए का; रत्न 
का; स्वप्त का; चक्र का; कूर्म का, धोंसर का और परमाणु का- 
ऐसे दप्त दृशान्तो द्वारा मनुष्य का जन्म दुरूम समझना चाहिए। 
प्रथम चूल्हे के दृष्टान्त का स्पष्टीकरण किया जायगा | 
“ एक चक्रवर्ती राजा किप्ती ब्राह्मण के ऊपर खुश होकर 
बोला:- हे ब्राह्मण, तेरी इ्छा हो सो माँग । में तुझ्त को 
देने के लिए तेयार हूँ ।१ ब्राह्मण अपनी ख्रीके वश में था, 
इसलिए उसने उत्तर दिया:-* मैं घर प्ताह छेकर माँगूँगा। * 
राजाने स््रीकारता दी | ब्राह्मण अपने घर गया। दोनों ल्री- 
पुरुष एकान्त में बेठकर सोचने छगे कि,-क्या माँगना चाहिए ? 
यदि ग्राम जागीरी माँगेगे तो हम को उस्टे व्याधि बढ़ेगी। 
इसलिए अपन ब्राक्षणों को तो यदि दक्षिणा सहित भोगन की. . 
आपि हो जाय तो बस है। दोनों की यही सलाह पकी रही। 
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फिर ब्राक्षण चक्रवर्ती के पाप्त जाकर खड़ा रहा। उसे देखकर 
चक्रवर्तीनी कहा:-' बोल क्‍या चाहता है ! नो माँगेगा सोही 
तुप्तको मिक्केगा | * बआ्राह्मणने प्रसज्ष बदन होकर कहाः-हे 
महाराज |! मैं यही चाहता हूँ कि आपके सारे राज्यमें से 
वारेफिरते प्रतिदिन मोनन ओर एक स्वर्णमुद्रा मिला करे ॥! 
ब्राह्मण की बात छुनकर, चक्रवर्ती को आश्चर्य हुभा। उसने 
मनही मन कहा,- भछ्े पृष्करावते मे की वर्षा बरसने ढगे; 
परन्तु पर्वत के शिखर पर तो उतनाही जरू ठहरता है; नितनी 
उप्त पर जगह होती हैं । खैर । निम्तके भाग्य में जितना 
होता है उतनाही उम्तको मिलता है । ? 


तत्पश्चात्‌ राजाने उम्त दिन अपने ही महरू में उप्तको 
भोजन करा, दक्षिणा में स्वण॑मुद्रा दे, विदा किया। उसको 
चक्रवर्ती के घरका भोजन केवल एक दिन ही मिछा । पाठक | 
सोचिए कि, चक्रवर्ती के राज्य में छियानवे करोड घर होते हें; 
उन छियानवे करोड के घर जीमन कर. उप्तका चक्रवर्ती के धर 
आना क्या सेमव है ? यदि यह संभव भी होनाय तो भी बार 
बार मनुष्य मन्‍्म्र का मिलना तो बहुत ही कठिन है। ” 


.. दूसरा पासों का इष्टान्त है। उसकी कथा इसतरह पर हैः- 
८४ राजा चैद्रगुप्त के भंडार में ख़ुब धन ज्ञमा करनेके लिए चाण- 
क्यने एक देव की आराधना की । देवने प्रसेत्न होकर उप्तकों 
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दिव्य पासे दिये । उन पा्तों में यह ग्रण था कि, नो उनको 
हेकर खेलता था; वह कभी नहीं हारता था | 


चाणक्यने वे पासे और छवणमुद्रा का भरा हुआ एक थाहू 
देकर, एक यूत क्रीडा कुशछ पुरुष को नगर में भेजा । वह पुरुष 
चौराहे म॑ जाकर बेठा ओर कहने ढगाः-“ हे लोगो ! जो कोई 
व्यक्ति मु्नको जीतेगा उसको सोनामहोरों से भरा हुआ सारा 
थाल् दे दूँगा; और जो मुझसे हार जायगा, मैं उससे केवछ एक 
ही महोर छेऊँगा।” ऐसे सुनकर उसके साथ हजारों मनुष्य 
खेले । मगर कोई भी उप्तको न जीत सका | दिव्य पा्ों के 
प्रभावसे मेसे उसको हराना दुलूम था, वेसेही मनुष्य मन्म 
पाना भी अति दुलुम है। 


तीसरा धान्य का दृष्टान्त इस तरह हे-“ संसार के सारी 
तरह के धान्‍्य इकट्ठे कर उप्तर्म एक पायलछी सरसों डा उप्तको 
एक वृद्धाके पास दिया जाय ओर कहा जाय कि, तू प्रत्येक 
धान्‍्य को जुदा कर दे तो उप्से उप्त धान्य का जुदा होना 
कठिन है; इसी तरह मनुष्य जन्‍म पाना भी बहुत ही दुर्लभ है |? 


चोथा धयूत का दृष्टान्त इस तरह हैः-/ एक राना का ऐसा 
समामवन था कि निप्तमं एकसो आठ स्तंभ थे । प्रत्येक श्तंम में 
एकसो आठ हाँसत थे, रामा के एक पुत्र को राज्यमद्दी पर बैठने की 
अमिक्वापा उत्पल् हुईं । मंत्रियों को यह बात ज्ञात हुईं। राजाने 
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अपने सब पृश्रों और पोतों को जम्रा करके कहा कि,-मो राज 
हेना चाहे वह मेरे साथ बूआ खेढे । नो मुझे जीतेगा वही 
राजा बनेगा। उसमें हारजीत की शर्ते यह रहेगी कि,-छगा 
तार एकप्तौ और आठवार जीते पर वह एक सछतंम जीतैगा। 
ओर यदि बीचमें एक भी वार राजा का दाव आगया; राजा 
जीत गया तो, उप्तकी पहिल्ी मीत सब व्यथ होगी । इप्ततरह 
जो एकप्तौ आठ स्तंभ जीतेगा वही राभ्य का माहिक होगा। 
रामभवन के एकप्ती आठ स्तेम इस भाँति नीतना अतीव कठिन 
है | इपीतरह मनुष्य नन्‍्म पाना भी अतीव कठिन है । 


पीजवाँ रत्न का रंष्टान्त इसतरह है,-“ क्रिप्ती सेठ के पाप्त 
उसके पृरुषाओं का और स्वयं अपना किया हुआ रत्नसंग्रह 
था | वह कमी एक भी रत्न बाहिर नहीं निकाढ़ता था। एकवार 
वह देशन्तरों में ज्यापार के छिए गया। उसके पृत्रोने सोचा 
कि, पिता तो छोम के वश घन बाहिर नहीं निकाछते हैं। घरमें 
कोटि स्वणेमुद्राएँ हैं, तो मी अपने घरपर भी दूसरे कोटिष्वर्जो 
की तरह ध्वजा क्यों न फरानी चाहिए! ऐसा सोच, उन्होंने 
विदेश से आये हुए किस्ती ब्यापारीके हाथ अपने रत्न बेच 
दिये। वे कोटिप्वन बने । उनके घर भी ध्वजापताका उड़ने 
लगी । सेठ देशान्तर से वाषिस आया |. उसे रश्नों के बिकने 
की बात ज्ञात हुईं | उसने अपने पुत्रों को बहुत नाराज होवर . 
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रत्न वापिस छानेकी आज्ञा दी। उन रत्नों का आना जैसे 
अत्यन्त कठिन था; वैसे ही मनुष्य जन्‍म पाना भी अत्यन्त 
कठिन है । » 

छट्ठा स्वप्न का इृशन्त इततरह है;-“ किप्ती दिन मूलदेव 
ओर एक मिक्ुक उज्नयनी नगरी के ब।हिर एक कोठडी में सो 
रहे थे। उत्त समय दोनों को सप्तान चंद्रपान को स्त्रप्त आया | . 
मूलदेव उठ, नवकारमंत्र का स्मरण कर, देवद्शेन कर, फलफूछ 
हाथर्म ले; निमित्तिया के पाप्त गया; और विनयपूर्वक उसने 
उप्तको अपना स्वप्त कह सुनाया । अष्टांगके ज्ञाता निमित्तियान 
पहिछे मूलदेव से अपने लड़की के साथ ब्याह करना स्वीकार 
करवाया ओर फिर उप्तको कहा:-“ हे मूछदेव | आजके सातवें 
दिन तुझको रान्य मिलेगा |” और ऐसाही हुआ भी। भिक्षुक 
का बालक मी उठकर अपने गुरुके पास गया और बोढाः- 
« गुरुजी ! मैंने स्वप्त मे आज संपूर्ण चेद्र का पान किया है।” 
उप्तके भर्पज्ञ गुरुने उत्तर दिया:-“ बच्चा ! इस स्वप्त का फछ 
यह होगा कि,-तुझको आन घी, गुढ्वाली रोटी मिछ्ेगी /” 
ऐसाही हुआ | कुछ काल के बाद भिक्षुक के बाढक को मालूम 
हुआ कि, उसका और मूहदेव का स्वप्न समान था। मगर मूछ- 
देवने विधिपृर्वक स्वप्न की क्रिया की थी इसलिए उप्तको राब्य 
मिछा था और मैंने नहीं की थी इसलिए मैं उप्तसे वंचित रहा 
था। अब मैं फिर वेपा ही स्वम्त देखने के लिए उस्त कुटिया 
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में नाकर लोऊँ । ऐसा सोच कर, वह चंद्रपान के स्वप्न के 
दिए गया । मगर उसी स्वम्न का आना जैसे दुर्लभ है वेसे ही, 
मलुष्यजन्म पाना भी दुल्भ है। 


'सातवाँ चक्र का-शाधावेध का-दृष्टान्त इत्त तरह है;--“भानलो 
कि; एक स्तेम, है, उस पर आठ चक्र निरंतर फिरते रहते 
 हैं। उनमें से चार सीधे फिरते हैं ओर चार उल्टे फिरते हैं। 
सब चक्रों के आठ आठ भरे हैं। स्तंम के ऊपर एक पृतडी 
है। वह भी चक्रों की तरह निरन्तर फिरा करती है। उप्तके 
नीचे एक तेल की कढाई मरी रक्खी है। पृतछी की बाई 
आँख का उप्रमें प्रतिबिंब पड़ता है। नो कोई उमर प्रतिर्जिंब 
में देख कर, बाणद्वारा पृतछी की आँख में बाण प्रारता दै, वही 
राधावेध साधक समझा जाता है। मगर यह बात बहुत ही 
कठिन है । इसी तरह मनुष्मजन्म पाना भी बहुत ही कठिन है? 


आठवों कूमे का-कछुए का-इृष्टान्त इस्त तरह है;-“भानलो 
कि किप्ती ताकाब में एक कछुआ कुट्ंब सहित सानंद रहता है | 
उप्त ताछाब में सेवाढ इतनी ज्यादा है कि, कछुआ पानी के 
बाहिर सिर भी नहीं विकाकू सकता है। मगर एक दिन उसके 
माग्य से, पवनवेस द्वारा सेवार हट गई । कहुएने बाहिर फ़ि 
निकाब्य । सिर निकाछते ही उसको पुर्ंचंद्र के दर्शन हुए ॥ 
कहुएने. सोचा, में अकेझा ही इस दर्शन का. आनंद भोगता 
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हूँ, इसकी भपेक्षा, यदि भपने झदुंब को भी हमें सम्मिलित 
करूँ तो बहुत ही श्रेष्ठ हो । ऐसा सोच कर, कछुआ पानीमें 
गया और अपने कुट्ुंब को ऐ्ेकर वापिस आया । मगर उस्तके 
वापिस आने तक वापिस सेवाढ ऊपर भा गई | कछुवा उत्त 
छिद्र के ढिए-जहाँसे कि सेवाढ हट गई थी-फिर फिर कर 
थक गया । लेकिन उस छिद्र का मिलना अब अति कहिन है; 
इसी तरह मनुष्य-जन्‍्म क। मिलना मी अति कठिन है। ” 


नव युग-समीला-घोंसर का दृष्टान्त इस तरह है;- 
# कोई देव दो छाख योजन प्रमाणवाह़े छ्वण समृद्र के अंदर, 
धौंसर को पूर्व के किनारे डा दे और उस्रमें डाढ़ने की समीछा 
धौंसर में डाहने की कीढ को पश्चिम किनारे फेंक दे । इन दोनों 
चीजों का एक हो जाना यानी धोंपर में कीढी का घुप्त भाना 
भत्यन्त कठिक, इसी तरह मनुष्य मव का पाना भी दुर्लभ है ।” 

दसवीं परमाणु का दृष्टान्त इस तरह है;-“ किसी देवने 
एक स्तेम का चूर्ण कर, उप्की एक बाँस की नढ़ी में मर 
दिया । फिर उसे मेरू पर्वत पर चढ़ कर वृर्शों दिशाओं में कैंक 
दिया । उस्त चु्ण को एकत्रित कर, फिरसे उसका स्तेम बनाना 
कठिन है । इसी तरह मनुष्य जन्‍म पाना भी कठिन है। !” 


. कुछ भोछे ढोग ऐसे हैं कि, नो मनुष्य जन्म के ढिए ही 
दशा इष्टान्द समझते है; मगर उसके साथ इतना भौर पम्झ्नना 


( छ१२ ) . 


चाहिए कि बे इन्द्री से तीन-इन्द्री बनना; तीन इन्द्री से चार 
इन्द्री बनना; ओर चार इन्द्री से पाँच इन्द्री बनना भी इन्हीं 
दस दृष्टान्तों से दुलुभ हैं । इस तरह मनुष्य जन्म पाने के 
बाद आयेदेश आदि की योगवाई मिलना भी दस दृष्टान्तों से 
कठिन हैं। इस मनुष्य भव में देव, गुरु की योगवाई भी 
पूषवे पृण्य के योग से ही मिछ्ती है। उस योगवाई से मी 
यदि सफलता न हो, तो शहरमें रहते हुए भी छुट जाने के 
समान है। 

अहो । विवष्येते मुग्चैः क्रोधो न्यग्रोषबृक्षतत्‌ । 

अपि वर्दधयितारं सव॑ यो भक्षयति मूलतः ॥१॥ 

न किश्विन्‌ मानवा मानाधिरूढा गणयन्त्यमी । 

मर्यादाछ्लिनो हस्त्यारूब्हस्तिपका इव ॥२॥ 

कपिकच्छूनी नकोशीमिव मायां दुराशयाः । 

उपतापकरीं नित्य न त्यनन्ति शरीरिणः ॥३॥ 

दुग्ध॑ तुषोदकेनेवाज्नेनेव सितांशुकम्‌ । 

निमलोडपि गुणग्रामो छोमेनेकेन दुष्पते ॥४॥ 

कषाया भवकारायां चत्वारों यामिका इव। 

यावज्जाग्रति पार्श्वृत्थास्तावन्‌ मोक्ष: कृतो तृणाम्‌ ॥३॥ 


 आवाय---भाश्चर्य है कि, भीव वट्वृक्ष की तरह क्रोध 
को नो कि, अपने बढ़ानेवाढ़े ही को जड़मूढ से खा जाता 


( १३ ) 


है-बढ़ाते हैं। (१) ( अभिप्राय यह है कि, वटवृक्ष निसे 
एपान में उत्पन्न होता है उप्त स्थान को बरबाद कर देता 
है; इसी तरह क्रोध मी जिस मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता 
है, उसके रक्त मांस को नष्ट कर देता है। ) नैसे हाथी पर 
चढा हुआ महावत-फीलवत-डूसरों को तुच्छ समझते हैं; इसी 
तरह मानारूढ ओर मर्यादाका उल्लंघन करनेवाड़े मनुष्य भी 
किप्ती की परवाह नही करते हैं | (२) सदा दुःख देनेवाली; 
कौंबच-ब्रीज के समान माया को दुष्टाशयी मनुष्य नहीं छोड़ते 
हैं। (६) कोंच के धीन शरीर में छगाने से, शरीर में चट- 
पटी छगती है; शरीर सून जाता है और मूृष्य को बहुत 
दुःख उठाना पड़ता हे । इस्ती तरह मायाचारी मनुष्य भी अपनी 
आल्तरिक वृत्ति से सदैव सशंक्र रहता है। वह शान्तिपृवक 
सो भी नहीं सकता है । ) जैसे कांनी के पानी से दूध और 
अंजन-कानल से-सफेद वज्न दूषित होता है; इसी तरह लोभ 
से सब गुभ दूषित हो माते हैं । (४) पूर्वोक्त चारों कारें 
मवरूपी जैठखाने में रहते हुए बीवों के लिए चौकीदार समान 
हैं। नब तक ये जागृत रहते हैं, तब तक मनुष्यों को मोक्ष 
नहीं मिछ्ता है। (५) 

तात्पर्य यह है कि, कष्षायों की मंदता के विना, वैराग्य 
नहीं होता है; वेराग्य के बिना तपक्रिया नहीं होती है; तक 
विना प्राचीन कर्मों का लय नहीं होता है और कम्मक्षय के 


( ७१४ ) 


बिना संस्ताररूपी कारागार से छुटी नहीं मिलती है | कर्म करता 
है, ऐसा कोई नहीं करता । देखो उप्तके बिना नीबों की 
कैसी खराब दशा होती है १ :-- 


सौन्दर्येण स्वकीयेन य एवं मदनायते । 

प्रस्तो रोगेण घोरेण कछ्लाढुयी स एवं ही ॥१॥ 
य एवं उछेकतामाजा वाचा वाचस्पतीयते । 
कालान्‌ मुह: सखरूज्जिहु: सोषि मृकायतेतराम्‌ ॥२॥ 
चारुचड्क्रमणशकत्या यो छात्यतुरगायते । 
वातादिममगमनः पड़गूयते स एवं हि ॥३॥ 
हस्तेनौनायमानेन हल्तिमछायते च यः। 
रोगायक्षमहस्तत्वात्‌ स॒ एवं हि कृणीयते ॥४॥ 
दूरद्शनशकत्या च॒ गृन्नायेत य एवं हि। 
पुरोडषि दशैनाशक्तिरन्बायेत स एवं हि ॥५॥ 
क्षणाद्रम्यमरम्य व क्षणाश्व क्षममक्षमम्‌ | 

क्षणाद्‌ दृष्टमहष्ट च प्राणिनां वषुरण्यहों | ॥१॥ , 


भावार्य--अफने सोर्य से मो पुरुष कामदेव के समार्मे 
आचरण करता है, वही पुरुष घोर रोगों से. घिरा रहता है; 
ओर हक्औियों की माछा के समान दिखता है।। (१) जिसका 
बाकु-चातुरथ बृहसुपति के समान होता है; वह मी का के 
अभाव से; स्खकति-जिव्हा: होकर मूक्‍ता को प्राष् कस्ता है। 


( ४१६ ) 


(२) जो अपनी सुंदर चाल के बल से एक जातिवान अश्व की 
समानता करता है वही बाय आदि के रोगों से चंलने की 
शक्ति को खो कर पंगु बन बेठता है। (३) भिन बाहुओं के 
पराक्रम से महान बलवान गिना जाता है, .वही कभी रोगादि 
के कारण एक डालर पातविहीन ढूँठ के प्मान समझा जाता है। 
(४) दूर दशन की शक्ति के कारण जो एक गीध के समान 
होता है वही समय के प्रभाव से एक अंधे के समान बन 
जाता है। (५) अहो | प्राणियों का शरीर क्षण में सुन्दर 
ओर क्षण में खराब, क्षण में समर्थ ओर क्षण म असमथ, क्षण 
में दृष्ट और क्षण में भहष्ट, हो जाता है। (६) 
शरीर की साथेकता | 

यह शरीर यद्यपि क्षणिक है, तथापि धार्मिक प्ररुषों के 
लिए. महान उपयोगी हे । क्योंकि वे इसको साथेक 
बना लेते हैं । शरीर की स्थिति अच्छी होती है, तब इमसे 
-तपस्यादि कार्य हो सकते हैं । शरीर को मनुष्य उसी समय 
सार्थक बना सकता है, जब कि वह उसकी अस्थिरता ओर 
अपविश्नता को समझने छग माय । जो इन दो बातों को सम- 
झता है वहीं शरीर को साथेक बनाने का प्रयत्न करता है । 


अस्थिरता 4 कि 
शरीर की ध्थिंति क्षणिक हैं। भीषें क्षणिक शरीर से चिर- 


( ४१६ ) 


स्थायी कमेबंध कर महान दुःख उठाता है । इसलिए 
शाखकार फर्माते हैं कि, हे मग्य ! निप्त शरीर के छिए तू 
कर्मबंध करता है, वह तेरा नहीं है। हमारों उपाय करने पर 
भी वह तेरा होनेवराला नहीं है । जब शरीर भी तेरा नहीं है 
तब फिर अन्य वस्तुओं पर तू वृया क्यों मोह करता है। 
अनित्यं सर्ममप्यस्मिन्‌ संप्तारे वस्तु वस्तुतः । 
मुषा सुख्ललवेनापि तत्र मुच्छा शरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वतोडन्यतश्व सर्वाम्यो दिमृम्यश्वागच्छदापद: । 
कृतान्तदन्तयन्त्रस्षा: कष्ट जीवन्ति भन्‍्तवः ॥ २ ॥ 
बन्नपारेषु देहेषु यद्यास्कन्दत्यनित्यता । 
रम्मागभप्तगर्माणां का कपा तहिं देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अप्तारेषु शरीरेषु स्थेभाने यश्विकीषति । 
जीणशीणपलालोत्ये चल्बापुसि करोतु सः ॥ 8 ॥ 
ने मन्त्रतनत्रमेषज्ष्यकरणानि शरीरिणाम्‌ । 
त्राणाय मरणव्याधमुखकोटरवासिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रवरधमान पुरुष प्रथम ग्रपते भरा । 
ततः क्ृतान्तस्‍्वरते घिगहो ! जन्‍म देहिनाम ॥ ६ ॥ 
यद्यात्मानं विमानीयात्‌ कृतान्तवशवर्तिनम्‌ । 
को आसमपि गृद्डीयात्‌ पापकमसु का कथा है ॥ ७ ॥ 
समुत्पद्य समुत्पय्य विपक्चन्तेअप्सु बुदबुदाः । 
यथा तथा खणेनेव शरीराणि छरीरिणाम्‌ ॥८॥ 


( ४१७ ) 

आय निःस्वं नृपं रहूं ज्ञं मूल सज्जन खह़म्‌ | 

अविशेषेण संहर्तू समवर्ती प्रवतते ॥ ९ ॥ 

न गुणेष्वस्थ दाक्षिण्यं द्वेषो दोषेषु वास्ति न । 

दवा भिवद ण्यानि जिलुम्पत्यन्तको जनम्‌ ॥१०॥ 

हुदं तु मास्म शह्बष्वं कुशाखेरपि मोहिताः । 

कुतोडप्यपायतः कायो निरपायों भवेदिति ॥११॥ 

ये मेहं दण्डप्तात्कतुं एथ्तरीं वा छत्रस्तातू क्षणः | 

तेडपि ज्ातुं स्वमन्ये वा न सृत्यो: प्रभविष्णव: ॥१२॥ 

आ कीटठादा च देबेन्द्रातू प्रभावन्‍्तकशासने । 

अनुन्मत्तो न माषेत कथश्वित्‌ काल्वश्चनम्‌ ॥११॥ 

पूर्ेषां चेत्‌ क्वचित्‌ कश्चित्‌ मीवनं दृश्येत कैश्वन। 

न्यायपथातीतमपि स्यथात्‌ तदा काहवश्चनम्‌ ॥ १ ४॥ 

भावार्थ--यह संप्तार अप्तार है। इसमें की सारी चीनें 

अनित्य र्॒भाववाली हैं | इनका सुख वृथा और क्षणिक्र है तो 
भी प्राणियों की उप्तमें मूर्च्छा रहती दै। (१) अपनेसे, अन्यों से - 
ओर प्तत्र दिशाओं से निप्तमें आपदाएँ. आया करती हैं, ऐसे 
यमरान के दौतरूप यंत्र में जीव रहते हैं और कष्ट से अपना 
जीवन जिताते हैं। (३) अभिप्राय यह है कि, दाॉँतों के 
बीच की चीज उप्ती समय तक साबित रहती हैं; जबतक कि, 
दौत मिछ नहीं नाते हैं, इसी तरह क्रूर काल के दाँतों में मनुष्य 


( ४१८ ) 


का जीवन है । यदि वे थोड़े से इकट्टे हो जायें तो मनुष्य का 
जीवन तत्काल ही चढा जाय-और जाता ही है। वज्वृषभ- 
नाराच संहननवाले शरीरों में मी भनित्यता भाक्रमण कर रही 
है।तो फिर केले के गर्भ के समान निबंछ ओर कोमल शरीर- 
बाले, प्राणियों के ऊपर वृद्धावस्‍्था भाकृमण करे, तो उसमें 
विशेषता ही क्या है ! (३) ( चक्रवर्ती मरत और नह, राम, 
अुधिष्ठिःर के समान महापुरुष भी जब जरा-ग्रस्त हो गये थे तब 
दूसरों की तो बात ही क्‍या है?) जो मनुष्य इस असार शरीर 
के अंदर स्थिरता चाहता है, वह पुराने और सड़े हुए तृण से 
बने हुए पतले में मानो मनुष्य जीवन को देखता है। (४) 
मृत्यु रूपी सिंह के मुख कोटर में-नीम और ताहु के बीच में-- 
बसनेवाले जीवों की मंत्र, यंत्र, और ओऔषघ; कोई भी रक्षा नहीं 
कर सकता है। (५) ( सिंह के मुँह में फंसा हुआ जन्‍्तु 
जैसे बच नहीं सकता है, वैसे ही यमरान के पंजे भें फेँंपता हुआ 
मनुष्य भी, मंत्र, येत्र या चतुर डॉक्टरो की चिकित्सा से बच 
नहीं सकता दै | ) मनुष्य के ऐसे जीवन को धिकार है कि, 
निप्त पर आगे बढ़ने पर वृद्धावस्था भाक्रमण करती है; तत्पश्चात्‌ 
उसे शीघ्र ही यमराज उठा छे जाता है । (६ ) ( मनुष्य की 
आयु सौ बरस की है; उसकी प्राथमिक अवस्था खेड कूद में 
भाती है, कुछ समय बेप्तमश्ली से खोदिया माता है; कुछ समय 
यौवन की उन्मतता में जाता है, और कुछ कुट्ंच पान के 


(६ 8१९ ) 


अयत्न में जाता है, इतने ही में दृद्धावप्था आ पहुँचती है। मलुष्य 
साठ, सत्तर बरप्त का भी कठिनता से होने पाता है कि, यमराज 
उमप्तको उठा छेजाता है | ) यदि मनुष्य यह जानने ढगभाय कि, 
उप्तका जीवन काल के हाथ में है तो वह एक ग्रास भी न ले सके, 
फिर पापकर्म करने की तो ब।त ही कया है १ (७) जैसे नल्तके 
अंदर बुदूब॒ुदे उठते हैं ओर वे फिर नष्ट हो जाते हैं; वैसे ही 
प्राणियों के शरीर भी क्षणवार में नष्ट हो नाते हैं (() धनी हो 
या निर्धन, राजा हो, या रंक, पंडित हो या मूर्ख; सज्जन हो या 
दुर्नन; चाहे कोई भी हो | यमरान किप्तीके साथ पक्षणात नहीं 
करता । वह सबका संहार करता है। (९) नैसे दावानरू, राग 
ओर द्वेष रक्खे विना सबको जहा देता है, इसी तरह काछ भी 
गुणी की तरफदारी किये विना सबको समाप्त कर देता है। (१०) 
कुशात्रों के द्वारा मुग्ध बने हुए हे मनुष्यो ! तुम को मी यह 
तो निश्चय रूप से समझना चाहिये कि, किपी भी उपाय से 
तुम्हारा शरीर सुदा निरुपद्रत्र न रहेगा ( तुम सदा जीवित न रह 
सकोगे ) (११) जो पुरुष मेरु को दंड बनाने का ओर प्रथ्वी को 
छनच्र के समान घारण करने का सामथ्ये रखता था, वे मी अपने 
को और दूसरे को काछ के मुँह से नहीं बचा सके थे। (१२) 
कीडी से छेकर इन्द्र तक सबपर कार की आज्ञा चल रही है। 
उन्मत्त के प्िवा कोन मनुष्य होगा, नो ( उप्तकी आज्ञा से मुँह 
ओड़ने और ) उप्तको ठगने की बात करेंगा ! ( कोई नहीं ) 


( ४२० ) 


(१३) काछ को ठगने का कार्य न्‍्यायमार्ग से विहद्ध है । नेसे 
कि पूर्व पृ्षों में से किप्ती मी परुष को किप्ती भी जगह देखना 
न्याय से-स्त्राभाविकता से विरुद्ध है। अर्थात्‌ यह का जैसे 
असंमवित है, वेसे काछ से बच जाना असंभवित है । कालने न 
किप्ती को छोड़ा है ओर न किप्ती को छोड़ेहीगा। ततववेत्ताओने 
कृतान्त या काल का नाम सबभक्षी-सब को खानेवाछा सम- 
दृष्ठिवर्ती-निष्पक्षता से वर्तनेबाला; बताया है | इसका कारण यह 
है कि, उप्तमे विवेक नहीं है | इसी तरह उप्त पर किप्ती का दबाव 
भी नहीं है कि जिप्तस वह अपना काये करने से हक जाय । 
भोले लोगों के बहक़ाने के लिए कई ऐसी ऐसी गण्पें भी मारते 
हैं कि-- “/ अमुक पुरुष नीवन्मुक्त है; इसलिए वह रात को 
अमुक स्पान पर थआाता है; आकर कथा बॉचता है; अमुक पढाता 
। ” आदि | 


भाइयो ! यह कढ्पना मिथ्या है । कोई भी मनुष्य उप्तको 
अनुभव में नहीं लासकता है । शायद वह भूत, पिशाच, ब्ह्म- 
राक्षत भादि होकर आवे तो आ भी जाय | मगर उप्ती शरीर 
से वापिस आता है; या वह सृत्यु से बचा हुआ है; ऐसा 
मानना सवंथा श्रममूछक है | आयुष्य पूर्ण होने पर ईश्वर नाम- 
धारी एरुषों को भी करा काढने नहीं छोड़ा है । श्रीमहावीर 
स्वामी के निर्वाण समय, इन्द्रने भाकर प्रार्थना की कि,-“ हे 


( धश्ह ) 

अगवन्‌ ! आप थोड़ासा अपना आयुष्य बढा लीजिए, मभिससे 
आपके भक्तों को, धर्मष्यान में पीड़ा परुँचानेबाा भस्मग्रह, 
सताया न करे |” उप्त समय मगवानने उत्तर दियाः-“ हे 
इन्द्र ! ऐसा न कभी हुआ है; न होता है और न होबे हीगा (७ " 
इसी का नाम ययाये कथन है । दूसरों में भी यदि इसी तरह 
यथाथ कहने का गुण होता तो उक्त प्रका( की गप्पों का प्रचार 
नहीं होता । कराल काढने किस्ती को भी नहीं छोड़ा । महान्‌, 
महान्‌ व्यक्तियाँ जैसे-चक्रवर्ती ती4कर, वासुदेव, प्रतिवासुदेव 
आदि अपखूय इस संप्तार में हुई और छय हो गईं। मगर कोई 
भी सदा रहनेवाठा-अमर-नहीं हुआ | अमर ( देव ) भी 
अपनी आयु खत्म होने पर च्यवन क्रिया करते हैं तो फिर दूसरे 
आरणियों की तो बात ही कया है ! » काछ की विशेष रूप से 
महत्ता प्मझने के लिए निम्न-लिखित छोक भी खास मनन 
करने योग्य हैं । 


संप्तारोड्य विपत्खानिरस्मिन्नियततः सतः । 

पिता माता सुदृदनन्धुरन्योडपि शरण न हि ॥१॥ 
इन्द्रोपेन्द्रादयो उप्यत्र यन्त्॒त्योर्याति गोचरम्‌ | 

अहो ! तदन्तकातड़े कः शरण्यः शरीरिणाम्‌ ॥२॥ 
पितुर्मातु: स्वमुभ्र तुस्तनयानां च पश्यताम्‌ | 
अन्राणो नोयते जन्‍्तुः कममिगमसझनि ॥३॥ 


( ४२२ ) 


शोचन्ति स्वभनानन्त नीयमानान्स्वकर्ममिः । 
नेष्यमाण तु शोचन्ति नात्मानं मन्दबुद्धयः ॥९॥४६ 
सेसारे दुःखदावाग्निज्वलज्ज्वाल्ा करालिते । 

बने सगाभकस्येव शरण नास्ति देहिनः ॥५९॥ 
अष्टब्लेनायुवेंद्न नीवातुमिरथाज्ञदैः । 
मृत्युज्ञयादिभिमन्त्रेत्ाणं नेवास्ति सृस्युतः ॥१॥ 
खड्गपञ्भरमध्पस्थचतुरज्भचमुवृतः । 

रड्जुवत्कृष्यते राना हठेन यमकिड्गरे: ॥७॥ 

यथा सृत्युप्रतीकारं पशवों नेत्र जानते । 
विपश्चितो5पि हि तथा घिक्‌ प्रतीकारमृढ्ता ॥८॥ 
येउप्रिमान्नोपकरणा: कुवते कमामकण्टकाम्‌ | 
यमश्रुमज्जभीतास्तेडश्यास्ये निदूघतेड्ड गुली: ॥९॥ 
मुनीनामप्यपापानाभपिधारो पमन्नते! । 

न शक्यते कृतान्तस्य प्रतिकर्तु कदाचन ॥१०॥ 
अशरण्यपदहो ! विश्वमरानकमनायकम्‌ । 
तंदेतदप्रतीकारं ग्रल्थते यमरक्षप्ता ॥११॥ 

योडपि घधर्मप्रतीकारों न सो5पि मरणं प्रति । 
शुभां गर्ति ददानप्ततु प्रवि कर्वेति कीर्त्यते ॥१२॥ 
प्रतन्याक्षणोपायमादायाक्षयशर्मणे । 
चतुगपरुषार्थीय यतितत्यमहों ! ततः ॥११॥ 


( ४२३ ) 

भावाये---संसार विपत्तियों की खानि है। उनमें पढ़े हुु॒ 
प्राणियों के ढिए माता, पिता, मित्र, भाई आदि कोई भी शरण 
नहीं है । उनको शरण है तो केवढ एक धर्म है। २ इन्द्र भर 
उपेन्द्रादि भी मृत्यु के भाधीन हो जाते हैं; तो फिर प्राणी 
यमराज के भयसे बचने के लिए, किसका शरण हें ! ( कोई 
मी शरण नहीं है। ) ३ माता, पिता, भाई, बहिन ओर पृत्रादि 
सब देखते रहते हैं; बिचारा शरण-हीन जीव पकड़ किया जाता 
है और यमरान के घर पहुँचा दिया जाता है। ४ जो मनन्‍्द 
बुद्धी होते हैं वे ही कर्ंद्वारा काल्यमंप्राप्त अपने स्वमव 
सम्बंधियों की चिन्ता करते हैं । मगर उनको यह चिन्ता नहीं 
होती है कि, उनको भी काछ उठा छे जायगा। ५ दुःख दावा- 
नर की भयंकर ज्वालाओं से संप्ताररूपी अरण्य के अंदर बप्दे 
हुए नीवरूपी मग वी रक्षा करनेवाढा कोई भी नहीं है । 
६ अष्टांगनिमित्त, आयुर्वेद, जीवनप्रद ओषध और मृत्युनपादि 
मेत्रोद्दारा भी मनुष्य काल के मुखसे नहीं, बच सकता है। 
( रुत्यु के समय चाहे कैसे ही बढ़े बड़े डॉक्टरों का इलाज 
कराओ; चाहे कैसे ही शान्ति पाठ पढ्ाओ, जीव कभी सृत्यु के 
मुखसे नहीं बच सकता है |) ७ राजा को भी, भह्े तलवार के 
पिंणरे में बेठा हो; भढ़े हाथी, घोड़े ओर पेदछ रूप चतुरंगिणी 
सेना से घिरा हुआ हो-यमराज के नौकर एक रंक की तरह 
अबरदेस्‍्तीसे पकड़ कर, के जे हैं। ८ पशु नैसे मौतसे बचने 


( हर ) 


.. का उपाय नहीं जानते हैं, इसी तरह विद्वान्‌ मी सत्यु को दूर 
करने का उपाय नहीं जानते हैं | मौत के इछान का अज्ञान 
धिकारने योग्य है | धन्वेतरी के समान वैद्य, ओर अन्यान्य 
सेकड़ों मंत्रदादी और यंत्रवादी इम प्रथ्वी पर हुए मगर उन्हें 
भी काल के आगे तो प्िर झुकाना ही पड़ा | बतमान में मी 
पाश्मात्य छोगोंने जड़ पदार्थों पर-पंचमहाभूतों पर बहुत कुछ 
अधिकार कर लिया है । जिन्होंने रेल, फोटोग्राफ, तार, फोनो- 
ग्राफ, टेडीफोन आदि अनेक अद्भुत पदार्थों का आविष्कार 
किया । जो वर्षा को नियमित समय में, इच्छानुकूछ बरसाने का 
यत्न कर रहे हैं | कुछ अंशों में मिकक्रो सफलता भी हो गईं 
है।जो मंत्र, यंत्र के विना विधान-हवाई जहान-चढछाते हैं; वे 
भी रुन्यु को मीतने का आविष्कार न कर सके और कर ही सकेंगे। 
निन दिनों में यह लेख छिखा ना रहा था; उन्हीं दिलों में 
अपने राजाधिराज एडवर्ड सातवें का देहावप्तान होगया। दुनिया 
शोकपग्रस्त हुए । हमारों देश के राना उनके शरीर की अन्तिम 
क्रिया के सपय उपस्थित हुए थे। बड़े डाक्टरोंने इस्त तरह से 
एक सुंदर मबन में रक्खा कि निश्से उसमें लेशमात्र मी दुर्ग 
वैदा नहीं हुईं । शरीर कई दिनों तक वेबिगढ़े रहा। हतना 
होने पर भी वे सम्राट के जीवन की रक्षा न कर सके । ये बातें 
हमें स्पष्टतया बताती हैं कि, प्राणियों को कोई भी काल के पंजे 
से नही बचा सकता है । ९-नो क्षत्रिय पृत्र धथ्वी को अपनी 


( ४२५ ) 


सक्वार की सहायता से निष्कंटंक बनाते हैं; बड़े बडे भयकर 
व्यक्तियों के सामने भी अपने अभिमान को नहीं छोड़ते हैं; 
थे ही काछ की जरासी श्लूमंगी से दॉतों में अँगुली दबाने छगते 
हैं। १०-पुनिययों के निष्प्रापागाचरण और तलवार की धार के 
समान बतसे भी काल का प्रतिक्रार नहीं हो सकता है। १ १-- 
अहो ! यह विश्व, शरणहीन, अराजक, अनायक और प्रतिकार 
रहित ज्ञात होता है | क्योंकि उपक्रो कारुरूपी राक्षप्त भक्षण 
कर जाता है। १२-प्रतिकार एक घम कहा जा प्कता है; 
मगर वह भी म(ण का नहीं । वह शुभ गति देता है, इसीलिए 
वह ( उपचार से ) प्रतिकार कहा जाता है। कारण यह है कि, 
काछ धर्मिष्ठ पुरुषों को भी नहीं छोड़ता है । 

कोई शंका करे कि यदि काछ का कोई प्रतिकार नहीं है 
तो फिर जीवों की मुक्ति केसे हुई ओर होगी १ इसका तेरहवें 
अछोक में इत् तरह उत्तर दिया गया हैं किः- १३-दीक्षा रूपी 
उपाय को ग्रहण करके अक्षय सुखस्थान चोथे परुषाथ-मोक्ष के 
डलिएप्रयत्न करना चाहिए। इससे कार पराप्त होगा और 
जीव अनुपम सुख का उपमोग कर सकेगा । 

अपविश्वता । 

उक्त छोकों से यह प्िद्ध हुआ कि यह शरीर नाशमान 

और अशरण है। मगर यह शरीर अपंवित्र मी है। शास्रकार 


कहते हैं 


(४२६ ) 


रसासगर्मांतमेदो5स्थिमज्ञाशुक्रान्त्रवचेसाम्‌ । 

अजश्ुचीनां पद कायः शुचित्वं तस्य तत्कृतः ॥१॥ 
नवल्रोतल्तद्विल्ररसनिःस्पन्दपिच्छिले । 

देह्देडपि शोचसेकल्पो महामोहविजुम्मितम्‌ ॥२॥ 
शुक्रशोणितसेमूतो मढनिःस्यन्दवद्धितः । 

गर्मे जरायुसेछन्नः शुचिः कायः कथ मवेत्‌ ! ॥१॥ 
मातृजग्घान्रपानोत्यरसनाडीऋषागतम्‌ | 

पाये पाय॑ विवृद्ध: प्तन्‌ शौच मन्येत कप्तनो: १ ॥४॥४ 
दोषधघातुमलाकीणें कृमिगण्डुपदास्पदम्‌ । 

रोगभो गिगणेज॑ग्घ शरीरं को वदेच्छुचि ? ॥९॥ 
सुल्वादृन्यन्नपाना नि क्षीरेक्षुविक्रतिरपि । 

मुक्तानि यत्र विष्ठाये तच्छरीरं कर्थ शुचि ! ॥६॥ 
विलेपनाथमाप्त्तप्ुुगन्धिर्यक्षकर्दम: । 

मलीमवंति यत्राशु क्‍्य शोच तत्र वर्ष्माणि १ ॥७॥ 
जग्ध्वा मुगन्धि ताम्बूछ सुप्तो निश्युत्यितः प्रगे। 
जुगुप्सते वक्‍त्रगन्ध यत्र कि तद॒पु: शुचि ? ॥८॥ 
स्वतः सुगन्धयो गन्धप्ूपपुष्पस्गादयः । 

यत्सन्ञादू यान्ति दोगन्घ्यं सोउपि कायः शुचीयते १॥९॥॥ 
अभ्यक्तो5पि विदिप्तोडपि घौतोडपि घटकोटिमिः । 

न याति शुचितां कायः शुण्डातरट इवाशुचिः ॥१०॥४ 


( ४२७ ) 


सृज्जलानल्वातांशुस्नानेः शोच वदन्ति ये । 
गतानुगतिकैस्तैस्तु विहितं टृषखण्डनम्‌ ॥|११॥ 
तदनेन शरीरेण कार्य मोक्षफर् तपः | 

क्षाराब्पै रत्नवद्धीमान्‌ भसारात्सारमुद्धरेत्‌ ॥१२॥ 


भावार्--१-यह शरीर रस, रुघिर, मांस, मेद, हड्डिया,. 
मज्जा, शुक, आँते और विष्ठारूपी खराब पदार्थों का स्थान है ;. 
फिर इस शरीर में पवित्रता केसे आध्कती है ! २-निम्तके नव 
द्वारों में से निरन्तर खराब रसके झरने झरत रहते हैं; नो खराब 
चीजों का उद्गमस्थान है उस शरीर में शौच की-शुद्धि की 
कर्पना करना महान्‌ मोह की विडंबना मात्र है। ३-नो शरीर 
वीय और रुधिर से उत्पन्न होता है; मलके झरणे से बढ़ता है 
ओर गम में जरायसे ठुंका रहता है वह पविन्न केसे हो सकता 
है! ४-नो शरीर, माताने भज्नजल ग्रहण किया; वह नस्तनप्त मे 
फिरा; फिर ऋ्रमशः उससे दुग्ध उत्पन्न हुआ ऐसे दुग्ध को पी 
कर बढा है; उप्तको कोन बुद्धिमान पवित्र मान सकता है! ५-- 
दोष ( वात, फ्ति और कफ ) धातु ( रस्त, रुषिरादि सात धातु) 
मल व्याप्त और छोटे छोटे कीडों के स्थान ओर रोगरूपी सर्प 
प्तमूह से काटा हुआ शरीर कैसे पवित्र कहा भा प्कता है ! 
६-स्वादिष्ठ मोमन, पान ओर अन्य पदार्थ भी खाने पर, जब 
शरीर में जाते हैं, तब विष्ठा होजाते हैं; तो फिर वह शरीर 


(8१८ ) 


थविन्न कैसे हो सकता है ! ७-सु/घित केशर भादि मी निप्त 
दरीर में छगने मदन होमाते हैं उप्त शरीर में पवित्रता केसे 
आ प्रत्ती है ! ८-मुँहको शुद्ध बनानेवाछय तांबूल क्लाकर, रात 
को मनुष्य, सोमाता है, तो शरीर के योगमे वही तांबूछ दुर्गध- 
मय बन जाता है-एुँहमें से बदबू आने छग जाती है ऐसा शरीर 
कैसे पवित्र कहा जा सकता ह! ९-तेछादि से मर्दित किये जाने 
पर, चंदनादि से विहेपित किये जाने पर ओर करोड़ों नढके 
घड़ों से धोये जाने पर भी शरीर मदिरि के घड़े की तरह स्वच्छ, 
पवित्र नहीं होता है । १० -गतानुगतिक छोग कहते हैं, कि 
मिट्टी, मल, भप्मि, वायु, सूय का किरण और स्लान से शरीर 
पवित्र होनाता है । मगर उनका यह कथन छिलके कूटना मात्र 
है। मदिरा के घड़े के अजुप्तार शरीर स्वमात्र से ही अशुद्ध है। 
वह किप्ती भी उपाय से शुद्ध नहीं होता है। तो भी कई मनुष्य 
खा, पीके, मलमूत्र त्याग करके भढुस्रान कर हेने से देह की 
शुद्धि मानते हैं; उसीमे घ॒र्म मानते हैं। ये छोग जानते हैं, कि 
जढ में हनारों प्रकार के नीवनन्तु रहते हैं, तो भी वे जछ को, 
हद उपरांत, व्यय करते नहीं डरते हैं । इतनाही क्‍यों, वे मैन 
मुनियों की, नो परिमित जल़का उपयोग करते हैं-निंदा करते 
नहीं चूकते हैं । 

यदि तत्वदृष्टि से विचार किया जायगा तो ज्ञात होगा कि, 
जैनमुनियों की सारी प्रवृत्तियाँ परोपकार के छिए ही होती है। 
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स्वये कष्ट सहन कर दूधरों को सुख पहुँचाना क्या कम परोपकार 
है ! नहीं तो स्नान, विलेपन, तेलमदन, दन्‍्तवावन, धूप, दीप, 
ताम्बूछ आदि से शरीर की शुद्धि, परूंग का शयन ओर पंखे 
का पवन आदि सुखके साधन कौन पसंद नहीं करता है ! सब 
करते हैं । केवछ मोक्षामिलाषी जीत होते हैं वेही इनका त्याग 
करते हैं | शासत्रकारों का यह भी कथन है, कि 'ब्रह्मचारी सदा 
शुचिः? (त्रह्मचारी सदैव शुद्ध होता है) इस वाक्यानुसार साधुओं 
को स्नान विलेपनादिकी आवश्यकता नहीं है। देवपुजादि के निमित्त 
जो क्रिया की जाती है, वह भी श्रावकों के छिए हैं; साधुओं के 
लिए नहीं । श्रावकों को भी यह आज्ञा दी गई है, कि वे परि- 
मित जढसे नन्‍्तुविहीन स्थान में विवेकपुर्वक स्नानक्रिया करें । 
कूआ, वावड़ी, ताढाब आदि में, कूद जछ जन्‍्तु््मे को पीडित 
कर, पवित्र बनना, सवेया अनुचित है। अन्यजीवों को दुखी 
करनेवाला केसे शान्ति प्राप्त कर सकता ? हिन्दुधम में मनुस्थृति 
प्रामाणिक ओर पविन्न समझी जाती है। उप्तमें मी इसके संचंध 
में निम्नलिखि बार्ते छिखी हैं:--- 


एक छिज्ले गुदे तिख्नत्तथेकत्र करे दश । 
उमयोः स््त दातब्या मृदः शुद्धिममीष्सता ॥ १॥ 
एठच्छोच॑ गृहस्पानां द्विगुण ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं स्यादनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम ॥२॥ 


( ४३० ) 


मावाथें--झो अपने शरीर की शुद्धि चाहता है, उप्तको 
चाहिए कि, वह छिड्ढ में मिट्टी का एक लेप, गुदामें तीन छेप, 
बाएँ हाथ में दस्त छेप भौर पीछे दोनों हाथों को शामिल करके 
-सात छेप देवे । यह शोचविधि गृहस्थों के लिए है। बह्मचारियों 
को इससे दुगने लेप, वानप्रस्थों को तीन गुने छेप ओर यतियों 
को चार गुने छेप करने चाहिए | 


पाठक ! देखिए । उक्त जछोकों से ' ब्रह्मचारी सदा 
शुतिः ? इस कथन का कया मेल खाता है ! इन >छोकों से तो 
उक्त वाक्य सववेधा निष्प्रयोननीय ठहरता है | इन “होकों में 
'जैप्ती विधि बताई गई है, वैसी विधि करनेवाडा भी तो आनकलछ 
कोई नहीं दिखता । तो फिर आजकल के लोग क्‍या अपविश्र 
ही हैं मनुस्म्ति के इस्त आदेशानुसार यति-प्रन्याप्ति-यदि 
शुद्धि करने बैठेंगे तो में सोचता हूँ कि, उनको ईश्वरमशन का ' 
समय भी नहीं मिलेगा | मान छो कि वह बराबर इस तरह विधि 
कर छेगा तो भी दूसेरे छोग तो उप्तको शुद्ध नहीं मानेंगे। यदि 
किसी मनुष्य पर उक्त प्रकार की क्रिया करनेवाढे का थूक 
'पढ़ेगा, तो, निम्त पर थूक पडा है, वह क्‍या कृपित हुए विना 
रह जायगा ? कदापि नहीं । संभव है कि, वह साधु जान कर 
न बोड़े; तो भी उसके हृदय में तो अवश्यमेव दुःख होगा । 
अमिप्राय कहने का यह है कि, करोड़ों षहों से स्नान करो; 
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हजारों नदी र्लओं में डुबकी मारो; ओर हम तरह झुद्ध बन कर, 
किसी पर थूक कर देखो लड़ाई होती है या नहीं १ शरीर को 
मदिरा के घड़े की और गंदगी के गड्डे की उपमा दी गईं है, 
-वह स्वथा ठीक है । तत्ववेत्ताओं का यह कहना स॒वेषा ठीक दै 
'कि, नो नलरूदि से शरीरादि की शुद्धि मानते हैं वे छिल के 
कूट कर उनमें से आता निकाढना चाहते हैं| १९ इसढिए 
'ऐसे ( अपवित्र शरीर से ) मोक्ष का फलदाता तपरत्न प्रहण 
कर छेना चाहिए । खारे समुद्र में से भी रत्न निकाले जाते हैं । 
बुद्धिमान असार में से भी सार ग्रहण कर छेते हैं। इसी तरह 
इस अशुचि शरीर से धर्म काये करना चाहिए। इस प्रकार के 
शरीर की वास्तविक स्थितिकों मनुष्य उप्ती समय समझ सकता 
है जब बह यह समझने रूगता है कि;-“ में अकेछा हूँ। मेरा 
कोई नहीं हैं। में अकेढा आया हैँ ओर अकेछा ही जाऊँगा |” 
अबतक इस तरह से एकत्व भावना, मनुष्य नहीं भावेगा तब तक 
उप्तका शरीर पर का मोह कदापि नहीं छूटेगा | यहाँ एकल्व 
आबना का दिम्दशन कराया जाता है। 


एकत्व भावना । 


'पुञ्नमिन्नकलश्नादे: शरीरस्थापि सत्क्रिया । 
'परकायमिदं सब न स्वकार्य मनागपि ॥ १॥ 


( ४३४ ) 


एक उत्पयते जन्तुरेक एवं बिपद्चते। 
कर्माण्यनुपवत्येकः प्रचितानि भवान्तरे ॥ २ ॥ 
अन्यैस्तेनानितं वित्त मूयः संभूय भुज्यते । 

स॒ त्वेको नरकक्रोडे छिश्यते निमरर्ममिः ॥ ६ ॥ 
दुःखदावाग्निमीष्मे5 रप्र न्वितते मवकानने । 
बंभ्रमीत्येक एवाप्तो जन्‍्तुः कर्मवशीकृतः ॥ ४ ॥ 
इह जीवसंय मा भूवन्‌ सहाया बान्धवादय: 

शरीर तु सहायश्त्‌ सुखदुःखानुभूतिदम ॥ ५ ॥ 
नायाति पूव॑भवतों न याति च भवान्तरम्‌ | 

ततः काय: सहायः स्थात्‌ संफेटमिलितः कथम्‌ ॥६॥ 
घर्मापमों समाप्तत्रीं सहायाविति चेन्मतिः | 

नैषा सत्या न मोक्षेबस्ति घर्माधमंसहायता ॥७॥ 
तस्मादेको बेश्रमीति भवे कुतनन्‌ शुभाशुमे । 
जन्तुर्वेर्यते चेतद्लुरूपे शुमाशुमे ॥ ८ ॥ 

एक एवं समादत्ते मोक्षश्रियमनुत्तराम्‌ । 
सर्वस्नंनन्धिविरहाद्‌ छ्वितीयस्य न सेमवः ॥९॥ 
यददुःख मवसंबन्धि यत्सुख मोक्ष संम्म | 

एक एवोपमुड्डे तद न सहायो5स्ति कश्चन ॥१ ०॥ - 
यथा चैकस्तरसिन्घुं पारं क्नति तत्लणात्‌ । 

न तु हत्पाणिषादादिसंयो नित परिगहः ॥११॥ 
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तथेब धनदेहा दिपरिग्रहपराक्षमुखः । 

स्वस्थ एको मवाम्जोधे: पारमासादायत्यत्ौ ॥१२॥ 
तत्सांप्तारिकसंबन्ध विहायैकाकिना सता । 
यतितव्य हि मोक्षाय शाश्वतान्तशर्मणे ॥१३॥ 


भावाप--१-हे जीव ! पृत्र, मित्र, खी और स्व शरीर की 
छुंदर प्रक्रिया यानी सत्कार यह सब कुछ परकाये है । इसको तु 
स्वकाय न समझना ।  २-जीव अकेछा जनन्‍्मता है; भकेला 
मरता है इसी तरह अपने इकट्ढे किये हुए कर्मों को भी मवा- 
न्तर में कह एकेछा ही भोगता है। ३-भनेक प्रकार के कर्म 
करके जीव धन इकट्ठा करता है । उसका उपमोग अन्य मिरूकर 
करते हैं । और वह नरक में जाता है। ४-आधि, व्याधि 
ओर उपाधि रूप दुःख दावानक से भयंकर बनी हुईं संस्तार रूपी 
किस्तीण॑ भरी में जीव, कर्माधीन होकर, अकेका अमण 
करता है। ५-नीव को छुख ओर दुःख का अनुभव 
करानेवाक्ा शरीर यदि सहायता करें तो फिर माई, बहिन भआादि 
कुटंब सहायता न करे तो कोई हानि नहीं है | ( जब्र शरीर ही 
मददगार नहीं होगा तो फिर अन्य कुट्रंब की मदद की आशा 
करना तो केवल दुराशा मात्र ही है । ) ६-पूर्व भव से शरीर 
न साथ में आया है ओर न वह भवान्तर में प्ताथ में जावेहीगा। 
यह्‌ ५ में जाते हुए मिलनेवाल्ले उदासीन मावधारी मुप्ताफिर के 
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अनुसार है | वह शरीर का कैसे सहायक दो सकता है? भर्यात्‌ 
नही होता है। ७-जो यह कल्पना करते हैं, कि धम और 
अधर्म मवान्तर में जीव की पतायता- करते हैं, सो भी मिथ्या 
डै। क्योंकि मोक्ष में घमे कोर अधर्म दोनों की आवश्यकता 
नहीं है | इस बात को तो सब मानते हैं कि, मोक्ष में पाप हेय 
है-त्याज्य है । तत्त्ववेत्ता धर्म को भी मोक्ष में हेय समझते हैं 
ओर इस बात को वे युक्तियों और शाज्तरों के द्वारा भछ्ठी प्रकार 
समझाते हैं । धमे पृण्य का कारण होने से बंध रूप है; और 
नीव मोक्ष उसी समय नाप्तकता है, जब कि प्ृण्य का भी अभाव 
हो नाता है। ८-इससे जीव शुभ या अशुभ काये करता हुभा, 
संप्तार में अकेला ही भ्रमण करता है और अपने किये हुए 
श्रृण्य पाप का फल भी अकेछा ही मोगता है। ९-जीव शुभ 
भावना भावित अन्तःकरणवाढ्ा बनने से मोक्ष रक्ष्मी को भी 
वह अकेला ही प्राप्त करता है । मोक्ष में सब संबंधों का अभाव 
है, वहाँ भी वह भकेडा ही रहता है। १०-पंसार के दुःख को 
और मोक्षके सुख को भी नीव अकेला ही भोगता है । उसमें 
न कोई पघहायक होता है और न भागीदार ही । ११-बंघन- 
रहित पुरुष तेरता हुआ समुद्र के पार होमाता है; परन्तु भिप्तके 
इृदय पर या पीठ पर या हाथ पैरों में बोझा होता है, वह पार 
नहीं पहुँच सकता है। १२-हसी तरह संप्तार से उन्‍्मृख बना 
हुआ, यानी भार रहित बना हुआ जीव ही अकेला संप्तार 
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समुद्र के पार भा सकता है -१३-हसिलिए सत्पुरुषों को चाहिए 
कि वे सांप्तारिक सेबंधों को छोड़कर, अनश्॑धवर, अनुपम, भगत 
ओर अव्याजाघ सुख को प्राप्त करने के ढिए प्रयत्न करे । 

उक्त छोक सदा स्व॒नाम की तरह भात्यकल्याणामिराषी 
पुरुषों को कण्ठल्थ रखने च्राहिए। इन इउइ्े्कों में स्पष्ठतया 
एकत्व भावना का ह्वरूप बताया गया है । जबतक प्राणियों के 
अन्तःकरण में एकत्व भावना रूप अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, 
तकक्‍तक स्खा वैराग्य नहीं होता है । वैराग्य के अमाव में उनको 
चार गतियों के असंख्य कष्ट सहन करने पढ़ते है। चार गतियों 
में रहनेवाढे जीवोमें से एक भी मीव को वास्तविक छुख नहीं 
है। मिस्र को नीव सुख कहते हैं, वह छुलामास मात्र है। 
तो भी जीव विष्ठा के कीड़े की तरह उसमें लिप्त रहते हैं। हव 
यहाँ चार गतियों का दिग्दुशन कराते हैं। 
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पारावार इवापारपंसारों घोर एप मोः । । 

: प्राणिनश्वतुरशीतियोनिलक्षेषु पातयन्‌ ॥ १॥ 
श्रोतियः श्वप्रः स्वामी पत्तिमेश्ा कृमिश्व सः। 
संसारनाठ्ये नखत्‌ संत्तारी हन्त ! चेष्टते ॥ २ ॥ 
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न याति कतमां योनि कतमा वा न मृश्नति । 
संसारी कमेस्तम्बन्धादवक्रमकुटीमिव ! ॥ ६ ॥ 
समस्तलोकाकाशे 5पि -नानारूपे: स्वकर्पतः । 
वाह्षाग्रमपि तब्रास्ति यज्न स्पृष्ट शरीरिभिः ॥ ४ ॥ 
संसारिणश्रतुर्मेदा: श्श्नितियेम्रमराः । 

प्रायेण दुःखबहुा: कमे संबन्धवाघिता: ॥ ९ ॥ 


भावाथे---१-हे भव्यो | यह घोर संस्तार, समुद्र की तरह 
क्षपपार है, ओर प्राणियों को चोराप्ती छाख योनियों में मटकाने- 
बाला है। २-हस संप्तार रूपी नाटऊशाला में जीव, किसीवार 
ब्राप्षण का रूप घरता है और किप्तीवार चांहाल बनता है । 
किसीवार सेवक होता है ओर किंसीवार स्वामी का वेष छेता है। 
किपरीवार ब्रक्मा का पार्ट करता है ओर किसीवार पेट का कीड़ा 
हो जाता है। ३-संप्तारी जीव किराये की कोठड़ी की तरह 
कौनसी योनि में नहीं माता है ? ओर कौन कीसीको नहीं 
छोडता है ? अर्थात्‌ जीव को सब योनियों में ज्ञाना पड़ता है 
ओर सबको वापिस छोड़ना मी पढ़ता है। ४-नाना प्रकार के 
रूप घरकर नीव कम के योग से समस्त लछोकाकाश में फिरा है। 
बारू बराबर भी स्थान ऐसा नहीं रहा निप्त में जीव न गया हो। 
तात्पय कहने का यह है कि, जीव समस्त छोकाकाश में अनन्त- 
वार जन्‍म मरण कर चुका है। ५- संसतारी जीव चार भागों में 
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विमक्त हैं। १-तरक; २-तिर्येच; ३-मथुष्य; और ४-देव | 
इन गतियों के जीव कमे-पीडित ओर दुःखी है । 

नरक गति के दुःख । 
भादेष॒ त्रिषु नरकेषृष्णं शीत परेषु च |. 
चतुर्थ शीतमुष्णं च दुःखं क्षेत्रोदूमव त्विदम ॥ ६ ॥ 
नरकेषृष्णशीतेषु चेत्पतेल्लोहपर्वतः | 
विलीयेत विशीर्येत तदा भत्रमवाप्नुवन्‌ ॥ ७ ॥ 
उदीरितमहादु:खा अन्योन्येनासुरेश्व ते । 
इति त्रिविधदु:खार्ता वस्तन्ति नरकावन्नो ॥ ८ ॥ 
समुत्पज्ञ! घटी यन्त्रेष्वघार्मि कस्रैवेछात्‌ । 
भाहृष्यन्ते ल॒द्वारा यया सीसशलछाकिका ॥ ९, ॥ 
गृहीत्वा पाणिपादादो बज्ञकंटककटे । 
भास्फाल्यन्ते शिक्षाएष्टे वासांसि रनकैरिव ॥ १० ॥ 
दारुदारं विदायेन्ते दारुणः क्रचचेः क्वचित्‌ | 
तिलपेश च पिष्यन्ते चित्रयन्त्रे: क्वचित्युनः ॥ ११ ॥ 
पिपासाता: पुनस्तप्तश्रप्त्तीसकवाहिनीम । 
नर्दी बैतरणी नामावतायन्ते वराकका:॥ १२ ॥ 
छायामिकांक्षिण: स्षिप्रमपिफ्त्रवन गता: | 
यन्र शस्त्र: पतद्धिस्ते छियन्ते तिस्शोब्सकृत ॥ १३ ॥ 


( शश्ड ) 
सेश्लेष्यन्ते च शाल्मल्यो वज्लकेटकर्तेकटा: । 
तप्ताय:पत्रिका क्वापि स्मारितान्यवष्ूरतम्‌ ॥ १४ ॥ 
संस्मायं मांसछोलत्वमाश्यन्ते मांपमंगनम्‌ । 
प्रख्याप्य मधुछोल्यं च पाय्यन्ते तापितं त्रपुः ॥ १९॥ 
आष्टुकंडुमहाशुलकुभीपाका दिवेदना: । 
अभ्रान्तमनुभाव्यन्ते भ्ृज्यन्ते च मट्त्रिवत्‌ (। १६ ॥ 
छित्नमिन्नशरीराणां भूयो मिलितवष्भणाम । 
नेत्रायगानि कृष्यन्ते बकर्केकादिपक्षिमिः ॥ १७ ॥ 
एवं महादुःखहता: छुखांशेनापि वर्जिता: । 
गमयन्ति बहुं काल्मात्रयलिशसागरम्‌ ॥ १८ ॥ 


भावाथ--६-नरकगति में प्लात विभाग हैं । उनमें से 
पहिछते के तीन भागों में उच्ण वेदना है; चौथे माम में उष्ण 
और शीत दोनों प्रकार की वेदनाएँ हैं और पँचर्व, छठे ओर 
सातवें माग में केवल झीत वेदना है। ७-उष्ण या शीत नरक 
में यदि छोहे का पर्वत पढ़ता है तो वह उस नमीन पर पहुँचने 
के पहिले ही गछ जाता है, या उप्का चुरा हो नाता है। ८- 
वे परश्पर लड़ते हैं; दुःखी होते हैं । पन्‍्द्रह प्रकारके परमाघा- 
मिंक देव दोते हैं । वे क्रीडा करनेके लिए नरक में नाते हैं 
और नारकी के जीवों को अत्यन्त दु:ख देते हैं। इश्न प्रकार 
एक दूछरे को दी हुई वेदना; क्षेत्रवेदना ओर परमाधार्भिक कृत 
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वेदना नारकी के जीव. निरंतर मोगते रहते हैं । ९-घेटाकार 
योनि में नारकी नीव उत्पन्न होते हें। उनको परमाधार्मिक देव 
उनके जन्म-स्थानमें से ऐसे खींच ढेते हैं, मेसे कि, शीशे की 
सली को जंतीमें से ख्रींच छेते हैं। १०-कईवार वे भयंकर 
करवत से छकड़े की तरह चीरे जाते हैं औरं कईवार तिलों की 
तरह बानी में डालकर पीछ दिये नाते हैं । ११-नैचारे तृषातें 
नारकी जीव वैतरणी नदी में-निप्रमें कि तपा हुआ शीक्षा 
(यानी तपे हुए शीशे के समान उष्ण जर्ू) बहता है-उतार दिये 
जाते हैं। १२-गरमी से घबराये हुए नारकी भीव असिपत्र 
बनमें लेजाये नाते हैं । वहाँ परमाधार्मिक देव वायु चछाकर, 
बरछी ओर माछे के समान पते उन पर गिराते हैं। उनसे उनके 
नारेंकी मीबोंके तिछ तिलके समान टुकड़े हो नांते हैं। १३- 
परमाधामिक देव नोरकी जीवों को शारमढीनामा वृक्ष पर- 
जिसमें वज्न खीलों के समान कौटे होते हैं-चढाते हैं | तथा 
उनको यह याद दिद्लाकर कि तुमने नन्‍्मान्तर में परस्री के साथ 
संमोग किया था-खुब गरम की हुईं लोहे की प्रतढ्ली गे लगाने 
के लिए विवश करते हैं। १९-वे पूर्व मत्रके, मांपत छोहुप जीवों 
का मांध, दूसरे जीवोंको खिलाते हैं और मधुछोद्यप जीवों की 
पिला हुआ शीश्ा पिछाते हैं। १६-परमाधािक देव क्राष्ट, 
रंक, महाशुढ्व और छुंमीपाकादि की वेदना निरंतर नारकी के 
!गीर्षो को झुगतावे.हैं। . और उनको. मुर्तें की तरह मूनते हैं 
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१७-बगुढे और कंकादि पक्षियों द्वारा उनके चक्षु आदि अवयव 
लिचाये भाते हैं । १८-उक्त प्रकार के महान दुःख झेलते हुए 
और सुस्त के लिए तरसते हुए नारकी के मीष उत्कृष्ट तेतीघ्त 
सामरोपम तक बहुत ढेबा कार बिताते हैं । 


रत्नमभा, शकराप्रभा, वाद्धुकामभा, पंकमभा, धूमम्रभा 
भप्रभा और महातमप्रभा ये सात नरक की (ृथ्वियाँ हैं । 
ये सातों नरकों के नाम नहीं ह। पृथ्वियों के नाम हैं। नरकों के 
नाम ये हैं-घमा, वंशा, जैछा, अंजना, अरिष्टा, मधा और 
पाघवती, ये सात नरकों के नाम हैं | पहिले के तीन नरकों में 
परमाधार्मिक देवकृत वेदना होती है। परमाधार्मिकदेव मुवनपति 
देव विशेष होते हैं । उनके नाम ये हैं;-अंब, अंबर्षि, श्याम, 
संबल, रुद्र, उपरुद्द, काऊ, महाकाऊ, असि, पत्रधनु, कुंभी, 
बालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष | ये मिथ्यात्वी होते 
हैं; पृवेजन्म के महापापी होते हैं, ओर पाप में स्नेह रखनेवाड्ले 
होते हैं । वे अछुरगति पाकर, नारकियों को दुःख देने ही का 
काये प्राप्त करते हैं । नरकों के विचित्र प्रकारके दुःखों का 
सूयगऱांग सूत्रके पांचवे अध्ययनमें, अच्छा चित्र खींचा गया 
है। उनमें से चार गायाये यहाँ उद्धृत की नाती हैं | 


इंगाल्राति जलियं समोति ततोवर्म भूमिमणुक्रमंता। 
ते दज्ञमाणा कछुण यणन्ति अरहस्सरा तत्थ चिरद्वितीया ॥६॥ 
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मह ते छुया वेयरणी मिदुग्गा णिसिभो महा खुर इव तिक्खपोया | 
तरंति ते वेयरणीं मिदुग्मां उसुचोहया सत्तिसुहम्ममाणा ॥२॥ 
किछेहिं विन्‍्झंति अप्ताहुकम्मा नाव उविते सइविप्पटूणा । 

अन्न तु सुडाहि तिसूलियाहिं दीहाहिं विष्यृण अहेकरन्ति ॥५॥ 
केति च बधितु गले घिछाओ उदगेसि बोलति महारूयंस्ति | 
कलूबुयावाह्ुय मृम्मुरे य लोलंति पद्बति अ तत्थ अत्ने ॥४॥ 


मृहलसे मारो, तलवारसे काटो, त्रिशुल्से भेदो, अभिसे 
नछाओ | आदि परमाधार्मिक देवोंके मयंकर शब्द सुनकर, 
नारकी जीव उक्त चार गाथाओं में बताया हुआ दुःख भोगते 
हैं। उनका अप इसतरह है।-- 


१-अंगारे के ढेर पर और नढती हुई अग्नि की उपमा- 
वाली भूमि पर चढते हुए नारकी मीव जलछते हैं। ( यद्यपि नरक- 
भूमिको अग्नि की उपमा नहीं रूम सकती; क्योंकि वहाँ बाहर 
अप्निका अमाव है; तथापि नरक के दुः:खों का दिग्दशेन कराने 
क छिए “अंगारा? “अग्नि! आदि का नाम दिया गया है। वास्तव 
में नरकमें नगरदाह की भ्रपेज्षा मी विशेष वेदना है |) वे दीन 
होकर रुदन करते हैं; उनका स्वर विक्ृत होमाता हैं। इतना 
होने पर भी उनका भायुष्य निकराचित होता है, इसलिए उनको 
नरकही में दीपकाछ तक रहना पढ़ता है। २-श्रीसुधर्माश्वामी 
मंदूस्वामी से कहते हैं क्रि,-“ हे नंवू ! मैंने श्रीमहावीरस्वामी 
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से घुना है कि, नरकर्मे एक वैतरणी नदी बहती है। उसका जकू 
बहुत उष्ण है । वह जीवों को अत्यंत वुःखदायी होता है। 
उप्तका प्रवाह अख्रों के समान है। उष्ण भूमि में चढ़ने से और 
अन्य मी कई प्रकार के कारणों से तप्त होकर नारकी जीव श्ान्त 
होकर इस नदी की और दौड़ते हैं। मगर वहाँ जा उसे देख 

मयमीत होजात हैं | इतनेही में वहाँ परमाधार्मिक देव, “बाण! 
और “शक्ति! आदि शर्ोद्वारा उन जीवों को वैतरणी नदी मं 
गिराकर, तैस्मे को विवश करते हैं । ३-अस्यंतखारे, उष्ण और 
दुर्गैधमय केतरणी के नर्से नारकी जीव जत्र बहुत व्याकुछ हो 
ते हैं, तब परमाधार्मिक देव तपे हुए छोहेके कीछों के एक: 
नौका बनाते हैं, और फिर उन्हें बे नगदृ॑स्ती घप्ती८ः कर उध् 
नौका पर चढ़ाते हैं | कीले चारों तरफसे उनके बदन में घुस 
जाते हैं ओर वे बेचारे कढुणाक्ंदन करने छगते हैं । नारक़ियों 
का झरीर नवनात पक्षी के बच्चे की तरह मुछठायम होता 
है। इस लिए वे वेतरणी के जछसे ही मूच्छित प्रायः हो 
जाते हैं। मगर गरम लोहे जत्र उन के शरीर में छुपते हैं, तब 
वे बहुत बुरी तरहसे रोने .चिंछाने छगते है । ( नेसे-डेंक्टर 
छोग क्छोरोफार्म छुंघा कर, रोगी को बेप्लुघ कर देते हैं, और 
फिर उस्त का ओपरेशन करते. हैं । तो. भी उप्तके मुँहसे श्रीर- 
घर्माद्वतार रोगी चिक्ा उठता है ओर हाथ पेंर पछाढ़ता है ॥ 
रेप्ठी ही दक्षा नारकी के. भीके की: होती. है.। ) मू्रिछित 
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नारकी के जीवों को अस्य परमाधार्मिक देव शूली में बींबकर 
उल्टे छटका देते हैं । ४-कई पैरमाधार्मिक देव बेचारे श्भनाथ 

अशरण नारकियों को, उन के गे में एक बहुत बड़ी” शिक्ा 
बांध कर, उक्त स्वरूप वाली केतरणी नदीं में डुबाते हैं । वहांसे 
निकाल कर, उन्हें वे, कदंब पृष्प के प्मान रंगवाली तपनेसे बनी 
हुई-रेती में ढाक़ते हैं ओर म्ढठी की आग में ढाल कर, उनको 
चने के समान भूजते हैं | कई नरकभाक उनको छोह्े की शह्खों 
में पिरो कर, मांस के टुकड़े की तरह, सेकते हें । भादि प्रकार 
से नरक की वेदनारं अत्यंत मयकर हैं | उन का थोडासा नमूना 
मात्र दिखाया गया है। सातों नरकों में आश्ुुष्य और शरीर 
मित्र भिन्न हें | उत्त का दम यहां उछेख न करेंगे। क्यों कि 
ऐसा करना अस्थानमें होगा । 


जो 


तिथेच गति में दुःख । 


तिर्यग्बतिमपि प्राप्ताः संप्राप्येकेन्द्रियादिताम । 
तत्रापि. पृथिवीकायरूपतां समुपागताः ॥ १ ॥ 

हला दिशश्नेः पाट्यम्ते मृ्यन्तेड्यगंभादेमिः |... 
वारिप्रवाहैः छाव्यन्ते दहान्ते व दंवांग्निना ॥ २ ॥ 
व्बध्यन्ते लवणाचारंछमूत्रादिसछिकेर पि | 
ल्वभक्षारतां प्राप्ता: क्वष्यन्ते चोष्णवारिणि ॥ ६ हे 
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पच्यन्ते कुम्मकारयै: कृत्वा कुंमेष्रकादिसात । 

चीयन्ते भित्तिमण्ये व नीत्वा कर्देमरूपताम्‌ ॥ 8४ # 
अप्कायता पुनः प्राप्तास्‍्ताण्यन्ते तपनांशुभि । 
घनीकियन्ते तुहिनेः संशोष्यन्ते व पांशुमि: ॥ ९ ॥ 
ज्ारेतरत्ास्‍छेषाद्‌ विपद्यत्ते परस्परम्‌ | 

स्थालन्तःस्था विषच्यन्ते पीयन्ते व पिपाप्िते: ॥ ६ ॥ 
तेज:ःकायलमाप्ताश्व॒ विध्याप्यन्ते जक॒द्मिः । 
घनादिभि: प्रकुट्यन्ते ज्वाल्यने चेन्धनादिभिः॥ ७ ॥ 
वाय्युकायल्वमप्याप्ता हन्यन्ते व्यननादिमि: | 
शीतोष्णादिद्वव्ययोगाद्‌ विपचन्ते क्षणे क्षण ॥ ८ ॥ 
प्राचीनाथास्तु सर्वेद्पि विराध्यन्ते परस्परम | 
मुखादिवातेर्बाध्यन्ते पीयन्ते चोरगादिमिः ॥ ९, ॥ 
वनस्पतित्वं वृशघा प्राप्ता: कंद/दिमेदतः । 

डिद्यन्ते वाय भिद्यन्ते पच्यन्ते वाग्नियोगतः ॥ १० ॥ 
संशोष्यन्ते निषिष्यन्ते प्छुष्यन्तेडन्योन्यपर्षणैः । 
सारादिभिश्व दह्न्ते सन्‍्धीयन्ते च भोक्‍्तृमिः ॥ ११ ॥ 
सर्वावस्थापु खाद्यन्ते भन्‍्यन्ते च प्रमझनेः | 

क्रियन्ते मस्मसाद दावैरन्मूल्यले परित्छुवः ॥ १२ ॥ 
सर्वे5पि वनत्पतयः सर्वेपां मोज्यतां गताः । 

से: शक्के: सर्ववाजुभवन्ति केशसंततिम्‌ ॥ १६ ॥ 
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द्वीन्द्रियल्वे च ताण्यत्ते पीयन्ते पूतरादयः | 

चृण्य॑न्ते कृमयः पादेः मश््यन्ते चटक्रादिभि: ॥ १४ ॥ 
शंखादयो निखन्यन्ते निकृष्यन्त मकोकप्तः | 
गण्डूपदाद्याः पात्यन्ते जठरादोषधादिमिः ॥ १५ ॥ 
श्रीन्द्रियत्वे5पि संप्राप्ते पटूपदीमत्क्ृणादयः । 

विश्द्यन्ते शारीरेण ताप्यन्ते चोष्णवारिणा ॥ १६ ॥ 
पिपीछिकास्तु तुथन्ते पादैः समानेनेन च | 
अडश्यमानाः छुंथ्वाद्ा मथ्यन्ते चासनादिभिः ॥ १७ ॥ 
चतुरिन्द्रियतामाणः सरधाश्रमरादयः । 
मधुमलैविराध्यन्ते यष्टिटोष्टादिताडनैः ॥ १८ ॥ 
ताब्यन्ते तालवृन्तायैद्रागू दंशमशकादयः । 

प्र्यन्ते गृहगोधायैम ल्लिकामकंटादयः ॥ १९ ॥ 
पश्चेन्द्रिय जलचरा: खाययन्तेडन्योन्यमृत्छुकाः । 

घीवरे: परिगृह्यन्ते गिल्यम्ते च बकादिभि: ॥ २० ॥ 
उत्कील्यन्ते त्वचयाक्धिः प्राप्यन्त च मटित्रताम | 
भोक्तुकामैविपाच्यन्ते निगाल्यन्ते वसार्थिभिः ॥ २१ ॥ 
हयलूचारिषु चोत्पन्ना अबछा बलवत्तरें: । 

खगायाः पिंह प्रमुखेमयेन्ते मांप्कांक्षिमिः ॥ २२ ॥ 
सगयासक्त चित्तेस्तु कीडयामांसकाम्यया । 
नरत्तदुपायेन हन्यन्तेडनपराविनः ॥ २३ ॥ 
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क्षुबापिपाप्ताशीतोष्णा तिमारारोपणादिना । 
कह्मां कुशप्रतोदेश्य बेदनां प्रपहन्यवी ॥ २४ ॥ 
खेचरास्तित्तिरेशुककपोतचटकादयः । 
श्येनपिश्वानयूप्नाथे: अस्यन्ते मांसगृध्नुमिः ॥ २५ ॥ 
मांपलुब्घे; शाकुनिकर्नानोपायप्रपश्चतः । 
पेगृह्म प्रतिहन्यन्ते नानारूपैविंडम्बितेः ॥ २६ ॥ 
जलाग्निशस्रा दिमव तिरश्वां सबेतों भयम्‌ । 

: कियद्वा वण्यते स्वष्वकमंबम्धनिबन्धनम | २७ ॥ 


मावाथ--१-तिर्यच गतिप्राप्त नीव पहिछे एकेन्‍्द्री होते 
हैं। उन में से प्रथ्वीकाय जीवों की स्थिति इस प्रकार की होती 
है। २-प्रथ्वीकाय के जीव हछादि शत्रों द्वारा चिरते हैं; हाथी, 
घोड़े भादि के पेरों से रौंदे जाते हैं; जल के प्रवाह में खिचते 
हैं और भगिन में जछते हैं। ३-खारे, कपायले, खड़े ओर 
मुन्नादि के जरसे वे पीडित किये जाते हैं; इसी तरह क्षार तट 
प्राप्त पृथ्वीकाय के जीव गरम पानी में डाल कर उबाछे नाते 
हैं। ४-इम्हार उन्हें बड़ा, ईंट आदि का रूप दे कर पकाते हैं 
ओर राम उन को कीचड़ रूप में छा कर, दीवार चुनते हैं । 
<--भल स्वरूप जीषों को ( नर स्वरूप जीव श्पूकाय 
कहलाते हैं ) सूर्य की किरणें तपाती हैं; हिम का संयोग 
उन को पत्थर के समान बनाता है और मिट्टी उप्त को सुखा 


ह (४७७) 
देती है। ६-खारे और मीठे पानी के नीजों के परस्पर, मिंछ- 
नेसे, दुःख होता है । बरतन के अंदर पानी का जीव तथाया 
जाता है और पीने की इच्छावाढ़े प्राणी उप्त को पी नते हैं। 
७-अग्मिकाय के जीव पानीसे बुझा दिये माते हैं; तप्त लोहे में 
-शहे हुए जीव पर्नो और हथोडोंसे कूटे माते हैं और वे ईंधन 
बगेरहसे मा दिये जाते हैं। ८-वाडुकाय प्राप्त नीव पंख 
आदिसे मारे जाते है । इसी तरह शीत और उष्ण वसस्‍्तओं के 
ः सैयोग के समय मी वे क्षण क्षण में नष्ट होते रहते हैं। 
९.-पूर्व, पश्चिम, उत्त और दक्षिण का वायु परस्पर टक 
रहता है इससे वायुकाय के जीव भरते हैं; मुँहमेंसे निक- 
छते हुए श्वापोश्वाससे भी वायुकाय के जीव मरते हैं भौर 
सप भादि भी उन को अक्षण कर लाते हैं। १०- 
-सुरण आदि दश प्रकार के कंद के रूप में उद्धवित यस- 
-स्पतिकाय के जीव मेंदे जाते हैं ओर अग्नि की ताप लमाकर 
बकाये जाते हैं। ११-वे सुखाये नाते है; पेढे जाते हैं । 
'धरस्पर संघ्ष होकर उनमें भाग उत्पन्न होती है ओर वे नछ 
जाते हैं | क्षारादिसि भी उमके प्राण हरण किये नाते हैं और 
-जीम के रप्तिक भी तो उनका आचार ही पक्का डाढछते हैं। 
१३-छोटी भर मोटी सब प्रकार की वनस्पतियों को छोग खा 
जाते हैं। वायु का प्रबवक वैग उनको उखाड़ देता है; अग्नि 
“उनको जहाकर राख बना देती है और नह उनको बही छे 
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जाता है। १३-सारी वनस्पतियाँ सब प्रकार के प्राणियों क 
उपभोग म आती हैं । स्तर प्रकार के शा्त्रों द्वारा मी उनको 
कैश परंपरा का अनुभत्र करना पढ़ता है। तात्पय॑ कहने का यह 
है कि, सारी वनस्पतियाँ अमुक एक जाति ही के नीवों के उप- 
मोग में भाती हो सो बात नहीं है | प्तामान्यतया उनको सब 
जातियों के जीव खाते हैं | इसीलिए यह कहा गया है। इसे 
यह नहीं सम्रझ्नना चाहिए कि सब जीव इनको खाते हैं । कहा- 
वत है कि “ उट छोड़े आकड़ो और बकरी छोड़े कॉकरो २ 
इस कहावतसे भी यह बात सिद्ध होती है कि, सब वनरपतियाँ 
सब जाति क नोवों के उपयोग में भा सकती हैं । १३-- 
हीन्द्रिय होने पर भी जीव तपाये जाते हैं ओर नह के 
साथ उनका पान करलिया जाता है। कीड़े पेरों ते कुचछ 
जाते हैं | चिलिया आदि पक्षी भी उनको खाजाते हैं । १४- 
द्वीन्द्री शंखादि जीवों का ऊपरवाकृा भाग उतारलिया जाता है | 
झोंक को छोग खराब छोहू पिछाकर निचोड़ ढाछते हैं । पेट में 
जो कीड़े होते हैं वे ओषधादि प्रयोगों द्वारा नष्ट कर दिये 
भाते हैं। १६-तीन इन्द्री मूँ खट्मल आदि नीव शरीरसे 
कुचछे जाते हैं; गरम पानी के द्वारा वे नष्ट भी किये नाते हैं. 
( पापी-धर्म के अजान छोग ही ऐसा करते हैं )। १७- 
कीड़े मेकोड़े और घीमेछ चीव, खट्टर के बने हुए झाडढ दे 
सपाटेते दुःखी होते दे । कई तो मर मी जाते है । कुंधुआ 
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आदि कई जी ऐसे हैं नो दिखते नहीं हैं और आपनादि के 
नीचे दुबकर मर जाते हैं। १८-चतुरेन्द्री बने हुए मघुमक्षि- 
कादि जीबों को शहद के ढोमी जीव ढकड़ियों ओर पत्परों से 
मार देते हैं। १९-पंखे आदि से हाँस, मच्छः आदि. मी 
ताढित होते हैं और करोडिया आदि जीवों को गरोली भादि 
जीव मक्षण कर जाते हैं। २०-जो जीव पंचेन्द्री होते हैं उनके 
तीन भेद्‌ हैं । जल्चर, सथछूचर ओर खेचर । उनकी दुगा इसे 
प्रकार की होती है। मढचर जीव एक दूसरे को खाने के लिए 
उद्यत रहते हैं | मच्छीमार छोग उनको पड़ते हैं और बबुढ्वे 
भादि मांसाहारी उनको जीतेही निगल नाते हैं। २१-चबड़ी 
के छोभी उनकी चमड़ी उतार छेते हैं | मेंगछी लोग पकड़ कर 
उनका भुर्ना बनाते हैं | खानेके लोला उनको पकाकर खाते' हैं 
और चरबी के छोमी उनको, गछाकर उनमें से चरबी निक्लाछ 
लेते हैं। २९-हथछुचर जीवों की ऐसी दशा होती है कि, 
सिंह वगेरा विशेष बलवान जीव स्गादि दुबढछ नीर्षों को खा 
जातें हैं। २३-मांत की इच्छा से और क्रीड़ा के छिए भी 
शिकारी छोग बेचारे निरपराध पशुओं को मार डाहते हैं | 
२४-भृल, प्यास, सरदी, गरमी, अतिमार, चाबुक, अंकुश, 
आदि की वेदना घोड़े, हाथी ओर बैल पहन करते हैं। 
२५-तीतर, कबूर, सुए ओर चिड़ियाँ आदि खेचर जीवों के 
पेन, गीष आदि मांसमक्षी नीव खामाते हैं। २६-पांत लोछुद 

५ 
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चिड़िमार नाना प्रकार के उपायों द्वारा, पक्षियों को पकढ़ते हैं 
ओर उन्हें मार ढालते हैं। २७-पशुओं को; अग्नि, पानी 
ओर ६ख्रादि का भय सदा बनाही रहता है। इसका कारण 
उनका कमबंघ ही है। उनको कितना दुःख होता है सो न यहाँ 
कहा ही भा सकता है ओर न सर्वकज्ञ के तिवा उसका पूरा 
श्विचन कोई कर ही सकता है ! 

उक्त बातों पर जरा विशेष रूपसे प्रकाश ढाछा जायगा। 
मचुष्य नारकी और देवों को छोड़कर एकेन्द्री से पंचेंद्री तक 
सब जीव तियच हैं। उनके ४८ भेद हैं। उनमें से २२ भेद 
इकेन्द्रिय नीवोंके हैं। शेष उच्बीस भेद रहे। उनमें से २० 
मेदवाढ़े जीव अन्योन्‍्य मक्षक हैं । बाकी छः द्वीन्द्री, भ्ीन्द्री 
और चतुरिन्द्री अन्योन्य मक्षक नहीं हैं; परन्तु वे अन्य मक्षक 
हैं। जेसे कीड़ी कीड़ी को नहीं खाती इससे वे अन्योन्‍्य भक्षक 
कहीं । मगर कीड़ी इली को खाती है, इसलिए वह अन्यमक्षक 
है। कहा जाता है कि-“ जीवो जीवस्य भश्षणम्‌ ” ( जीव 
जीवका मक्षण है । ) इससे यह बात समझ्त में आती हैं कि 
संसार मच्छ गछागढ है । यानी एक मच्छ जैसे दूसरे मच्छ को 
खा जाता है वैसे ही सारे संसार की दशा है । नीवों का नीवन 
सर्वत्र मयग्रस्त है। जीव ऐसा समझते हैं, तो भी वे अपनी 
रक्षा करने में प्रयत्न के करोलिये की तरह स्वयमेव फँस नाते हैं। 
करोलिया गरोली के भयसे, अपनी राह अपने शरीर पर लपेट 
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देता है। मगर सबेरा होते होते तो वह राछ सुख जाती है; 
इढ़ होनाती है; करोलिया उसीमें बेंध नाता है और वहां वह 
मर भी जाता है । इसीतरह मनुष्य अपने सुखके लिए धन, घान्य 
चर, द्वार, पृत्र, परिवार आदि की अभिवृद्धि करता है। इससे 
यह मोह बंधन में बंध नाता है; ओर आत्मकल्याण के हेतु रूप 
चारित्र धम से वंचित रह जाता है। मरकर नरक और तिर्यच 
योनि में नाता है ओर उक्त प्रकार से नरक और तियच गतिके 
दुःख भोगता है। परवश पड़े हुए तियंच भूख, प्याप्त, ताड़न, 
तन भादि के दुःख उठाता है। उनको देखकर एकवार तो 
कठोर से कठोर मनुष्य का भी जीव पस्तीज जाता है। पूवोपानित 
कुकर्माधघीन होकर जीव जो कष्ट उठाते हैं उनका स्लौवां हिस्सा 
मी यदि वे घमें के लिए उठावें तो उनको शुभगति प्राप्त हो 
जाय और आगे के ढिए वे दु:खों से छूट जायें। 

जैनशास्त्रकार निश्चयपूर्वक मानते हैं कि पृथ्वी, नह, अग्नि, 
वायु और बनह्पति इन पंचों प्रकार के स्थावरों में जीव है । 
दूसरे शास्रकार भी भग्नि के सिवा दूर स्थावरों में जीव होना 
स्वीकार करते हैं। इसीलिए स्पावर जीवों की यतना करना 
बताया गया है । बे इन्द्री से ढेकर पंचेन्द्री तकके सब नीवों की 
भी मृहस्थियों को रक्षा करनी चाहिए । ऐसा करने से भवान्तर 
में सुख, समृद्धि मिठ्ती है; नरक ओर तिर्यच गति का भय दूर 
होता है ओर उत्तरोत्तः मनुष्य ओर देवगति से संबंध टृटकर 
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मोक्ष प्राप्त होता है| यदि कोई प्रश्न करे कि-“' देव भी मनुष्य 
गति चाहते हैं और श्रेष्ठ मनुष्य भी देवगति की इच्छा रखते हैं, 
इससे मनुष्य और देवगति वांछनीय है। फिर तुम उनका श्याग 
कैसे अच्छा बताते हो ! इप्तके उत्तर में हम इतनाही कहेंगे कि 
मंनुष्ययति और देवगति दुःख मिश्रित हैं । इसलिए वे हेय- 
छोडने योग्थ हैं और मोक्षगति निराबाध है, इसलिए उपादेय 
हे- ग्रहण करने योग्य है। मनुष्यगति कैसे दुःखमिश्रित है, इप्तके 
लिए आचार महाराज फरमाते हैं: -- 


मनुष्यगति के दुश्ख | 
मनृष्यत्वेडनायंदेशे पमृत्यज्ञा: शरीरिणः । 
तत्तत्पाप॑ प्रकुवन्ति वह्वक्तुमपि न क्षमम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्पन्ना भायेदेशेडपि चाण्डालश्रपचादयः | 
तत्तत्पापं प्रकुवन्ति दुःखान्यनुभवन्ति च ॥ २ ॥ 
परप्म्पत्प्रकर्षणापकर्षेण स्वप्तपदाम । 
परप्रेष्पतया दग्धा दुःखं नीवन्ति मानवा: ॥ ३ ॥ 
हग्मरामरणैग्रस्ता नीचकर्मकदर्थिताः । ह 
तां तां दुःखद॒शां दीनाः प्रपथन्ते दयास्पदम्‌ ।। ४ ॥ 


रारुनामृतिर्दा प्प॑ न तथा दुःखकारणम । 
गर्म वाप्तो यथा घोरनरके बासमंनिमः ॥ ५ ॥ 
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. सुचिमिरग्निवर्णा|मिर्मिजश्य प्रतिरोम यत्‌ | 

दुःख नरस्याष्टगुणं तद्लवेद़्मवासिनः ॥ ६ ॥ 
योनियन्त्राद्रिनिष्कामन्‌ यद्‌ दुःख छूमते मवी । 
गर्मवासमवाद्‌ दुःखात्‌ तदनन्तगुण खछु ॥ ७ ॥ 
जाल्ये मृजप्रीषाभ्यां योवने रतचेष्टितेः | 
वार्षके श्वासकासायैननो जातु न छजते ॥ ८ ॥ 
यूरीषशूकरः पूर्व ततो मद्‌नगर्दम: । 
जरानग्टूवः पश्चात्कदापि ने पुमान्‌ पृमान्‌ ॥ ९ ॥ 
स्याच्छेशवे मातृमुखस्तारुण्ये तरुणीमुललः । 
वृद्धभावे सुतमृखो मूर्खों नात्ममुखः क्वचित्‌ ॥ १० ॥ 
सेवाकर्षणवा णिन्‍्यपाशुपाल्यादिकर्म मि; । 
व्वपयत्यफर्ल जन्‍म घनाशाबविदुको जनः ॥ ११॥ 
कचिश्वोर्थ कविद्‌ यूत कचिन्नीचेमुनंगता । 
मनुष्याणां यथा भूयो भवअमनिजन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
झानदशेनचारित्ररत्नत्रितयमानने । 
अनुनत्वे पापकम स्वणैमाण्डे सुओपमस्‌ ॥ १३ ॥ 
आशास्पते यत्प्रयत्नादनुत्तरसररपि । 
तत्संप्राप्त मनुष्यत्वं पापै: पापेषु युल्यते ॥ १४ ॥ 
परोक्ष नरे दु:खं प्रत्य्ल नरनन्‍्मनि । 
सत्पपंच:ः प्रपंचेन किमर्थमुपवण्यते ? ॥ १९ ॥ 
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...( भावाथे ) 

१-मनुष्यमति में आकर जो जीव अनाय॑े देश में उत्पन्न 
होते हैं, वे ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि उनका कथन करना भी 
अशक्य है। २-आय्यदेश में उत्पन्न हो कर भी यदि वह चांडाल 
हो भाता है तो अधोर पाप करता है और भयंकर दुःख भोगता 
है। ३-दूसरों की संपत्ति को बढ़ती हुईं ओर अपनी संपत्ति को 
घटती हुईं देख कर, ओर दुषरों की दाप्तता करके मनुष्य दुखी 
होते हैं। ४-रोग, मरा और मरणग्रस्त और नीच कर्मोद्वारा 
विडंबना प्राप्त अनेक मनुष्य अनेक दयाजनक दुःख सहते हें । 
अभिप्राय यह हैं कि, कर्म से घिरे हुए जीव अन्य को दया 
उत्पन्न हो ऐसी स्थिति में आ गिरते हैं । ५-घोर नरकवास के 
समान गर्भ का नैप्ता दुःख है, वेसा दुःख भरा, रोग, मरण और 
दाप्तता में मी नहीं है। ६-छुकुमाल शरीरवाछे को, उसके रोम 
रोध में अग्नि से तपाई हुई सुइयाँ मोंकने से नितना दुःख होता 
है उससे भाठ गुणा दुःख गभवाप्ती जी्बों को होता है। ७- 
गर्मवापत से निकछते समय प्राणियों को नो दुःख होता है; वह 
गर्मवास के दुःखों से मी अधिक है; अनंतगुणा है| इधी भाँति 
जन्म से भी मरते समय जीवों को विशेष दुःख होता है । ८- 
मलृष्य, बास्याससथा में, विछ्ठादि की क्रीडा से, झुवावेह्था में 
अशुचि पूर्ण मैथुन से और वृद्धावस्था में श्वाप्त-कम्तादि के 
करण मुखंने से टपकती हुईं राह से, छज्जित नहीं होता है ॥ 
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. ९-मनुष्य बाल्यावस्था में विष्ठा खानेवाढी मूँद के समान, योव- 
नावस्‍्त्था में कामदेव के मोरसे गधे के समान और वृद्धारस्वा में 
बूढ़े बह के समान होता हे । इससे मरुष्य मनुष्य नहीं रहवा 
है। धर्म विना मनुष्य गधा कहा माता हैं। १०-मनृष्य गाल्या- 
वस्थ। में माता के आपीन रहता है; यरुवावस्था-में ग्रुतती के 
आधीन रहता है और वृद्धावस्था में वह पृत्रादि के प्रेम में मा 
रहता है। मगर यह मूर्ख किप्ती वक्त भी भात्मदृष्टिवाल्ा-आत्म- 
विचार करनेवाला नहीं बनता है। ११-घन की-आशा से व्याकुछ 
होकर महृष्य, सेवा, खेती, व्यापार और पशुपाहनादि के 
करता है और अपना जन्म्र वृथा खोता है। !२-मजुष्य बेह 
पाकर भी नीवों को कमी चोरी, कमी जुआ और कभी नाछिझों 
की सेगति आदि मवश्रमण के कारण मितते हैं । ! ३-नज्ञान, 
दर्शन और चारित्र के मानन रूप मनुष्यावतार पाकर, पापकर्ण 
करना, मानो स्वर्ण के मानन में मदिरा भरना है। १ ४-अत्रत्तर 
विमान के देव भी निम्त मनुष्य भव को पाने का प्रयत्न करते 
हैं उप्ती मनुष्य मव को, जीव पाप में छगाते हैं। १९-नरक का 
दुःख तो परोक्ष है; मगर मनुष्य भव का दुःख तो प्रत्यक्ष ही है; 
फिर उप्तका वर्णन किस लिए किया जाय ! ४ 


इस संप्तार में रहनेवाढे जीवों के लिए एकान्त एुख तो 
कहीं, भी नहीं है| किप्ती न किप्ती तरह का दुःख नोवों के पीछे 
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छुद्ा ही रहता है। इसी छिए मनुष्य सौ बरस तक भी पूरे नहीं 
मीते हैं | किसी मनुष्य को मानपत्तिक, किसी को शारीरक ओर 
किप्ती को वाचिक दुःख होता ही है । पहिडे तो मनुष्य जन्‍म 
बाना-मन्‍्म पाना ही दश हृशंतों से-भिनका कि ऊपर वर्णन किया 
ना चुका हे-दुरेम है । उसके पाने पर मी नीषों को घन का 
दुःख; घन मिलने पर पत्र का दुःख; और पृत्र मिलने पर उप्तको 
पालने पोसने का दुःख इस तरह दुःख परंपरा चड्ी ही नाती 
है। राजा से छेकर रंक तक कोई भी दुखी नहीं है । हाँ किसी 
अपेक्षा से छेकर यदि किप्ती को सुखी बताना हो तो हम जिन-- 
अनमारी भर्यात्‌ मेतसाधु ओं को बता सकते हैं । मगर यह 
घ्यान रखना चाहिए कि, वे ही मैनभाधु सुखी हैं जो द्रब्य, 
केत्र, काठ ओर माव के अनुमार चारित्र का पालन करते हैं । 
आओडंबरी ओर खटपटी नहीं । मोक्षतत्त के अभिराषी, स्वपर 
को शान्ति देनेवाढे, सवेया परिग्रह के त्यागी, ज्ञानादि भारम- 
मुझों के मोगी, परम के वियोगी, स््रमव के योगी, पंचमहा- 
ऋापारक, विक्यादि परिहारक, सत्य और संतोषादि गुणों के 
घाएक, मोहमछ के गुप्त दृषणरशंक, रदागम के पगी, 
श्रीवीरप्रमु के यथाथ वाक्य के रंगी, निः+ृही, निर्माही और 
मुमृक्षुजन ही सेपार में छुखी होते हैं और हैं । भन्‍य वेषधारी 
कुलों को हम प्रत्यक्ष में विडंबना पाते हुए देखते हैं । गृहरूप 
झेट्याधिप और अब्जपति होने पर भी वे सुखी नहीं होते हैं । 
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उनके पीछे आधि, व्याधि ओर उपाधि ढगी ही रहती है | 
यहाँ हम एक ब्रोह्ण का उदाहरण देते हैं, उससे हमारे कथन 
की पृष्टि द्वोगी । 

४ किसी ब्राह्मण के ऊपर एक महात्मा प्रसन्न हुए । उन्होंने 
'आह्ण से कहाः---/ जो माँगेगा वही में तुझको दूँगा । ” 
जआद'जने उत्तर दियाः---/ महारान मुझ्त को छः महीने की 
अवधि दीनिए । इस अवधि में में देखूँगा कि संसार में छुखी 
कोन है ! यह जानकर फिर में मॉँगैंग! । ” साघ्ुने कहा--- 
४ जा अनुभव कर फिर आना । ” अब ब्राह्मण: भनुमव करने 
को रवाना हुआ |, पहिछे वह राशवंशी पुरुषों में गया । वहाँ 
रहने पर उत्तको अचुभव हुआ कि, ,अमुक अमुक की रूत्यु 
चाहता है ओर अमुक अमुक को मारने के लिए अम्ुक छाहूच 
देता है। वे परत्पर में विधा नहीं रखते हैं ओर न एक 
दूसरे का भेजा हुआ मोशन ही करते हैं। ऐसी दशा देख, 
आक्षण उन्हें छोड़कर पंडितों मं गया । और उनकी सेवा करने 
रुगा । थोड़े दिनों के बाद उसे ज्ञात छुआ कि वे एक दृध्तरे की 
कीति को नहीं सहप्तकते हैं। वादविवाद करने में छेश करते हैं; 
'शाल््र व्यवस्था देने में पक्षणात करते हैं; वादि के मयसे रात दिन 
शास्त्रों के देखने में रुगे रहते हैं, सुखी होकर मोमन भी नहीं 
करते छात्रों को पढ़ाने से उपकार होता है; परन्तु वे उसमें 
असन्न नहीं होते। हाँ यदि कोई उन्हें पेसे देता है तो वे उसको 
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ज्ञानी, ध्यानी और उत्तमवंशी बताकर प्रसल्नतापूर्वक पढ़ाते हैं $ 
ब्राह्मणों की पंडितों की-ऐसी दुर्दशा देखकर, ब्राक्षण वहाँसे व्या- 
पारी वर्ग का अनुभव करने के किए बाजार में गया। वहाँ उसने 
अनेक प्रकार के व्यापारियों को भनेक प्रकार के दु:ख उठाते 
देखा । ब्राह्मण एक बहुत बड़े साहुकार की हवेली पर पहुँचा ॥ 
दरवाजे पर हथियारबंध सिपाही पहरा दे रहे थे। हाथी, घोड़े, 
रथ, पालकी आदि सवारियाँ इधर उधर अंदर तबेरों में पड़ी 
हुईं थीं। छोग सेठ के गुणमान कर रहे थे। माट चारण बिर- 
दावढ़ी बोल रहे थे। और भाशीर्वाद दे रहे थे कि-“कझुछ की 
वृद्धि हो; तुम्हारी सदा जय हो ” आदि । . इस तरह का ठाठ 
बाट देख ब्राह्मण को कुछ संतोष हुआ । वह विचारने लगा क्रि 
संप्ार में सुखी तो यही है। हस छिए मैं ज्ञाकर उस्ती सेठ का 
सुख माँगूँ। योडी देरम उसने भोर सोचा,-चलो एकवार सेठ ले 
लो मिल रूँ । फिर महात्मा के पाप्त जाऊँगा | सोचकर वह अंदर 
जाने छगा । चौकीदारने उसको रोका और पूछा:-“ अंदर क्या 
काम है! ” बआह्मणने उत्तर दिया:-“ सेठ से मिलना है|.” 
चौकीदारने कहाः-“ ठहरो । हम सेठ को ख़बर देते हैं | ” 
ब्राह्मण द्‌र्वाणे पर खड़ा रहा। चौकीदारने अंदर माकर कहा 

४ सेठनी एक ब्राह्मण भाषसे मिहने . आया है। ” सेठने यह 
सोचकर कि कोई भिखारी होगा;:कह दिया कि, कहदो अभी 
फुरसत नहीं है। सिपाहीने वापिस्त आकर ब्राह्मण से -कहा कि 
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सेठ को अवकाश नहीं है। ब्राक्षण चुपचाप दर्वाने के सामने 
खबूतेर पर भा बैठा । सेठ सैर करने के लिए बाहिर निकला + 
ब्राह्मण खड़ा हुआ। मगर पिपाहियोंने उस्तको बोलने नहीं दिया। 
सेठ गाड़ी में बेठकर चछा गया। ब्राह्मण हताश होकर वहीं 
वापिस बैठ गया | सेठ सैर करके वापिप्त छोटा । ब्राह्मण खड़ा 

हुआ । सेठ भने मुनीम को यह कहकर हवेली में चढा गया: 
कि ह॒पको, आटा, दाल सीधा दिल्ला देना | मुनीमने ब्राह्मण को . 
सीधा छेनेके लिए कहा । ब्राह्मणने यही कहा कि मुझ्न को सेठ से 
मिहना है, सीधा नहीं चाहिए | मुनीमने जाकर सेठ से कहाः- 
& ब्राह्मण सीधा नहीं छेता। वह आपसे मिलना चाहता है |” 

सेठन सोचा,-मेंरे पाप्त आकर कुछ और विशेष चाहता होगा ॥ 
मु्त को मिलने का अवकाश भी कहाँ हे !-फिर कहा:-“ कहो 

मिलने की फुरसत नहीं है। दो चार रुपये देकर विदा कर दो। ” 
मुनीमने ब्राह्मण के पाप्त जमाकर कहा;-“ पहारान सेठ को तो 
मिलने की जिछकुछ फुर्तत नहीं है । आपको जो कुछ चाहिए, 
उप्तके छिए आज्ञा दीजिए में छादूँ /” ब्राह्मणने कहा:-'भुझ को 
सेठ के मिलने के सिवा दूसरी कोईँ चीज नहीं चाहिए।” मुनीम 
यह कहकर चढा गया कि, ब्राक्षणदेवता, भूले मरते बैठे रहोगे तो 
भी सेठ से न मिल सकोगे।” आह्मण वहीं बैठा रहा। भूछा प्याप्ता 
दो दिन तक बेठा रहा | सेठ को खबर ढगी कि ब्राह्मण उसके 
मिलने की हठ करके दो रोजसे भुला प्यासा बैठा है। सेठने 
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जरा घत्राकर, ब्राह्मण को अपने पाप्त बुछाया। ब्राक्षण के 
भाते ही सेठने कहाः-““ जल्दी कह । क्‍या काम है! मुप्त 
'फु्वत न होने पर भी तेरी हठ से तुझ्त को मिलने बुलाया है। 9 
-आक्षण सेठ के वचन सुनकर थोड़ा बहुत तत्त्व समझ गया। 
“फिर भी उसने अपने आपको विशेष रूप से संतोष देनेके लिए 
-कहा:-“ मुझ पर एक संत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मेरी इर्छातु- 
-कू७ मुप्त को देने के लिए कहा है। मेंने दुनिया में नो सबसे 
ज्यादा सुखी हो, उप्ती काप्ता सुख मॉगने की इच्छा कर, महा- 
त्मा से छः मास को अवधी ली । महात्माने दी । फिरता हुआ 
में तुम्हारे दर्वाने पर पहुँचा । तुम्हारा ठाठ बाट देखकर, तुम्हारा ही 
-सुख माँगने की इच्छा हुई । फिर तुमसे मिछकर ही तुम्हारा 
सुख माँगने की ईच्छा हुईं। इसलिए तुमसे मिहना चाहता था।? 
'छुनकर सेठने कहाः-““ भूछकर के भी मेरा सुख मत माँगना । 
मुझे लेशमात्र भी सुख नहीं है । में तो अत्येत दुःखी हूँ ॥? इस 
प्रकार के सेठ के ययाथ वाक्य सुन, ब्राह्मण हतोत्साह हो गया | 
वह वहँसे रवाने होकर महात्मा के पाप्त गया और उनके पेरों 
पर गिरकर बोहा:-” महारान में तो आपही का झुल्ल चाहता 
डू।” साधुने तयास्तु कहा । ब्राह्मण अन्य लोगों की अपेक्षा 
सुखी हो गया।” 

.. इस कया से सिद्ध होता है कि, संघतार म॑ साधु के पिता 
ओर कोई सुखी नहीं है । 


( कह ) 
.  देवगति के दुःख । ह 
. देवगति में जाकर जीव सुखी होते हैं या नहीं इसका उत्तर 
निम्नलिखित छोकों से मि़्नायगा | 


शोकामर्ष विषादेष्यादेन्यादिहतबुद्धिषु । 

अमरेष्वपि दुःखत्य प्राम्रान्यमलुवत्तते ॥ १ ॥ 

दृष्टा परस्य महतीं श्रियं प्रागनन्‍्मनी वितम्‌ । 

अर्गितस्वल्पसुकृतं शोचन्ति सुचिरं सुराः: ॥ २ ॥ 

न कृत॑ सुकृतं किश्चित्‌ भामियोग्यं ततो हि नः | 

दृष्टोत्तरोत्तरश्रीका विषीदन्‍्तीति नाकिनः ॥ हे ॥ 

दृष्ट।न्येषां विमानख््रीरत्नोपवन संपदम्‌ । 

यावज्जीव॑ विष्यन्ते ज्वलदीषष्यानकोमिंमिः ॥ ४ ॥ 

हा प्राणेश ! प्रमो ! देव ! प्रसीदेती सगद्वदम्‌ । 

परेमूर्षितसवैस्वा भाषन्ते दीनवृत्तयः ॥ ९ ॥ 

प्राप्तेषपि पृण्यतः स्वर्गे कामक्रोधमयातुराः । 

न स्वस्थतामइचुवते सुरा कान्दर्पिकादयः ॥ ६ ॥ 

भय चयवनचिह्नानि दृष्ठा इृष्ठा! विमश्य च। 

विलीयन्ते5य जरुपनित क्‍व निलछीयामद्े वयम्‌ ॥ ७ ॥ 

मावाथ-- १-शोक, अप्तहिष्णुता, खेद, ईष्या और दीन- 
तादि के द्वारा हतबुद्धि देवों पर मी दुःख की सत्ता चलती है | 
अर्थात्‌ देवों में मी शोक, असहिष्णुता, खेद, ईर्ष्या और दीन- 
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सादि दुर्गुण स्थित हैं। २-भपनी अपेक्षा बड़ी ऋ:द्धिवाढे देवों 
को देखकर, ओर पूर्वभत्र में विशेष रूपसे प्रृण्यप्चय नहीं किया 
इसका विचार कर, देवता मी बहुत समयतक चिन्तित रहते हैं। 
३--हमने पूर्व जन्‍म में पृण्यकर्म करने की सामग्री मिलने पर 
मी प्रृण्यकर्त नहीं किये, इससे हमें आमियोगिक ( नौकर ) देवों 
का पट्टा मिछा है। ऐसा सोच अपने से विशेष प्रकार के ऋद्धि 
धारी देवों को देख, देवता भारी दुखी होते हैं। ४-देव दूसरे 
देवों की विमान, त्री, रत्न और उपबन की सम्पत्ति देखकर 
ईंध्योग्नि से रातदिन यावज्जीवन जरते रहते हैं । ५-दीनवृत्ति- 
वाहे देव इसतरह आते-रुदन करते हैं कि,-“ हे नाथ ! हे 

भो ! हे देव ! अन्य देवोंने हमे छूट छिया है। आप प्रसत्र 
होकर हमारी रक्षा कीमिए। ” ६-कांदर्पिक देव पृण्ययोग से 
स्वगे मिलने पर मी काम, क्रोध और भयसे भातुर होकर 
स्वत्थता का अनुभव नहीं करते हैं। अर्थात्‌ कामी देव न अपनी 
इच्छा ही पूरी कर सकते हैं और न स्वस्थ ही रह सकते हैं । 
७ देवछोक से बचने के चिन्हों को देखकर, वे दुखी होते हैं । 
ओर यह सोचकर बार बार रुदून करते हैं कि, भब हम इस 
समृद्धि को छोड़ कर कहाँ नायंगे । 


देवों म॑ मी क्रोष, मान, माया ओर छोम है । मगर लोभ 
का जोर विशेषरूप से है । वे लोम से छडाई करते हैं ओर लोभ 
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से दुखी होते हैं । उनका ज्यादा से ज्यादा तेतीत सागरोपम का 
ओर कमसे कम दस हमार बरस का आमष्य होता है। देव 
मृछ चार प्रकार के हैं, फरन्‍्तु उनके उत्तर भेद १९८ होते हैं। कहूं 
देव उच्च जाति के हैं भौर कई नीच जाति के भी हैं । और तो 
क्या, नीच जाति के देवों के परों की भूती भी इतनी कीमती 
होती है, कि उप्तकी कीमत सारे नंबूढ़ीप की ऋद्धि के बराबर 
की जा सकती है, तो फिर उनकी दूधरी ऋद्धि का वर्णन तो 
सर्वज्ञ के सिवा अन्य कर ही कौन सकता है ! इतनी ऋद्धि 
समरद्धि के होते हुए. और शाश्वत देवछोक के विमानों की भोग 
सामग्री का उपभोग करते हुए भी देव दुखी समझे जाते हैं। 
इसका कारण मोहद्शा और उस्तप्ते उद्धुवित ममत्वमाव ही दै। 
अ्यवन के छः महीने पहिले ही उनको उसके चिन्ह दिखाई देते 
है। यानी कश्पद्रुम से उत्पन्न हुई हुईं फ़ूछमाढा को अपने 
मुखकमछ सहित मदन हुई देखते हैं । उन्हें माल्म होता है कि 
मानो उनके अवयव शिथिल्‍ू हो गये हैं । वे कल्पवृकषों को- 
जिनको बड़े बढ़े मल भी नहीं हिछा सकते हैं-कॉपते हुए देखते 
हैं। उन्हें उनकी जन्म सहचारिणी शोभा ओर रज्जा दूर होती 
दिखाई देती है । वे भदीन होने पर मी दीनता धारण करते हैं; 
निद्रा रहित होने पर भी उन्हें निद्रा भ्ाने छयती है। निरोग होने 
पर भी उनके झरीर की संधियाँ उन्हें टृट्ती हुई माल्म 
होती हैं । पदार्थों को देखने में भ्रसमर्थ बनते हैं और मैसे मर- 
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णोन्मुख मनुष्य-मरने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य कृपंथ्य पदार्थों 
को मल्तण करता है, इसीतरह वे मी न्यायधर्म का परित्याग कर, 
विषयों में भामत्त होते हैं । आदि, च्यवन बिन्हों के द्वारा 
आकुर्व्याकुढ बने हुए देवों को किप्ती तरह से भी शान्ति नहीं 
मिहती है। देव यह सोचकर रुदन करते हैं कि हमे, देवांगना 
विमान, पारिजात, मदार, संतान और हस्चिंदनादि कल्यवृक्ष, 
रत्नजित स्तंम, मणियों की विचित्र रचनाते रचित यह भूमि 
रत्नमय वेदिका, तथा रत्न के मीनोवा़ी यह वापिका भादि 
पदार्थ छोड़कर, मुझे अशुचि पूर्ण ओर निदय गर्भावास में 
जाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट विदित होता हे कि, जैसे नरक, 
तियंच और मनुष्य गति म सुख नहीं है, वैसे ही देवगति में 
भी सुख नहीं है । 

(86८3८7%८:%८-६८-७८-९८-३८-३८-च कि 

आर्व विचार। * 
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इन चार तरह की गतियों की प्राप्ति का कारण आख्रव है। 
आखव दो प्रकार का है। शुभ ओर अशुभ । शुभ आल्व 
भृण्य के नामसे पहिचाना जाता है और अशुभ आख पाप के 
नामसे । प्रण्यव्र से मनुष्य और देवगति मिछ्ती है और 
अंधस नरक और तियच गति। 
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बंध-हेतु । 

. प्रथम शुमाश्रव और अशुमाश्रव के बन्ध हेतु मानने की 
आवश्यकता है । इसके नाने विना प्राणी, उसका त्याग नहीं 
कर सकता । उदाहरण के तौर पर-प्रसु ऋषमभदेवने पृरुर्षों की 
७२ कहकओं में कई ऐसी कछाएं भी दिल्लछाईं है, मिनका भारा- 
घन करने से भाष्मा दुर्गति में जाता है। यहाँ यह शंका होती. 
है कि, यदि ऐसा है तो फिर वे बताई क्‍यों गई हैं ! उत्तर सीधा 
है। यदि किप्ती नीव को अमुक बुरी बात का ज्ञान नहीं होता. 
है तो वह उनको छोड कैसे सकता है ! जैसे कपटकछा बुरी 
है । मगर जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता है कि, 
भमुक काये नो मैंने किया है वह कपटरूप है, कपटमिश्रित है 
या कपटरहित है, तब तक वह कपट को छोड केसे सकता है * 
इसी तरह शुमाशुम भातवों का देतु बताना यहाँ अप्रासंगिकः 
महीं होगा । मन, वचत भौर काय-ये तीन योग कहछाते हैं # 
यही भालब के मूछ हैं। इनकी शाला प्रशालएँ बहुतती हैं । 
भैसे-मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और . भाध्यर्थ्य मावनावाा मन 
शुभ कर्मा का संचय करता है ओर विषय कपायवाह्म मन अशुरक 
कर्मों को छाता है। श्र॒तज्ञान के अनुरूप जो वचन उच्चारण किया 
जाता है वह वचन झुमालव का हेतु हे और इससे विफीत वच्चनो- 
कारण भशुभालव का। सुयतनावाढा शरीर शुभ आलव का हेतु 
होता है ओर आरंभादि भक्त झरीर अह्युभाखर का। सावान्यतक 
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कहे तो इन भशुभाखव के हेतु-चार कपाय (कोघ, मान, माया 
ओर छोम ) पॉव इन्द्रियों के २६. विषय ( मो आगे बताये 
ला चुके हैं ) पन्‍्द्रह योग ( चार मन के, चार वचन के और 
चार काय के ) प्रँच गिध्यात्व ( आभिग्रहिक, भनाभिग्रहिक, 
आमिनिवेशिक, सांशयिक, और अनामोगिक, इनका सम्यकत्व 
के अधिकार में वर्णन किया जायगा।) और आत्त, रौद्र 
ध्यान । शुम कप के बंध हेतु दान, शीरू ओर तपादि हैं । 
अब * आखव ! शब्द की व्युत्पत्ति देखे । ““ आागच्छति पापानि 
यस्मात्स भालवः । भर्थात्‌ जिससे पापऊम आवे वह है भाखव। 
आस्त्र के मु दो भेद हैं: १ सांपरायिक, २ रर्यापव | 
सकषाय आख्रव को सांपरायिक आख़व कहते हैं ।ओर अकषाय 
आखव को ईर्यापय । ईर्यपथ आास़त्र की स्थिति एक समय 
मात्र की होने से उसके भेदों की विवज्ञा नहीं है। परन्तु 
सांपरायिक आल्व के भेद तत्त्वाथेसूत्र में १९. और नव तत्त्व 
आदि में ४२ दिखछाये हैं | उन ४२ भेरों के नाम ये हैं:-- 
१-प्राणातिम्रत; २-रूषावाद; ३--अद्त्तादान; ४-मैथुन 
ओर ९-परिग्रह । इन पाँभों का त्याग नहीं करने को अव्ता- 
खूब कहते हैं। कोष, मान, माया और छोम इन कारों को 
कंवायास्रव कहते: हैं । स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, धाणेन्द्रिय, 
अक्लुरिख्िय ओर! ओत्रेद्धिय इन पॉँचों हस्तियों को वशमें नहीं 
इसने का नाम इन्द्रियाज़ब ह और मल, वचन व काया के योगों 
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को भोगादि विषयों में भाने से रोकने का नाम योगास्तव है । 
अ्ज्नतालव पाँच, कपायालत्र भार, इन्द्रियालप पाँच और ग्रोगा- 
खब तीन हैं । ऐसे सब सम्रह भाखव हुए । इन्हीं के साथ २९ 
क्रियात्तव नोड़ देने से ४२ होते हैं । ये ही ४२ जाशलव के 
प्रकार हैं । 

क्रियास॒व के लिए हम यहाँ पर २९ क्रियाओं का कुछ 
विवेचन करेंगे । १-शरीर को अप्रमत भावों से-उपयोगरहित 
प्रक्रिय बनने देना; कायिकी क्रिया है। २-शल्रादि के द्वारा 
जीरों की हिंसा करने को अधिकरणिकी क्रिया कहते हैं! 
३-नीव और अजीव पर द्वेषभाव रखना; उनके लिए खराब 
विचार करना, भ्राद्वेषिकी क्रिया है। ४-जिसत कृति से स्वफर 
को परिताप उत्पन्न होता है उसे परितापिकी क्रिया कहते हैं । 
६-एकेन्द्रियादि नीवों को मारना अथता मरवाना प्राणातिपाति- 
की क्रिया है। १-खेती भादि भारंम का कार्य करना आरंभि- 
की क्रिया हैं। ७-घन, बान्यादि नो प्रकार के परिग्रह पर 
अमत्व रखना; परिग्रहिकी क्रिया है। ८-छछ कपट से दूसरे को 
उगना सायाप्रत्ययिकी क्रिया है। ९-पत्प भाग पर श्रद्धा न 
रख असत्य मांगे का पोषण करना सिथ्यादक्न पत्यपिकी 
किया है। १०-मक्ष्यामक््य वस्तुओं को नियमन करने से मो 
जाप छाता है वह अप्रत्यालानकी क्रिया है। २ १-सुंदर 
वस्तु को' देख कर उप्त फ़र-रायमार्वों का उत्पन्त काना इंडिको 


(४६८ ) 


किया है। १२-रागाधीन होकर स्री, घोड़ा, हाथी. और गाय 
भादि कोमछ पर हाथ फेरना पृष्ठिकी क्रिया हे। १६३-अन्‍्य 
मनुष्यों की ऋद्धि समृद्धि को देख कर, ईर्ष्या करना प्रातित्यिं 
की किया है। १४-अपनी सम्पत्ति की प्रशंसा सुन कर प्रसन्न 
होना; अथग तैल, घृत, दुग्ब ओर दही आदि के बतेनों को 
छुले रखना छामंतरोपनिपातिकी क्रिया हे। १५९-राजादि की 
भाज्ञा से शल्न तेयार करना; तथा कुआ, बावड़ी, ताछाब ख़ुद- 
बाना नेशख्तरिकी किया है। १६- अपने आप अथवा कुत्तों 
के द्वारा सगादि मीवों का शिकार करना; या भिस्त कार्य को 
नौकर कर सकते हैं उप्त क्रूर काये को स्वयं करना, स्वहस्ति की 
क्रिया है। (७-अन्य जीव भथवा अजीव के प्रयोग से अमुक 
पदार्थ अपने पास मेंगवने की कोशिश करना आनयनिकी 
किया है । १८-भीव या भजीव पदार्थों का छेदन भेदन करना 

विदारणिकी किया है। १९-उप्योग विहीन शून्य चित्त छे 
चीजों को उठाना, रखना; स्वयं उठना, बेठना चछना, फिरना 

खाना, पीना, सोना भादि काये करना अनाभोगिकी क्रिया 
है । २०-इसलोक भोर परलोक के विरुद्ध कार्य करना अनव- 
कांशी मत्यत्रिकी किया हे। २१-मत, बचन, और काय 
सेबंधी जो बुरे ध्यान हैं, उनके अंदर प्रवृत्ति करना; नियृत्ति 
चहीं करना प्रायोयिकी किया है| २२-ऐसा कूर कमे करना 
(कि भिससे आठों कर्मों का बंध एक साथ हो-सद्बदानि की 
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उक्रैया है। २३-मोहगर्भित वचन-जिनसे अत्यन्त राग, प्रेम 
उत्पन्न हो-बोलना प्रेमिकी क्रिया है। २४-क्रोष और मान में 
आकर विपरीत वचन-जस पे दूसरों के ृदयों में ई्या उत्पन्न 
'हो-बोडना द्वेषिकी क्रिया है। ओर २५-प्रमाद रहित मुनिकोों 
को तथा केवलियों को गमनागमन की नो क्रिया छगती है वह 
इयपिथिकी क्रिया है। 


इन 8२ भेड्दों के अतिरिक्त आखब के मंदमाव, तीत्रभाव, 
ज्ञातमाव, अज्ञातमाव, वीय विशेष और अधिकरण विदोष से 
विशेष भेद भी होते हैँ । तीक, तीवतर ओर तीकतम भावों से 
तीव्रादि भाखव आते हैं ओर भनन्‍द्‌ मन्दतर ओर मन्दतम भावों 
से मन्दादि आस्रव आते हैं | तदबुकूछ जीवों के कर्मों का बंध 
भी पड़ता है। इसी लिए संप्तार में प्ीत्र, मंदादि माव प्रप्तिद्ध 
हैं। वीयेविशेष यानी आत्मीय क्षपोपशमादि भाव | 


. अधिकरण विशेष के दो भेद हैं। जीवाधिकरण और 
अजीवाधिकरण । जीवके आश्रय से नो भाजतव होते है. उन्हें 
जीवाधिकरण कहते हैं भोर अजीव के आश्रय से नो भालतव 
होते हैं उन्हं अभीवाधिकरण कहते हैं । जीवाधिकरण के सूछ 
तीन मेद हैं और उत्तर मेद १०८ हैं। मूछ मेद हैं संरंभ, 
समारंभ और आरंभ । तत्त्ताथे भाष्य में इनका स्वरूप इस 
सरह बताया गया हैं:-- । 
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संरम्म: सकषायः परितापनया मनेत्समारंभ: । 
भआारंभः प्राणिवषश्रिविधो योगस्ततो झ्षेयः ॥ 
मावार्प--कषाय सहित जो योग होता है उसको संरंभ 
कहते हैं; परितापनासे-दूमरे के सताने से-भो संरंग होता है 
उप्तको समारंभ कहते हैं ओर जिप्त काय में प्राणियों का मरण 
हेता है उसको आरंभ कहते हैं । 
उक्त मूल तीन मेदों के साथ मन, वचन और काया को 

शोड़ने पे नो भेद होते हैं । -जेसे-मनपेरंम, वचनसेरंम, भर 
कायसेरंभ; मनसमारंभ, वचनप्तमारंम और कायसमारंभ; मनआरंम, 
बचनआरंभ और कायआरंम । इस तरह नौ हुए। इनके साथ, 
हत, कारित और अबुमोदित नोड़ने से सत्ताईंप्त होते हैं । मैसे 
“कृतमनसंरंम, कारितमनतेरंभ और भनुमोदित मनसंरंभ; कृत 
बचनसंरंम, कारितवचनसंरंग और भबज्मोदित वचनप्तरंभ; और 
कृतकायसरंम, कारितकायसरंम और अनुमोदित कायसंरंभ । इसी 
तरह कृत, कारित और अनुमोदित से समारंग ओर आरंभ को 
मी गिनने से २७ हुए। इन सत्ताईस भेदों को क्रोध, मान, 
पाया ओर छोम के साथ नोडने से एकप्तौभाठ भेद होते हैं | 

१ क्रोधकृतमनः सेरंम ३ क्रोघकारितमनःसंरंभ 

॥ » अनुमोद्तिमनः:सेरंमग ४ ॥ ऊँतवचन सेरंम 

«६.9५ कीरितवचन संरंम ६ » अनुमोदित वचनपरंस 

७ ४ ऊँतकाय सेरंभ ८ » कारितकाय तरस . 
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९ ,, भनुपोदित कायपेरेम १० ,, कृतमनः समारंम 
११ ॥ कारितमनःसमारंग १२ ,, अनुमोदित मनःसमारंभ 
१३ ,; कैतवचन समारंग १४ ,, कारितवचन समारंम 
१९ , अनुमोवितिबचनसमारंम १६ ,, कृतकाय समारंम 

१७ + कारितकाय प्मारंभ १८ ,, भनुमोदितकायसभारंम 
१९ , कतमनआरंभ २० » कफॉरितमनआरंभ 
२१ ,, अनुमोदितमनभारंभ २२ ,, कृतवचनारंम 
२३ ,, कारितवचनारंम २४ » अंनुमोदितवचनारंभ 
२९५ ,, केतकाया(भ २६ ,; कारितकायारंभ 
२७ ,, अज्ञगमोदितकायारंम 

इसीतरह क्रोध के स्थान में, मान, माया और छोम को 

रखकर ग्रिनना चाहिए। इसतरह गिनने से २७ क्रोधके, २७ 
मानके, २७ मायाके और २७ छोमके सब मिछाकर १०८ 
मेद जीवाधिकरण के होते हैं । अभीवाधिकरण आखब के मूल 
भेद चार ओर उत्तरमेद ग्यारह हैं। मूल चार भेद ये हैं- 
निबेतेना, निश्षेप, संयोग और निसभे | निववे्तना के दो 
भेद हैं-मूलग्रणनिर्वेतेनाधिकरण और उत्तरगुणनिवेतेनाधि- 
करण । पंच शरीर, मन, वचन और श्वाप्तोश्वाप्त मूलगुणनि- 
वैतेनाधिकरण हैं और काष्ठ, पृश्तकादि के अंदर के चिश्रकर्षादि 
उत्तरयुणनिर्वतेनाधिकरण हैं । दूसरे निक्षेपाधिकरण के चार 
मेंद हैं। १-जमीन या अन्य किसी आधेय पदार्थ पर देखे बिना 
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कोई चीम रखना, अपत्यवेक्षितनिश्लेपाघिकरण है । २-हँने 
बिना जगह पर उन्मत्त की तरह पदाध को रखना दुष्प्रामानिते- 
निश्लेपाधिकरण है । ३-पाट, चौकी आदि पदार्थों पर जीवादि 
का विचार किये बिना ही एकदप किसी चीनको फेंक देना या 
रख देना, सहसानिश्षेपाधिकरण है। और ४-उपयोग रहित 
पदाथे रखना अनाभोगनिक्षिपाधिकरण है। तीसरे संयोगावि- 
करण के दो भेद हैं। १-नैसे दुग्ध में शक्र मिलाई नाती है 
इसीतरह मोजनादि अन्य वस्तुओं में स्वाद के लिए, दुप्तरे पदाथे 
मिछाना अज्नपानसंयोजनाधिकरण है। २-वबल्लादि में रंग- 
बिरंगी गोटा, किनारी छगाने से, चंदोवाकी तरह एक बस्र में 
दुपरे बस्र को जोड़ने से जैसे अधिक छुंदरता आती है, वैसे ही 
दंड ओर पात्रादि में रंग छगाना, उपकरणाधिकरण है। चोथे 
निम्तगा पिकरण के तीन भेद हैं । १-प्रमत्तत्त। के स्ताथ शरीर को 
अयतना पूवक छठा रखना कायनिसर्गाधिकरण है । २-वचन 
को नियम में न रखना वचननिसर्गाधिकरण है ओर मन को 
वश में नहीं रखना मननिसर्माधिकरण है । इसतरह पहिछे के दो, 
दूसरे के चार, तीप्षरे के दो ओर चोथे के तीन इप्ततरह कुछ ११ 
भेद अजोबाधिकरण आलव के हुए । हसतरह प्रस्ंगवंश भालव 
के भेद प्रमेद बताये गये । अभ्र यहाँ यह बताना नरूरी है कि 
आठ कर्पों में से कौन कौनसे कम के लिए कौनसे आल्लव 
जाते हैं । इ 
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पहिछे यहाँ ज्ञानावरणी भोर व्शनावरणी के बंध-हेतु 
आंखवों का विवेचन करेंगे। 

मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय और केवल इन पाँत् ज्ञानों 
में से किसी ज्ञानकी, उक्त पाँच ज्ञानोंमें से किप्ती ज्ञान घारण 
करनेवाले की, ज्ञानी पृरुषों की, ज्ञानोपररण की-स्हेट, इस्तक, 
ठबणी, कवली, नोकरवाली, सापड़ा, सापड़ी आदिकी-ओर छिखित 
व मुद्रित परस्तकों की प्रन्यनीकता यानी आसातना करने से और 
उप्तके विषय में विचार करने से आख़व होता है । इसीतरह 
जिमसे विद्या स्ीखी हो या सीखने में मदद ली हो उप्तके बजाय 
दूघरे का नाम बताने से, पदार्थ का स्वरूप जानते हुए भी गुप्त 
रखनेसे, ज्ञान, ज्ञानोपफरण ओर ज्ञानवान का शब्ादि द्वारा 
नाश करने से; इनके प्रति घरगा भाव रखनेसे; ज्ञानाभ्याप्त करने- 
.. वाले विधार्थियों को मिलते हुए अन्न, जछ, वल्र और निवाप्स्थान 
आदि में अन्तरायमृत बननेसे, अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को 
कार्योतर में छुगाने से, उन्हें विकथादि करने में नियुक्त करने से, 
'पठित पुरुष पर जातिहीनता का असंभाव्य कलुंक छगाने से, 
उन्हें द्ेषमाव से प्राणान्‍्त कष्ट पहुँचाने से, अस्वाध्याय के समय 
स्वाध्याय करने से, योगोपधानादि अविधि से करने से; ज्ञानोप- 
करण के पास रहते छुए भी भाहार, निहार, कुचेष्टा मैथुनादि 
कम करने से, ज्ञानोपकरण को पैर छगाने से, यूँ से अक्षर 
'बिगाड़ने से, ज्ञानव्रन्य मक्षण करने से, कराने से ओर करनेवाले 


( ४७४ ) 


की भोर उपेक्षा इष्टि से देखने से, ज्ञानावरणीय कर्म के भालक 
भाते हैं। 
इती तरह दशन की प्रत्यनीकता-भाशातना-करने से 
दर्शनावरणी कर्म के भाल्वव भाते हैं। अर्थात्‌ चक्षुद्शन, भचश्लु 
दर्शन, अवधिद्शन और केवलद्शन को घारेण करनेवाडे साधु 
महात्माओों के करिए अशुभ विचार करनेवाले, और सम्मतितर्क 
नयचक ओर तत्वार्थादि ग्रेषों की अवहेलना यानी अपमान 
करनेवाले जीवों के द्शनावरणीय कर्म के भाखव होते हैं । 
देवपूजा, गुरु सेवा, सुपान्न दान, दया, क्षमा, सराग संयम, 
देशसंयम, अकामनिनेरा ( अंतःकरण शुद्धि ) बार तप (भज्ञान 
कष्ट ) ये सावाबेदनीय कर्म के आख़व हैं। और दुःख, शोक, 
बंध, ताप, भाकंदन भौर रुदन स्वयं करने से 4 दूसरों से 
कराने से अस्ातावेदनीय कम के भात्तव होते हैं । 
मोहनीय कम के दो मेद हैं। दशैनमोहनीय और चारित्र- 
भोहनीय । दशनमोहनीय के सामान्य आल्लवों का वर्णन श्रीमद्‌ 
हेमचंद्राचार्यने श्रीपुविधिनाथ चरित्र में इस तरह किया हैः--- 
वीतरागे श्रतेप्तंघे ध्में संघमुणेषु च। 
अवभवादिता तीज्रमिध्यात्वपरिणामता ॥ १ ॥ 
सर्वेज्षसिद्धदेवापहवों घार्मिकदूषणम्‌ । 
उन्मागदेशनानर्थाप्रहोअसैयतपूननम्‌ ॥ २ ॥ 
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असमी क्षितका रित्वं ग्रुर्वादिष्यपमानता । 
इत्यादयों दृष्टिमोहस्थासवा: परिकीर्तिता: ॥१॥ 

मावाथ---वीतराग, शञाल व घर्मविषय में और सेघ के 
गुर्णों में अवर्णवाद करने से; उनके विषय में अत्यंत मिथ्यात्व के- 
परिणाम करने से; सर्वज्ञ, मोक्त और देव का अभाव स्थापित 
करने सेहर धार्मिक पूरुषों के दुषण निकालने से; उन्‍्मागे को बढ़ाने- 
वाद्य उपदेश देने से, अनर्थ में आग्रह करने से, असंयमी की 
पूजा करने से; ने सोचे काये करने से ओर देव, गुरु व घमे का 
अपमान करने से दशेनमोहनीय का आख़व होता है । 

चारिश्रमोहनीय के दो भेद हैं । कपायवारित्रमोहनीय और 
नोकपायचारित्रमोहनीय । क्रोध, मान, माया और कढोम के- 
कारण भात्मा के अत्यंत कछुषित परिणाम हो जाते हैं वे चारित्र 
भोहनीय के कारण हैं ओर नो हास्य, रति, अरति, शोक, भय 
जुगुप्सा, स््रीवेद, पुरुषपेद ओर नपुंसकवेद्‌ इनको नोकपाय कहते 
हैं । इन्हीं के बंघहेतु नोकपायमोहनीय कमे के आखब होते हैं। 

अत्यंत हँसना, कामचेष्टा विषयक मसखदी करना, बहुत 
ठट्ठा करना, अतिशय बकवाद करना, भर दीनवचन बोढना, 
हास्यनोकपायमोहनीय के बंधहेतु-आखव हैं । देश, विदेश 
देखने की उत्कट इच्छा करना, चौपाड़, ताश, शतरंन, आदि के 
खेल में मन लगाना, दूसरों को भी उसमें शामिक करना आदि 
शतिनोकबायमोहनीय मोहनीय के आखब हैं । 
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अपने से अधिक-ऋद्धिंवाह़े को, या ज्ञानी को देखकर 
ईष्यो करना; गुणीमनों के गुणों में दुषण ढूँढना; पापमय स्वभाव 
रहना; दूसरों के सुखों का नाश करना ओर दृप्तरों की हानि में 
हप प्रकट करना आदि अरति के आखव हैं । दूसरे को शोक 
उत्पन्न कराना, तथा आप छवर्य शोकाकुछ बन उन्हीं विचारों में 
निमझ रहकर रोना चिछाना, शोक के आखब हैं। स्वयमेव 
मयमीत होना; दूसरे को, चेष्टा करके डराना; दूसरे को दुःख 
देना और निर्देय कम करना आदि भय के आखब हैं । साधु, 
साध्वी, श्रावक ओर श्राविका रूप चतुविध सेघ की निंदा करना; 
उनसे जुगुण्सा करना और उनके सदाचार को दूषित बताना 
भादि जुगुप्सा के कारण हैं । ईर्ष्या, विषय-गृद्धता, रूषावाद, 
अति कुटिलता और परख्री आसक्ति आदि ख्लीवेद के आख़ब 
हैं । छवदारा संतोष, ईष्या का अभाव, कषाय की मंदता, सरहू 
आचार ओर स्वमाव आदि पुरुषबेद के आखव हैं । ज्री और 
पुरुष दोनों के साथ काम सेरन की अत्यंत अमिलाषा, तीत्र 
काम छाह्रसा, पाखंड ओर किप्ती त्रत बढपुर्वक मंग करना भादि 
जपुंसकवेद के आख़व हैं । 
. चारित्रमोहनीय कम के आलव सामान्यतया इस तरह 
बताये गये हैं:-.. 
साधुनां गहेणा धमोन्मुखानां विश्नकारिता । 
मधुमां तविरतानामविरत्यमिवर्णनस्‌ ॥ १ ॥ 


( ४७७ ) 


विरताविरतानां चान्तरायकरण मुह! |... 
अचा रित्रगुणाख्यान तथा चारित्रदूषणम्‌ ॥ २ ॥ 


कषायनोकपायाणामन्यस्थानामुदीरणम । 
चारित्रमोहनीयस्य सामान्येनालवा अभी ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--मुनियों की निंदा करना; धर्माभिमुख मनुष्यों को 
कुयुक्तियों- द्वारा धमेच्युत करना; यानी उनके चारित्रसहण - 
करने के भावों को फिरा देना; मांप्त मदिरामक्षी मनुष्यों के 
व्यवहारों की प्रशंसा करना यानी व्यसनियों की तारीफ करना; 
देशविरति यानी बारह ब्रत पालने की इच्छा करनेवाहे अथवा 
पाढनेवाढ़े को अन्तराय डालना; अचारित्र गुण की प्रशंता करना; 
चारित्र में दूषण निकालना; यानी कोई मुनिपद्‌ घारण करने की 
इच्छा रखता हो तो उसको पतित मुनियों के भाचार को सामने 
रख, चारित्र से उपेक्षा करनेवाछा बना देना; उत्तको कहना कि, 
साष्ु बनने में कोई छाम नहीं है । क्योंकि साधु बनने पर कोई 
काये नहीं होता; छाम श्रावकपन ही में है। हम साधु नहीं हुए 
हसको हम अपना अहोभाग्य समझते हैं; सोलह कषाय और नव॑ 
नोकषाय मो सत्ता में रहे हुए हैं, उनकी उदीरणा करना; यानी, 
अनंतानुबंधी, प्रत्यास्यानावरणी, अप्रत्याख्यानावरणी, और 
पेल्वक्न-दून चारों के साथ क्रोष, भान, साया और छोम, 
धुणने से १६ कपाय होते हैं; इनका ओर नोकबायों-मो 


( ४७८ ) 


उदय में नहीं होते हैं उनकी उदीरणा करना; भादि सामान्‍्य- 
तथा चारित्र मोहनीय के भाखव हैं । 


मोहनीय कमे के बाद आयुष्य कमे भाता है। उसके 
चार विभाग हैं । नरकागु, तिर्येचायु, मरुष्यायु और देवायु । 
इन सब के आख़व अरूग अढूग हैं । 


नरकायु के आख़ब । 
पश्चेन्द्रियप्राणिवयों बहारम्मपरिग्रहो । 
निरनुप्रहतामांतमोजन स्थिरवेरिता ॥ ! ॥ 
सैद्रष्यानं मिथ्यात्वानुबंधिकषायते । 
कृष्णनीलकापोताश्व लेश्या अनृतमाषणम्‌ । २ ॥ 
परद्वव्यापहरणं मुहुंमेंथुनसेवनम्‌ । 
अवशेन्द्रियता चेति नरकायुष आख़वाः ॥ ३ ॥ 


भावाथे--पंचेन्द्रीय का व, अस्येत आरंभ, अत्येत परि- 
अह, कृपा मार्वों का अभाव, मांस भोनन, सदा वैरमाव, रौद्र- 
ध्यान, मिथ्यात्वमाव, अनंतानुबंधी कपायभाव, कृष्ण, नीढ और 
कापोतरलेश्या, मिथ्या भाषण, परद्व्य हरण, प्रतिक्षण मैथुनासक्ति 
और इन्द्रियाधीनता ये नरकाडु के भाज़व हैं । 


उन्‍्मागे प्रतिपादृक और सन्‍्माग का नाश, यूढ इद्यता, 
आतंध्यान, शल्यसहित भाया, आरंभ, . परिग्रह, भतिचार 


( ४७९ ) 


सहित शीढब्त, नी३ और कापोत ढ्ेश्या, भत्रत और कपाय 
'तियेचायु के आलव है । 
कहछिकाक सर्वज्ञ हेमचंद्राचाथ महाराभने मनुष्याशु के 
आखव निन्न प्रकार से बताये हैं--- 
अर्पो परिम्रहास्म्मौ सहने मार्दवार्जवे । 
कापोत पीतड्लेश्यत्व धर्मध्यानानुरागिता ॥ १ ॥ 
प्रत्याज्यानकपषायत्व॑ परिणामश्य मध्यम: | 
संविभागविषायित्व॑ देवतागुरुपुननम ॥ २ ॥ 
पूर्वालापप्रियालापो सुखप्रज्ञापनीयता । 
छोकयात्रासु माध्यत्थ्यं माजुषायुष भाश्रवाः ॥ ६ ॥ 
भावाथे--अक्पारंप और अलपपरिग्रह, स्वाभाविक झूदुता 
और सरझ्ता, कापोत और पीतढेश्या के भाव, पर्मष्यान में 
अनुराग; कषाय का त्याग, मध्यम परिणाम, प्रतिदिन सुपात्र को 
दान देकर भोजन ग्रहण, देवगुरू का पूजन, प्रिय भाषण, भागत 
का स्वागत ओर छुखपृच्छा और छोकव्यवहार में मध्यस्पता ये 
अनुष्यायु के आखव हैं । 
देवायु के बंध हेतु ये है-- 
परागसंयमो देशसंयमो5कामनिनेरा । 
कल्याणमित्रसंपर्कों ध्मेश्वणशीरूता ॥ ॥ १ ॥ 
पात्रे दाने तप: अद्धारत्लत्रयाविशेंघना । 
मत्युकारे परिभामों लेश्ययोः फापीत्यो: ॥ २ ॥ 


( ४८० ) 


बाल्तपोग्नितोयादिसाधनोहम्बनानि च | 
अव्यक्तप्तामायिकता देवस्यायुष आख़वा:॥ ९३ ॥ 


भावा--- प्रागसंयम, देशसंयम, अकालनिनरा, सम्मित्रप्त-- 
योग, धम्तत्वो को छुनने का स्वभाव, सुपात्रदान, तफ्स्था, 
श्रद्धा; ज्ञान, द्शन ओर चारित्ररूप रत्नत्रय की विराधना का 
अमाव; मृत्यु समय पीत ओर पद्म छेश्या के परिणाम; बालतप 
€ ज्ञान विना, स्वर्ग या राज्य के छोम से तप करना ) अग्नि 
अथवा जल्से या गले में फाँसा डाल कर मरना, ( शान्तिपुवेक स्री 
पति के साथ अश्नेप्रवेश कर अपने प्राण त्यागती है; वह स्वर्ग में 
जाती हे । जहमें डूब कर मरनेवाह्ा व्येतर देव होता है; प्रेमा- 
वीन हो, नो गछेमें फॉँसी डा कर मरता है, उप्तके परिणाम 
उप्त समय एक ही और रहते हैं, इसलिए वह भी ब्यंतर होता 
है । इसी लिए जह मरना, डूब कर मरना, भौर फाँसा खाकर 
मरना स्‍्वगे के कारण बताये गये हैं ) भर अविधिपुर्वक की 
हुई तामायिकतादि क्रियाएँ ये देवायु के भासत्रव हैं । 


नामकमे के आखव तीन भागों में विभक्त किये गये हैं + 
* ैसे-अश्ुभ नामकर्म के, शुभ नामकर्म के और तीर्थंकर नामकम, 
के । अशुम नामझमे के आखव थे हैं:--- 

क्म्ुक कार्य के छिये मन, वचन और कायकी बक्रता; 
दूप्तरों को ठमना; कफ्ट भाव, मिथ्यात्वभाव, झुगछी; चित्त की 


( ४४१ ) 


चंचढता, झूठा सिका बनाना; झूठी साक्षी देना; स्पर्श, रस वर्ण . 
कोर गंघ से दूसरों को ठगना; एक बात को दूसरी तरह बताना 
( जैसे-सगाई करते समय कन्या श्याम वर्ण की हो तो भी गौर 
वर्ण की बताना । इसी तरह और भी बातें समझना चाहिए ) 
पश्ञुओं के भंगोंपांग का छेद करना ( जैसे कई वतों की पूँछ 
कांट देते हैं; कई घोड़ों ओर बेलों को खीस्ती-भखता-बनाते 
हैं । भादि ) येत्र कम, पंनर कम, झूठे माप और तोछ रखना, 
दूसरों की निंदा ओर आत्मप्रशंसा करना, हिंसा, अन्त भाषण, 
चोरी, अग्रह्म सेवन, परिम्ह और महारंभ करना, कठोर और 
अनुचित वचन कहना; किसी की मनोहर वेष और सुंदर भर्लं- 
कारों से सहायता करना; बहुत बड़बढ़ाना; आक्रोश करना (विना 
कारण ही किप्तीका अपमान करना ) अन्‍य की शोभाका घात 
करना; किप्ती पर भादु टोना करना; दिल्लगी या भनन्‍्य किसी 
बेष्टा द्वारा अन्यको कोतुहह उत्पन्न करना; वैश्याकी शोभा 
बढ़ाने के लिए उसको अछंकारादि देना; दावानक छगाना; 
घ॒र्मात्म! पुरुषों से देवपूना के नाम सुगंघित पदाथ छेना; अत्यंत 
कषाय करना; देवाकूय, उपाश्रय, घर्मशाछा और केवमूर्ति 
आदिका नाश करना; इसी तरह अंगारादि पन्‍द्रह कर्मादान 
करना ओर कराना । ये सब अश्वुमनाम कमे के आश्ूव हैं । 
ऊपर बताये हुए परिणामों से विपरीत परिणाम होना; प्रमादकी 
हानि. पद्भावकी वृद्धि; क्षमादि गुण, धार्मिक पुरुषों के दर्शनों से 


( छैटश ) 


.उत्पन्न होनेवाछा उछाप्त आदि शुभनाम करे के आाखव हैं। 
तीर्थंकर नाम कर्मके बीस आखब हैं । 


तु १-तीन छोक के पृज्य, ध्येय और स्तवनीय श्री तीर्पकर 

अंगवान की भक्ति करना, २-कृतकृत्य ओर निछिता् श्रीसिद्ध 
भगवानकी भक्ति करना । ३-पंचमहावतघारी, त्यागी, वेरागी, 
क्रियापात्र और ज्ञान, ध्यानादि गुणरूपी रत्नों के आकर मनियों 
की भक्ति करना । ४-छत्तीत गुण-गणसमन्वित गछुछनायक 
श्रीआचायय महाराज की भक्ति करना। ५-पपस्त द्र॒व्यातुयोग, 
चरितानुयोग ओर कथाजुयोगादि शाज्नों के पारगामी बहुश्र॒तकी 
भक्ति करना । ६-शआचार्य, उपाध्याय, प्रवत्तक, गणावच्छेदक, 
गणी और स्थविरादियुक्त, प्तमुदाय जो गच्छ उप्तकी मक्ति 
करना । ७-न्ञानदाता ग्रेथ लिखना, छिखाना, लिखे हुओं की 
सेभाक रखना, जीर्णों का उद्धार करना: छोकोपकारी ज्ञान का 
प्रचार करना; उप्तके उपकरणों की-पाटी, पुस्तक, ठवणी, कवढी, 
सापड़ा सापढ़ी आदि की-अवफज्ञा न करना; ज्ञानाराधक तिथियों 
की सम्यक प्रकार से भाराघना करना। “ नप्तोनाणस्स * इस 
पद की बीस नोकरवाली गिनना; निरंत ९१ खमासमण देना और 
५ १ लोम्स्सका काउसरग करना | इस प्रकार से ज्ञान मक्ति करनां। 
इसको अ्रतमक्ति कहते हैं। (-छह, अइम, दह्मम, द्वादश, पंचद्श- 
और मासक्षमणादि की देशकाछाजुस्तांर तपल्या करनेवाले तप्त्वी 


( #४३ ) 


की भक्ति करना । ९-उम्रवकालीन आवश्यक ( प्रतिक्रपण 3 
किया में अप्रमत्त रहना । १०-अत ओर शी में भ्रप्रमत्तमाव 
रखना ।  ११-उचित विनय करना । इसका भर्थ यह नहीं 
है कि, हरेक के सामने विनय करना । विनय विशेष गृणवान के 
छामने दिखाना चाहिए। अन्यथा करने से घम के बदहे अघम 
होता है | इसलिए उचित विनयभाव करना चाहिए। १३- 
ज्ञानाभ्याप्त आत्मकश्याण के निमित्त करना चाहिए। आजी- 
विका या वादविवाद के लिए नहीं । जगत में ऐसे भी अनेक 
हैं भिन्‍्होंने उन्‍्मार्ग का पोषण करने ओर दूसरों को पराश्त 
करने के लिए ज्ञानाम्याप्त किया है । ज्ञानाभ्याप्त उत्तीका नाम 
है नो भ्ात्महित के लिए किया माता है। १६-भआशंसा रहित 
छः प्रकार का अंतरंग और छः प्रकार का बाह्य तप करना । 
१४-आप संयम पालना, दूसरे से संयम पछवाना ओर संयम 
पालने में किसीके अन्तराय, हो तो उत्ततो मन, वचनें और 
काय से दूर करने का प्रयत्न करना | इस भौंति चौदहवें सुंयम . 
पद्‌ की आराघन करना | १९-एकान्त में बेठकर आत्मेस्वरूप 
का चिल्तवन करना । सांसारिक संबंधों को उपाधिमूत समझ, 
विभाव से मुक्त हो, स्वमाव में प्रवेश करना और निर्विकरुप 
चुशा का आस्वादन करना इस तरह ध्याव पे का आाराधन 
करना चाहिए। १६-जत्रिकरण योगसे, यवाशक्ति उपदेक्ष द्वारा 
मैनपधम की वास्तविक पवित्रता तथा श्राचीनता जनसेमूह में प्रकट 
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करना; कि निससे मेनधरम से अमान भद्विक परिणामी लोगों के 
ददय से विकल्प नष्ट हों और वास्तविक धरम का साधन कर स्के। 
तीवेकर देव की मक्ति करना; और झगडुझाह की भाँति दयादे 
१रिणामी होकर, जगत के उद्धार के लिए दान देना | इस तरह 
शासन प्रमावना पद की आराधना करनी चाहिए। १७-साघु, 
: धाष्वी, आवक और शआ्राविका रूप संघ के अंदर समाधि हो 
इस प्रकार के प्रयत्न करना । अर्थात संब समाधि नामा पद की 
भाराधना करना । १८-साध्षुओं की शुद्ध आहार, पानी, 
बख्र, पात्र और ओषधादि द्वारा भक्ति करके उनको सम्यक 
प्रकार से संयम आराधन के योग्य बनाना । यानी साधु सेवा 
करना । १९-शपूर्व ज्ञान कों ग्रहण करना । २०-दर्शन 
विशुद्धि करना । 


ख,...._ उक्त बीस पद या बीस ह्यानक की धप्रम्यक प्रकार से आ- 

शधना करने से तीथकरनाम कम आखव होते हैं । इन्हीं की 
अरिषना से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। प्रथम तीपेकर 
श्रीऋषमदेव स्वामी ओर अन्तिम तीपकर श्रीमहावीर स्वामीने 
इन्हीं बीस स्थानकों का आराधन कर तीथकर पद पाप्त किया था। 


अब पांव गोत्रकम के भालव बताये जाते हैं। गोत्रकर्म 
के दो मेंद हैं । उच्च और नीच । नीच गोत्र के आखब ये 
हैं:-दूसरे की निंदा, भवत्ञा और विकगी करना । दूसरे के 
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जुर्णों छिपाना, उप्तके अंदर नो दोष नहीं होते हैं उनका भी 
उसको दोषी बताना; अपने ही सुँहसे अपनी प्रशंता करना; 
अपने अंदर गुण न होने पर भी उस गुण की खूयाति करना, 
निम दोषों को ढकना और जाति आदि का मद करना । इन 
बातों से विपरीत व्यवहार करना, गये नहीं करना । और मन, 
वचन काय से विनय करना । ये उच्च मोत्र के आखव हैं । 


अन्तिम अन्तराय कमे दहै। दूछरे के दान, छाम, भोग, 
उपभोग भोर वीये में अन्तराय डाढना शन्तराय कम के 
आभास हैं। 


ऊपर आठों कर्मों के आल्॒वों का दिग्दंशेन कराया गया 
है । यथामति उनको मनर्म घारण कर तदलुप्तार व्यवहार करना 
चाहिए । यद्यपि शुमाखव भी अन्त में त्याज्य होते हैं तो भी 
उन्हें मोक्ष के हेतु समझ कर पूृर्वाचायनि उनको ग्रहण किया 
है; उनका आश्रय लिया है। इसलिए मोक्षामिराषी जीवों को 
भी शुमाख्वों को मन, वचन और काम से ग्रहण करना चाहिए 
भौर अशुभ को छोड़ना चाहिए | क्योंकि संसार का कारण 
आज्ब ही है । 





संप्तार रूपी समुद्र से तेरने के लिए दीक्षा जहाज के पान 
है । उसका चारण करना ही संसार से तैरने का सर्वोत्क्रष्ट मा 
प्रहण करना है । मैसे-सूर्य के ताप को शान्त करने का मेघ में 
पामथ्ये है; हाथियों को भगाने का छिंह में सामर्थ्य है; अंघकार 
को नष्ट करने का सुय में प्तामरथ्य है; मयंकर विषधरों को भगाने 
का गरुढ में सामथ्य है और दुःख दावानछ को द्विगुण करने- 
बाली दरिद्रता को नष्ट करने का कल्पवृक्ष में सामथ्य है वैसे 
ही संसार समुद्र से डरे हुए मव्य जीवों को संसार से पार 
उतारने का त्रत में सामर्थ्य है। 


कहा है कि:-- 
आरोग्य रूपछावण्ये, दीर्घायुष्य॑ महद्धिता । 
आज्ञिश्वय प्रतावित्व॑ साम्राज्य चक्रवर्तिता ॥ १ ॥ 
घुरत्वं सामानिकत्वमिन्द्रत्वगहभिन्द्रता । 
छिद्धत्वं दीथनाथत्वं सब ब्रतफल हादः ॥ २ ॥ 
एकाहमपि निर्मोहः प्रत्रज्यापरिपाढकः । 
नचेन्मोक्षमवाप्नोति तथापि स्वरग॑भाग्मेत्‌ | ३ ॥ 


भावार्य-- आरोग्य, रूपछावण्प, दीर्घायु, बहुत बड़ी ऋद्धि, 
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आज्ञा प्रधानता, मंड्छेखरपन, चक्रवर्तीपन, देवत्व, इन्द्र तुल्य 
ऋद्धि घारी सामानिक देव बनना, हन्द्वत्व, नवग्रेवेयकत्व, सर्वार्थ 
सिद्धि में देव बनना, प्िद्ध होना, और तीयंकर पद मिरना ॥ 
ये सब म्रत के ही फछ हैं । जो मात्र एक दिन ही मोहरहित 
होकर ययाविधि सापछ्ठु त्रत पाहन करता है, वह यदि मोक्षमे 
नहीं जाता है तो मी उसको वैमानिक देवपद तो भवश्यमेव 
मिढ्ता है । नैसे-मंत्र, येत्र, तंत्र, ओषध, शक्न ओर चमत्का- 
रिक विषयों विधिपूवक सेवन करने से फब्दायी होते हैं, वैसे 
ही प्रत्रन्या-जिम्तको दीक्षा, सेयम, जत, योग, सम्यास आदि. 
भी कहते हैं-भी यदि विधि सहित सेवन किया जाता है तो. 
वह उक्त प्रकार के फड्नों को देती है; भनन्‍्यथा उसका विपरीत 
फल होता है । प्रतनन्या के अधिकारी जीव में क्षान्ति गुण का 
होना सबसे क्यादा जरूरी हे। क्षान्तिते प््नन्या का पाठन पोषण 
होता है। क्षांतिके अभाव में सब गुणों का अमाव होता हैं 
और क्षान्तिकी उपस्थिति में सर की उपस्थिति। गुण रूपी 
रनों की रक्षा करने के लिए क्षान्ति एक तिनोरी के समान है ॥ 
क्षमाविहीन साधु सकरूशासत्र पारगामी होने पर भी, स्वपर 
कल्याण नहीं कर प्तकता है । इप्त बात को प्तारा संप्तार स्वीकार 
करता है । आबाढ वृद्ध अजुमव प्रमाण से इतको सत्य मानते 
हैं । इसीके पृष्टि में हम यहाँ पूर्याचायों के कथन का कुछ उल्लेख 

करेंगे । कहा है कि:--- डे हा 
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. स्लान्तिरेव महादान सान्तिरिव महातपः | 
क्वान्तिरिव महाज्ञान क्षान्तिरिव महादमः ॥ १ ॥# 
क्षान्तिरेव महाशीर्ू क्षान्तिरिव महाकुलम । 
क्षानितिरेव महावीय क्षाम्तिरिव पराक्रम: ॥ २ ॥ 
जझ्ान्तिरेव च संतोषः क्षान्तिरिन्द्रियनिप्रहः | 
क्लान्तिरिव महाशौच क्षान्तिरिव महादया ॥ ३ ॥ 
क्षान्तिरेव महारूप॑ क्षान्तिरिव महाबलम्‌ । 
ज्षान्तिरिव महैश्वर्य क्षान्ति वैयेमुदाहइता ॥। ४ ॥ 
क्षान्तिरेव पर ब्रह्म सत्य क्षान्तिः प्रकीत्तिता । 
क्षान्तिरेव परा मुक्ति: क्षान्तिः सवर्यिप्ताधिका ॥ ५ ॥ 
ज्ान्तिरेव जगद्ुन्या क्षान्तिरिव जगद्धिता । 
क्षान्तिरिव जगज्ज्येष्ठा क्षान्ति: कल्याणदायिका ॥ ६ ॥ 
क्षान्तिरिव नगत्पूज्या क्षान्तिः परममद्भलम्‌ | 
क्षान्तिरेवोषध चार सर्वव्याधिनिवहंणम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षान्तिरिवारिनिर्णाश चतुरज्धमहाबछम्‌ | 
कि चात्र बहुनोक्तेन क्षान्तो सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 


मावाये---क्षानित ही महादान है, क्षान्ति ही महा तप है, 

क्षान्ति ही महाज्ञान है, क्षान्ति ही महादमन है क्षान्ति ही 
भहाशीरू है, क्षान्ति ही महाकुछ है, क्षान्ति ही महावीर है, 
ज्ान्ति ही महापराक्तम है, क्षान्ति ही इन्द्रियनिग्रह है, क्षान्ति 
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ही पंतोष है, क्षान्ति ही शौच घम है, क्षान्ति ही महादया है, 
महान स्वरूप, महान शक्ति, महान एश्वेये, और महान चैय भी 
क्षान्ति ही है | जान्ति ही सत्य क्षान्ति ही परत है, क्षान्ति 
ही परममुक्ति है, क्षान्ति ही सर्वाव साधक है, शान्ति ही शग- 
तर्वदनीय है, क्षान्ति ही भगतहितकारिणी है, क्षान्ति है संसार में 
सबसे उच्च है, क्षान्ति ही कल्याणकर्ता है, क्षान्ति ही नगत्पूज्य 
है; परममंगलकारक और सर्वव्याधि विनाशक ओऔषध भी क्षान्ति 
ही है; रागादि महान शत्रुओं को नष्ट करने के लिए महान 
पराक्रमी चतुरंगिणी सेना है । विशेष क्‍या क्‍या कहें १ क्षान्ति 
में ही सत्र कुछ हे ॥ ८ ॥ 


इस प्रकरण की पृर्णाहुति करने के पहिले श्रीगौतमकुछ की 
बीस गाषाएँ यहाँ उद्घृत कर देना उचित है। ये सबके लिए 
महान हितकारिणी होंगी । : 


'छुद्धा नरा अत्थपरा हवम्ति मुढा नरा कामपरा हवन्ति। 

'बुद्धा नरा खतिपरा हवन्ति मिल्‍्सा नत तिन्निवि भायरन्ति ॥१॥ 
ते पंडिया ने विरया बिरोहे ते साहुणो ने समय चरन्ति | 

जे सत्तिमो भेन चशन्ति ध॒म्म ते बंधवा ने वस्तणे हबन्ति ॥१)। 


कोहामिमया न सुदद छहन्ति मार्णस्तिमो सोयपरा हवन्ति | 
आयाविणो हुन्ति परस्स पेश्वा लुद्धा महिच्छा नरय॑ उर्विति ॥३॥ 
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कोहो विस कि अबये अद्विसा माणो अरी कि हियमप्पमाओं । 
माया मय कि सरणे तु सच लछोहो दुहो कि सुहमाह तृद्टी ॥४॥' 
बुद्धि अचंड मयए विणीयं कुद्धं कृप्तीझ मयए भकित्ती । 
संमज्नचित्त मयए अलच्छी सथ्े ठियंस भयए सिरीय ॥५॥ 

चयंति मित्ताणि नर कयरधे बयन्ति पावाह मुर्णि जयन्ते | 

चयन्ति सुकाणि सराणि हंसा चएइ बुद्धी कृविय मणुर्प्ं ॥६॥ 
अरोई अत्थे कहिए विढावो असंपहारे कहिए विढाबो । 
बिखित्तचित्तो कहिए विडावों बहु कुप्तीसे कहिए विकावो ॥७॥ 
दुद्ढा हिवा दंडपरा हवन्ति विज्ञाहरा मंतपरा हवन्ति । 

मुक्‍्खा नरा कोहपरा हवन्ति सुप्ताहुणो तत्तपरा हवन्ति ॥८॥ 
सोहा मवे उग्गतवस्स खेती समाहिनोगो पस्मस्स सोहा । 

नाणं सुझा्ं चरणस्स सोहा सीसर्सत सोहाविणंए पवित्ति ॥९॥ 
अभृप्तणो सोहइ बंभयारी अर्किंचणो सोहह दिकखघारी | 
बुद्धिजुओ सोहइ रायमंती छज्ञाजुओ सोहह एगपत्ति ॥१०॥ 
अप्पा अरी हो अणवह्टियस्स अप्पा जस्तो सीक्मओ नरह्प | 
अप्पा दूरप्पा अणवह्टियरुप्त अप्पा जिअप्पा सरण गईं य ॥११॥ 
न धम्मकज्जा परमत्थि कज्जे न पाणिहिसा परम भकझ । 

न पेमरागा परमत्थि बन्चों न बोहिलाभा परमत्थि छामों ॥१२॥ 
न सेवियव्वा पंमया परक्का न सेवियव्या पुरित्ता अविज्या | 

न सेवियव्वा अहिमानहीणा न सेवियब्वा पिप्ठुणा मणुस्प्ता ॥१६॥ 
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जे धम्मिया ते खहु सेवियव्वा ने पंडिया ते खलु पुष्छियब्वा । 

जे पाहुणो ते अमिवंदियव्वा जे निम्ममा ते पडिक्ामियव्वा ॥१४॥ 
पूत्ता य सीता य सम विभत्ता रिस्ती य देवा य सम विभत्ता 
मुक्‍्खा तिरिक्खा य॑ सम विभता मुआ द्रिद्ा य समे विभत्ता ॥१५९॥ 
सव्वा कछा पम्मकछा निणाई सन्वा कहा धम्मकहा गिणाई । 

सब्व॑ बले धम्मचर्ल निणाई सब्बं सुहे धम्मपुहं निणाईं ॥१६॥ 

जुए पत्ततस्स घनह्स नासो मेसे पत्त्तत्स दयाइनास्तो । 

मज्जे पसत्तस्स नम्तप्प नासो वेसतापप्त्तस्स कुल्स्सनासों ॥१७॥ 
हिसापसत्तस्स सुधस्मनासो चोरीपसत्तस्स सरीरनाप्तो । 

तहा परत्थीसु पत्ततयस्स सब्वस्स नाप्तो अहमा गई य ॥१८॥ 
दा द्रिदस्प्त पहुस्सखंती इच्छानिरोहो य सुहोइयस्स । 

तारुत्नए इंदियनिग्गहो य चत्तारि एयाणि सुदुकराणि ॥ १९ ॥ 
असासयं नीवियमाहु छोए धम्म॑ चरे साहुनणोवहई । 

घम्मो य ताणं सरणं गई य पम्म निसेक्त्ति मुहं लहन्ति ॥२०॥ 


भावार्ध--१-छोमी द्रव्योपानेन में, मूखे काम भोग में, 
ओर तत्त्ववेत्ता क्षमा में अपनी तत्परता दिखाते हैं। मगर 
सामान्य मनुष्य अथ, काम और क्षमा इन तीनों को अंगीकार 
कंरते हैं। २-पंडित वेही हैं नो क्रोष और विरोध से अछग 
रहते हैं; साधु वेही हैं जो सिद्धान्तानुकूछ चलते हैं; सत्यवादी 
वेही हैं नो धर्मसे विचल्ित नहीं होते हैं ओर बंधु वही है मो 
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कष्ट के समय में सहायता करते हैं। ३-करोष व्याप्त मनुष्यों 
को कभी सुख नहीं मिलता, अहंकारी संदेव शोकाच्छल्न रहते 
हैं; कपटी इस भव में और परमव में दूसरों के दास होते हैं 
ओर छोमी व बहुत बड़ी तृष्णावाहे प्राणी नरक में नाते हैं । 
४-विष का चीज है -क्रोध। अस्त क्या है !-अहिंसा दवा। 
शत्रु कौन है १-मान । हित क्‍या है -अप्रमाद । मय क्‍या 
है !-माया । शरण कौन है !-संत्य । दुःख क्या है १-छोम। 
सुख क्‍या है ?-संतोष । ५-सोम्य परिणामी शान्त स्वभाववाल्ले 
विनयी को बुद्धि ( विद्या) प्राप्त होती है; क्रोपी और कुशीढ- 
वाढ़े को अपकीर्ति मिलती है; मग्नचित्तवाले को-अप्थिर चित्त- 
बाह्ले को निर्धनता मिलती है ओर सत्यवान को रक्ष्मी का छाभ 
होता हैं। ६-कतन्न यानी नमकहराम मनुष्य को मित्र छोड 
देते हैं; यत्नशीढ भुनिकों पाप छोड़ देते हैं; सुखे हुए सरोवर 
को हँपत छोड़ नाते हैं और कुपित मनुष्य का बुद्धि त्याग कर 
देती है । >-अरुचिवाले मनुष्य को परमार्थ की बात कहना 
अरण्य-रुदून समान है-व्यय है; अथे का निश्चय किये विना 
बोलना वृथा प्रहाप है; विक्षिप्त चित्तताड़े को कुछ कहना निर- 
थैक विछाप है और कुशिष्य को विशेष कुछ कहना फिनृल 
रोना है। ८-दुष्ट राना प्रभाको दंढ देने मे, विद्याघर मंत्रध्ताधन 
मं, मूर्ख क्रोध करने में ओर साधु्रुष तत्त्व विचार में तत्पर 
होते हैं। ९-क्षया उप्रतपस्वी की झोमा है; समाधियोग उपशम 
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की शोभा है; ज्ञान और शुभध्यान चारित्र की शोभा है और 
विनयप्रवृत्ति क्निय करना शिष्य की शोभा है । १०-अक्षचरारी 
झआाभृषणविहीन, दीक्षापारी साधु परिग्रहरहित, बुद्धिमान मंत्रीशक्त 
राणा और छज्जावान सत्री झोमा पाते हैं। ११-अनवस्थित 
यानी अस्पिर चित्तताढ़े का आत्मा ही उपका शत्रु होता है; 
शीरुवान मनुष्य की जगत में कीर्ति होती है; अत्थिर चित्तवाढा 
दुरात्मा कहछाता है ओर जितात्मा इन्द्रियों का जीतनेवाढा, 
अपने मनको वशमे रखनेवाछा ( संसार मय आन्त प्राणियों के 
ढिये ) शरण होता है। १२-घमंकृत्य के समान बढ़ा दुसरा 
कोई काये नहीं; प्राणियों की हिंसा से बढ़कर, दुसरा कोई 
कार्य नहीं; स्नेहराग से उत्कृष्ट दुसरा कोईँ बंध नहीं और 
सम्यक्त्व रूपी बोधि बीजको प्राप्ति के समान दूसरा कोई छाम नहीं। 
१३-परखी का समागम ओर मूल लोगों की, अभिमानी छोगों 
की, नीच पुरुषों की और चुगलखोर आदमीयों की कमी सेवा 
नहीं करना चाहिए। १४-सेवा वास्तविक धर्मात्मा पुरुषों की 
करना चाहिए, मन की शंकाएँ वास्‍्तविक पंडितों से पूछना 
बाहिए; साधु ही वंदनीय होते हैं; उनको वंदना करना चाहिए; 
भर निरहंकारी व मोहममताहीन मुनिर्यों को भाहार पानी 
भादि देना चाहिए।। १५-पूत्र और शिष्य को; मुनि और 
देव को; मूर्ख और तिर्येष को; और मृत और द्रिद्र को समान 
समझना चाहिए। १६-सब कछ्ाओं में बम कशा ही गीतती 
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है; सब तरह की कषाओं में धर्कपा ही विजेता बनती है; 
सब तम्ह की ताकातों में चम की ताकात ही फतेहतया होती 
है भोर सब तरह के सुखों में घार्मिक सुखक्ी ही भयपताका 
फर्राती है। १७-पासे खेढने में जो मनुष्य आसक्त होता 
है उसका धन नष्ट होता हैं; मांप्त छोहुपी मनुष्यकी दया का 
विनाश होता है; मद्रिप्तक्त महुष्य का यश विल्लीन होता है 
और वेश्याप्तक्त मनुष्य के कुछका दुनिया से नामोनिशान उठ 
जाता है । १८-हिंसाप्तक्त मनुष्य के प्रत्येक धर्म का नाश होता 
है; चोरी में भासक्त होने से शरीर नष्ट होता है; और परखी 
पट पुष्प के द्रव्य और भुण का नाश होकर अन्त में वह भघम 
गति नाता है। १९-वरिद्र मनुष्य से दान होना कठिन है; 
ठकुराई में क्षमा रहना कठिन है; सुख निमम्न मनुष्य से इच्छाओं 
का निरोध कठिन हैं ओर जवानी में इन्द्रियनिग्रह कठिन है । 
ये चारों बातें भत्यंत कठिन हैं। २०-श्रीनिनेश्वर ममवानने 
संस्तारी जीवों का जीवितव्य (भादु) भशश्रत बताया है। हस- 
लिये हे नीब ! तू पताधुनन उपदेशित घर्म का आचरण करना । 
क्योंकि संसार में में ही एक शरण है । यानी अनर्थों से बचा- 
नेवाढा है। इसका सेवन करनेवाहे जीव सदा छुखी रहते हैं; 
क्योंकि सुख का वेनेबाछा भी यह धर्म ही है | 


(सिम ज्ट्प् 
चतुर्थ प्रकरण । 


।' चतु 





। 


तीसरे प्रकरण में खास करके वैराग्य की ही प्रष्टि की गईं 
है। मगर सब मनुष्य वेरागी नहीं बन सकते इसलिए उनके लिए 
मार्गाचुसारीका उपदेश आवश्यक है। चौये प्रकरण में उन्हीं 
गुणों का विवेचन किया जायगा। मनुष्य वही धर्मात्मा हो 
सकता है जो मार्गाठुसारी ग्रुणों का धारक होता है । मार्गानु- 
सारी के पैंतीस ग्रण होते हैं। योगशासञत्र मं उनका अच्छा 
विवेचन किया गया है । हम भी उप्तीका अनुसरण करके यहाँ 
३५ गुणों का वर्णन करेंगे। 


5६ $ सार्गानुसारी के गुण। ६ 0 


मार्गाइसारी मीव सरलता से सम्यक्त्व के मूठ बारह चर्तों 
का घारी बन सकता है। यद्यपि सम्यकक्‍्श्व और बारह त्र॒तों की 
थागे व्याख्या की भायगी तथापि यहाँ मी हम क्रमप्राप्त 
मार्गाइसारी के ३५ गुण बतानेवाले १० होकों का कुझक 
यहाँ दिया जाता है । 
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न्यायसंपन्नविमवः शिष्टाचार प्रशंधकः । 
कुलशीलुसमेः साथ कृतोद्भाहोन्यगोत्रनैः ॥ १ #: 
पापमीढ़ः प्रसिद्ध च देशाचारं समाचरन्‌ । है 
अवर्णवादी न क्वापि रानादियु विशेषतः ॥ २ ॥. 
अ्नतिव्यक्तगुप्ते च स्पाने सप्रातिवेश्मिकः । 
भनेकनिगेमद्वार विवर्नितनिकेतनः: ॥ ३ ॥ 
झतसझ्ञः सदाचारेमातापित्रोश्य पूजकः | 
त्यभन्नुपप्दुतस्थानमप्रवृत्तिश्य गहिते ॥ ४ ॥ 
न्ययमायो चित कुवन्‌ वेष वित्तानुसारतः | 
अष्टमिधींगुणैयुक्त: श्रण्वानो घरममन्वहम्‌ ॥ ९५ ॥# 
अजीर्ण मोजनत्यागी-काछे मोक्ता च सात्म्यतः । 
अन्योन्याग्रतिबन्धेन तजिवरगेमपि सताधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ययावदतियों स्राधो दाने च प्रतिपत्तिकृत्‌ । 
सदानमभिनिविष्टश्व पक्षपाती ग्रुणेषु च॥ ७ ॥ 
अदेशकाडयोश्वयों त्यजन्‌ मानन्‌ बछाबढूम्‌ । 
वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषक: ॥ ८ ॥ 
दीघेदर्शी विशेषज्ञ: कृतज्ञो छोककछमः । 

सर: सदयः सौम्यः परोपक्ृतिकर्मठः ॥ ९, ॥ 
अन्तरज्ञारिषदूवग परिहारपरायणः | 
वशीकनेन्द्रियम्रामो गृहिधर्माव कश्पते ॥ १० ॥ 


( ४९७ ) 
प्रथम ग्रण 


सबसे प्रथम गुण है न्यायसंपश्चविभवः, यानी न्याय से 
उत्पन्न किया हुआ द्रव्य है । निप्के पास्त न्‍्यायपूर्वक कमाया 
हुआ घन होता है, उप्तीके पीछे से सब गुण आ मिलते 
हैं। जो घन वेमव न्याय से प्राप्त होता है, वही न्यायसंपन्न 
विमत्र कहछाता है। मगर न्याय कया है, सो भाने बिना कोई 
न्यायपूर्वक बर्ताव नहीं कर सकता है। हसलिए यह पहिले न्याय 
का स्वरूप बताया नाता है। 


स्वामिद्रोह-मिन्रद्रोह-विश्वसितवश्ञनचो या दिग्श्र्थो - 
पाजेनपरिहारेणायों पाजेनोपायभूतः स्वस्ववर्गानुरूपह सदा- 
चारो न्यायः ( स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वास रखनेवाले एक 
को ठगना; चोरी भादि निंदित कार्यौद्वारा पैसा पंदा करना;: 
और अपने अपने वर्णानुस्तार सदाचार का पाछन करना न्याय 
है।) इस न्याय से नो ब्रव्य प्राप्त होता है उतको न्यायसंप्ल: 
द्रव्य कहते हैं । न्यायप्तपन्न द्रज्य से दोनों छोक में सुख मिदता 
है और अन्यायसंपन्न द्ृब्य उभयलोक के लिए दुःखदायी है ।: 
न्यायसंपन्ष द्रव्य को मनुष्य निःशंक होकर खर्च सकता है; उससे 
अपने सगे संबंधियों का उद्धार कर कीति संपादन कर सकता 
है और गरीबों और दीनों को दुःख से छुड्ाा कर उनके आशी: 


बाद प्राप्त कर सकता है। अन्यायसंपन्न द्रन्‍्य को खर्च करने में: . 
32 


( ४९८ ) | 
मनुष्य का मन आगापीछा करता है। वह यदि उप्तका उपमोग 
करता है तो छोग उस पर शका करते हैं। वे कहते हैं, इसके 
'पाप्त पहिछे तो कुछ भी नहीं था । अब घन कहाँसे आगया ! 
कपड़ेलते भी नये बनवा लिए हैं; जेवर भी करवा छिया है । 
'घरमें भी नित्यप्रति कढाई कुडछी खड़कती रहती है । इसे 
ज्ञान पड़ता है कि इसने जरूर किप्ती का माछ माश है; या 
'किप्ती को ठगकर लाया है । राना नानता है, तो वह उप्तको 
दंड देता है। यदि किसीके पुण्य का नोर होता है तो वह इस 
छोक में निंदास ओर राजदंड से बच मी जाता है; परन्तु 
भवांतर में तो उप्तको अवश्यमेव उसका कंहुफछ चना पड़ता 
है; नरकादि का दुःख मोगना पड़ता है। अम्यायपसंपल्र द्रब्य का 
नाश भी अन्याथ माग में ही होता है। इस विषय में हमें एक 
राजा की कथा याद आती है -- 

४ एक राजा को किछा बनाने की इच्छा हुईं। इसलिए 
उसने ज्थोतिषी छोगों को बुछढाया और कहाः--“ किछे की 
बुनियाद ढाढने का एक उत्तम मुहत्ते बताओ । निससे शुभ 
मुद्दत में बना हुआ किला मुप्तको सुखदाई हो । वह प्दा मेरी 
वेशपरंपरा के अधिकार में रहे और २११ पीढी उसमें आनंद- 
पूर्वक निवाप्त करे, रानतेन अखेड रहे। ” ज्योतिषियोंने उत्तनो- 
त्तम मुहृर्त निकाछ दिया। मुह्ठते के एकदिन पहिछे नगर में 
: ओषणा करवा दी गईं। लाखों मनुष्य नियत स्थानपर आ जमा 


(४९९. ) 


हुए । राना, मंत्री, इरोहित, सेनापति, सेठ, साहुकार भादि १८ 
क्ण के लोग वहाँ एकत्रित हुए । रानाने पंडितों से पूछा कि- 
£अब मुद्ठते की घड़ी में कितनी देर है !”” पंडितोंने उत्तर दिया: - 
८४ महाराम अब किशेष देर नहीं है; परन्तु एक बात की आक-. 
इयकता है । यानी इसमें पॉँच प्रकारके रत्नों की आवश्यकता 
है ।” रामा-« भंडार में बहुत से रत्न हैं ।” पंडितोंने कहा:- 
« महाराज ! यदि वे रत्न नीतिपूवेक मा किये हुए होंगे तो 
मुहते की महिमा सदा कायम रहेगी, अन्यथा मुहृर्त का, चाहिए 
वैसा, प्रमाव नहीं रहेगा । ” रानाने कहाः-“राजमेहार में प्लारे 
रन नीति के हैं ।” पंडित बोले:-“ महाराम । राज्यरक्ष्मी के 
लिए पंडितों का और ही अभिप्राय है; इसलिए किसी व्यापारी 
के पाससे रत्न मँगवाईए (” राना के आसपास हनमारों साहुकार 
औैठे हुए थे। राजाने उनकी ओर देखा। मगर कोई रत्न देने 
को भागे नहीं भाया । तत् मेत्रीने कहा:-“ राजप्रिय बनने 
का यह उत्तम अवस्तर हैं । मो नीति प्रस्सर ब्यापार करते हों 
वे आगे आर्व | ” मगर कोई आगे नहीं जाया । क्योंकि वे 
सब अपनी स्थिति को ओर व्यापार नीति को नानते ये । वे 
जानते थे कि, हमने स्वप्न में मी नीति-ब्यवहार नहीं किया है-। 
सब मौनघारी मुनि की तरह चुप रहे। तब राजाने कहा+« 
#. क्या मेरे शहर मे॑ एक भी नीतिमान व्यापारी नहीं है! ”” 
राजाके वचन सुनकर, एक प्रामाणिक पुहषने कहा:- ४ महारान ! 


(५७०७ ) 
“पाप जाने आप, माँ जाने बाप /* इस न्याय के अजुपार यहाँ 
छोग उपस्थित हैं गे सब अनीति प्रीय जान पढ़ते हैं। अपने 
नगर में सेठ छक्ष्मीचंद हैं। वे नीतिमान हैं। मगर हस समय 
ने यहाँ उपत्थित नहीं हैं। अपने घर होंगे ।” राजा की आज्ञा 
'होते ही उनके घर एक घोड़ागाड़ी लेकर मंत्री गया | मंत्रीने 
-कहा:- सेठनी ! चढ़ो रानाने आपको याद किया है। ” 
छुनकर, वह बहुत प्रप्नन्न हुआ ओर कपड़े पहिन कर, चलने को 
ज़त्पर हुआ । मंत्रीने उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहा । 
उसने कहाः-“ घोड़े मेरा अनज्नपानी नहीं खाते, इसलिए में 
गड़ी में नहीं बेदूँगा । आप चलो । मैं अमी आता हूँ [” सेठ 
कैदक ही रामाके पास पहुँचा । उचित सत्कार, अभिनंदन कर 
कठ गया । राजाने पूछाः-“ तुम्हारे पास न्यायसंपन्न द्रव्य है ।” 
उसने उत्तर दिया:-/ हाँ है। ” राजा खातमुहूत के लिए रत्न 
बाहिए सो हमे दो । सेठउ-महारान ! नीति का पैसा भनीति 
में नहीं दिया जाता । ” सेठ का उत्तर घुनकर राजा को क्रोध 
भाया । उसने आँखे दिखाकर कहा:--« तुम्हे रत्न देने ही 
बढ़ेंगे । ”” सेठने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया:-“ पहारान ! धरबार 
सब आपही के हैं। भाप इनको अ्हण कीनिए। ” पंडित 
लोग बोले:-“ यदि जबदंस्ती सेठके घर से द्वब्य मैंगवाया 
नायगा तो, वह भी झनीति का ही प्मझा नायगा। # 
हंस तरह बातें करते हुए मुहृते वीत गया । राजाने कहा:--- 


(५००६ ) 


<< यह केसे माना जा सकता है कि तुम्हारा घन नीति पूर्वक 
उपार्भन किया हुआ है और हमारा अनीति पृववक | » सेवने 
कहा:- परीक्षा कर के आप यह भान सकते हैं ! » रामाने 
मेत्नी को बुलाया | एक सेठ की और अपनी ऐसे दो श्लोना 
महोरें, निशानी कर के कहा:-£ मेरी महोर क्रिप्ती 
थवित्र पुरुष को देना ओर सेठ की किप्ती महान पाषी 
पुरुष को | ? बुद्धिमान मंत्रीने विश्वस्त मनुष्यों को यह कार्य 
सॉपा । रुेठ की स्ेमृद्रा ले कर, पुरुष शहर की बाहिर 
निकछा । उसने मच्छीमार को देखा और सौचा,-हपके बराबर 
दुनिया में दूसरा कौन मनुष्य पापी होगा ! यह हमेशा सबेरे 
ही निरफ्राध मच्छियों को अपने खा के लिए मारता है | इस 
छिए यदि इस को महोर दूँगा तो यह इसका सूत छा कर जाछ 
बनावेगा और विशेष मच्छियां पकड़ कर, विशेष पाप करेगा । 
रेप्ता सोचकर, वह महोर भच्छीमार को दे कर चढ्ा गया .। 
बिचारे मच्छीमार को अपने जन्‍म में पहिली ही व. महोर 
मिली थी । इससे वह बहुत प्रध्नन हुआ । उसके पाप्त कोई 
कपड़ा भी नहीं था! कि, जिसमें वह महोर को बांध छेता । 
उसके पहिनने को एक लंगोटी मात्रथी, इस लिए उपने महोर 
को अपने मुँहमें रक़्वा | नीति संपन्न महोर का कुछ अंश थूक 
के साथ उप्तके गछे में उतरा । उप्तके विचार बद़छे ! उन्‍ने 
 सोचा,-किसी घर्मात्माने धर्म स्रमन्त कर मुझ्त को यह महोर दी 


(&६०२ ) 

है । हस के कमसे कम पन्‍्द्रह रुपये भायेगे। ओर इन मछ- 
लियों का क्‍या आयगा ? चार या छः आने ! हस लिए अच्छा 
' यही है कि, उस पघर्मात्मा के नामसे मछडियों को-नो अभी 
. तक नीवित ही हैं-वापिप्त तालाब में छोड दूँ । उत्तने वापिस 
जा कर सारी मछलियां ताढाब में छोड़ दीं॥ फिर वह अपने 
घर गया । जाने समय जवार, बानरी, गेहूँ आदि धान्य ढेता 
गया । उप्त की ल्लीने सोचा कि-आाज ये इतने जल्‍दी केसे आ 
गये हैं ! इनका चहरा भी प्रसन्न है। नाम भी बहुतसा छे कर 
भाये हैं | स्लीने नाम छे कर रकखा । छोकरे बच्चे कच्चा ही 
खाने ढंगे | त्रीने पूछा:-'* आज इतना नाम कहांसे छाये 
हो ? » मच्छीमारने उत्तर दिया:-“ एक घर्माध्माने मुप्त को 
महोर दी थी | उस्त को उठा कर एक रुपये का यह नान छाया 
अभी चोदह रुपये मेरे पाप्त और हैं |” उधने रु५ये अपने 

ज्जी बच्चों को बताये | उस की स्त्री बोली:-४ दो महीने का 
खर्चा तो मिल गया है| इस लिए अब यह नीच रोनगार छोड 
' दो । रात में जा कर व्यर्थ निरपराध मछलियों को पकड़ कर 
मारने की अपेक्षा ममदूरी कर के खाना अच्छा है। चशे हम 
मजदूरी कर के अपना पेट मेरंगे । मच्छीमारने मछडियां मारने 
. का कार्य छोड दिया। वह एक साहुकार के पाप्त छोटाप्ता घर 
झे कर रहा और मजदूरी कर के अपना निर्वाह करने छगा। 
राजा की सोना महोर पंचाग्नि तप करनेबाले एक योगी के 
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सामने-जो उप्त समय ध्याननिमभ था-रख्त दी गईं.। राम 
पुरुष यह देखने के लिये एक वृक्ष तले बैठ गया कि साधु इस 
महोर का क्‍या करता है ! योगीने ध्यान छोडा। अँर्खे खोलीं | 
सुर्य किरणों में चमकती हुई महोर उसके ननर भाईं | अनीति 
संपन्न महोरने योगी का ध्यान अपनी ओर खींचा । वह सोचने 
ल्गा,- मैंने किसीसे याचना नहीं को तो भी यह महोर मेरे 
पास कहांसे आई ? शिव ! शिव ! मांगने पर भी कभी दो चार 
आनेसे ज्यादह नहीं मिलते और यह तो महोर ! सोना ।. 
परम त्माने प्रसज्ञ हो कर ही यह महोर दी है। मेंने घ्यानद्वुरा 
जगत्‌ का स्वरूप तो देख लिया है, परंतु ल्लीमोगादिका प्रत्यक्ष 
अज्ुभव नहीं किया है । जान पडता है, इसी लिए परमात्माने 
स्वणमुद्रा भेज दी है । ” इस तरहसे अनर्थोत्यादक विचार 
योगी के हृदयमें उत्पन्न हुए | योगीने अपना चालीस वरस का 
योग गंगा के प्रवाह में वहा था । धन ओर ख्ली के संसर्ग में 
क्या कभी योग रह सकता है ? कहा हे किः-- 


आरंमभे नत्यि दया महिलासंगेण नासई बेस | 
संकाए सम्मत्ते अत्थगहणेण पव्वज्जा नाप्तई ॥ १॥ 


भावार्थ--आर मे दया, ख्री संगसे अ्मचर्य, शंकासे श्रद्धा 
भौर द्रव्य लोभपे दीक्षा नष्ट होते हैं । 


नीति के पैसे से मच्छीमार को छाम हुआ और अनीति 
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के पैसेसे योगी की हानि हुईं । ये दोनों बाते राजा के पा 
पहुँचाई गई । राजाने मनमे सोचा,-नीतिवान महुष्य सदा 
निर्मीक रहता है और अनीतिमान सशंक । नीति ही संपार में 
सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है । कहा है किः-- 
सर्वत्र शुचयों धीरा: स्वकर्मबढ़गर्विता: । 
कुकर्मनिहतात्मान: पापा: सर्वत्र शड्डिता: ॥ १ ॥ 
भावाय---पवित्र, धीर पुरुष अपने श्रेष्ठ व्यवहार के कारण 
संदैव निर्मीक रहते हैं ओर कुकर्मो द्वागा आहत बने हुए पापी 
छोगों के हृदय में हर समय शंका धुभी रहती है । 
उक्त उदाहरण हमें बताता है कि, अनीति संपन्न द्वन्य 
मनुष्यों की सदृचुद्धि को नष्ट कर देती है ओर उन्हें अधर्म के 
मार्ग की ओर ले जाती है । हस्त लिए बुद्धिमान मत॒ष्यों को 
नीति पूर्वक द्रव्य एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
कहा है किः-- 
सुधीर्यानने यत्न कुर्यान्‍न्यायपरायणः | 
न्याय एवानपायोड्यमुपायः सेपदां यतः ॥ १ ॥ 
भावार्थ --बु द्धिमान मनुष्यों को स्यायपरायण बन कर, 
द्रब्योपानन करने का यत्न करना चाहिंए। क्यों कि न्याय ही 
झक्ष्मी का विध्र रहित उपाय है। 


कहा है कि;--- 


( ५०५ ) 
बरं॑ विभववन्ध्यता घुमनमावभाजां नृणा- 
मसाधुचरितानिता न एनहूमिताः संपदः। 
कुशत्थमपि शोमते सहजमायतो सुंदरं । ' 
विपाकविरसा न तु श्रयशुतेभवा स्थूक्षता ॥१॥ 


भावाथे---छुनन मनुष्यों के लिए सदाचारपूर्वक व्यवहार 

कर रक्ष्मी हीन रहना अच्छा है; मगर अप्तदू व्यवहार से प्राप्त 

हुई महान्‌ संपत्ति मी व्यर्थ है। जैसे कि, स्वभावतः प्राप्त 

और छुंदर परिणामवाल्ी दुबछता मी अच्छी होती है मगर 
खराब परिणामव्राली, सूजन से प्राप्त स्थूछता व्यर्थ होती है । 


हसलिए संपदा की-हक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखनेवारों 
को शुभक्रम करने चाहिए । शुभ कर्म नीति से होते हैं । जहोँ 
नीति होतीं है %हाँ संपदा स्त्रभावतः चली जाती है। कहा 
है किः--- 
निपानमिव मण्डूका: सरः पूर्णमिवरण्डलाः । 
शुभकर्शणमायान्ति विवशाः सर्वेश्तंपदः ॥ १ ॥ 


भावाथे--मैसे-निपान-खोबचे के पाप्त मेंडक और नछ- 
'पूर्ण सरोवर के पाप पक्षी आते हैं वैसे ही शुभ कम वाले मतुष्य 
के पाप्त संपदा विवश होकर चली आती है। इसलिए हरेक को 
सब से पहिहे न्यायपुवेक द्रव्य उपानेन करने का गुण प्राप्त 
करना चाहिए | 


(५०६ ) 


दूसरा शुण । | 
अब मार्गाजुसारी के दूसरे गुण का विविचन किया जायगा। . 
कहा है-“ श्रिष्टाचा रपर्शंसकः । * ( शिष्ट पुरुषों के आचार 
का प्रशंसक होना ) नो श्रेष्ठ आचार और आचारी की प्रशंसा 
करता है वह भी एक दिन अवश्यमेव श्रेष्ठाचारी बनजतते है।श्रती, 
ज्ञानी और वृद्ध पुरुषों की सेवा करके जिसने शिक्षा पाई होती 
है वह शिष्ठ कहछाता है। ऐसे शिष्टों के भाचार का नाम है 
शिष्टाचार | कहा हैः-- 
छोकापवादमीरुत्व दीनाम्युद्धरणादयः । 
कृतज्ञता सुदाक्षिण्यं प्रदाचारः प्रकीर्तितः ॥१॥ 
भावार्थ--लोकापवाद से ढरने, अनाथ प्राणियों के उद्धार 
का प्रयत्न करने ओर क्ृतज्ञता व दाक्षिण्य को सदाचार 
कहते हैं । 
ऐसा भी कहा गया है कि-“सतां आचा रः सदाचारः” 
( सत्पुरुषों के आचरण का नाम सदाचार है।) एक कविनेः 
सत्पुरुषों से भाच'र की इन शाब्दो में प्रशंसा की है । 
विपदुच्चे: स्पेय पदमनुविधेयं च महतां 
प्रिया न्‍्याय्या वृत्तिम॑लिनमपुभक्लेव्प्यसुकरम्‌ 
अप्तस्तो नाम्यर्थ्या: सुदददषि न याच्यस्तनुधन: 
सता केनोदिं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥१॥ 


( २०७ ) 


मावाथे--कष्ट के समय ऊँचे प्रकारकी, स्थिरता रखना; 
महा पुरुष के पद्‌ का अनुप्तण करना, न्याययुक्त वृत्ति को प्रिय, 
.छममना, प्राण नाश का मौका आजाय तो मी अकार्य न करना, 
दुननों से प्रार्थना न करना ओर थोड़े घनवाछ्े मित्र से भी घनः 
की याबना न करना। ऐसा अतिधारा के समान सत्पुरुषो का 
आचार किसने बताया है १ यानी इसके बतानेवाढ़े सत्यवक्ता. 
और तत्ववेत्ता हैं । संक्षेप में यह है कि, शिष्टाचार की प्रशंसा 
धमरूपी बीम का आधार है। यह परलोक में मी घम प्राप्ति का 
कारण होता है । इतना ही क्यों, यह मोक्ष का भी कारण होती 
है इसलिए मनुष्यों को अवश्यमेव यह गुण घारण करना चाहिए। 


तीसरा गुण | . 


» मार्गाठुसारी का तीप्रा गुण है- कुलशीरूसभेः सार्प 
कृतोद्वाहोन्यगोत्रणेः । * ( कुछडशीछ समान हो मगर गोत्र 
मिन्न हो उप्तके साथ ब्याह करना ) पिता पितामह आदि के 
वेश का नाम है कुछ, और भद्य, मांस, राजि भोजन आदि के. 
त्याग का नाम है. शीकू । उक्त कुछ और शीछ जिन का समान 
होता है तब ही उनको पर्मसताधन में अनुकूलता भिछ्ती है | 
यदि कुछ शीछ समान नहीं होता दै तो परएपर में झगड़ा होने 
की संम!वना रहती है । उत्तम कुछ की कन्या, नीचे कुछवाछे को 

घमकाया करती है ओर कहा करती है कि, यदि ज्यादा गड़चढ 


( «६०८ ) 


करेगा तो मैं अपने पीहर चली नाऊँगी । यदि हलके कुछ की 
होती है तो वह पतिब्रतादि धरम मी प्रकार से नहीं पालती है। 
इसलिए समान कुछ की खाप्त तरह से आवश्यकता है। इसी 
तरह यदि शील मित्र होता है तो उनके पघमप्ताघन में 
प्रत्यक्ष वाधा पढ़ती दै। एक को मद्य, मांप, मदिरा अच्छे रुगते 
हैं और दूसरे को इन चीजों से घृणा हो तो दोनों के आपस में 
विरोध रहेता है । और इससे प्तांसारिक व्यवहार में बाधा पहुँ- 
चती है। उनके आपक्त में प्रेम मी नहीं होता है । जब सांसा- 
रीक व्यवहार ही ठीक नहीं चछते तब धममकाये में वाधा पढ़े 
इसमें तो कहना ही कया है ? इसलिए समान शीछ की मी खाप्त 
जरूरत है | वर्तमान में एक धर्म के दो विमाग हैं। उनमें केवल 
क्रियाकांड का ही फरक हैं। मगर उनमें मी यदि ब्याह हो 
जाता है तो वे जन्‍्ममर प्रायः एक दूधरे के प्रतिकूछ ही- रहते 
हैं। तब निनका कुछशीछ सर्ववेव भप्तमान हो उनमें वैधनस्य 
. न हो ऐसा कौन कह सकता है ? मोज्र भी दोनों के भिन्न ही 
होने चाहिए । वंश का नाम गोत्र है। एक ही वंश में जो पैदा 
होता हैं वे गोश्रज कहलाते हैं । वे यदि परहपर छम्म कर ले तो 
उनको लोकविहद्धता का दोष छगता है। चिरकारू आगत 
मर्यादा कईवार छोगों को बढ़े बड़े अनर्थ करने से रोकती है। 
एक वंश के छोगो म॑ व्याह नहीं होने की रीति. प्रचछित 
रहने ही से बहिन भाई का नाता कायम रहता है । यह यवन 


(५०९ ) ््ि 


व्यवहार यदि आर्य लोगों में भी प्रचछित हो जाय तो बड़ी बड़ी 
आपतियोँ उठ खड़ी हो । अतः मिन्न कोन्न में ब्याह करने की 
शाञ्जकारोंने आज्ञा दी है । और वह बहुत भश्छी है। मर्यादा- 
युक्त विवाह से शुद्ध स्री की प्राप्ति होती है । उप्तका फल 
सुजातपृश्र की उत्पत्ति ओर चित्तनिवृत्ति होती है इससे संसारमें 
भी प्रशंसा होती है और देव व अतिथिनन की भी भक्ति: 
सुरक्षित रहती है। ल्री की रक्षा करनेके चार साधन भी प्रृह्षोंको 
अवश्यमेव छयानमें रखने चाहिए। १ सारी गृहव्यवस्था ख्रीके 
जिम्मे रखना; २-घधन अपने अधिकारमे रखना, ख्रीकों भाव- 
श्यकता से विशेष नहीं देना। ३-उसे अनुचित सतंत्रता-प्वच्छं- 
दूता नहीं देना यानी उसे अपने अधिकारमें रखना और ४-स्वये. 
अपनी ख्रीके सिवा अन्य सब खियोंको अपनी माता और बहिन 
के समान समझना। पुरुषोंकों चाहिए कि वे अपनी खिक्ी रक्षाके- 
लिए उक्त चार बतोंका पूर्णतया ध्यान रक्‍्खे । इसी तरह. 
ख्रियोंको भी चाहिए कि वे अपने शील्क्त के लिए. निश्लकिखित 
बार्तोका खास तरहसे ध्यान रकक्‍्खें । मैसे--- 


यात्रा जागरदूरनीरहरणं मातुगृहिब्वस्थितिः ह 
बखार्थ रमकोपसपेणमपि स्थादृतिकामेडक: | 


स्थानअंशतखी विवाहगमन मर्तृप्रवासादयो ह 
व्यापार: खलु शीलभीवितहराः प्रायः सतीनाभपि ॥१॥ै 


हु ( *१७ ) 


ताम्बूढं प्रतिकम मर्भपचन क्रीडासुगन्धत्पहा 
वेषाउम्बर हास्यगीतकृतुकानज्ञक्रिया तूछिका । 
कोसुम्मं सरसान्नपृष्पधुस॒णं रात्रो बहिनिर्गमः 
शब्वतत्याज्यमिंद पुशीलविषवर््रीणां कुलीनात्मनाम॥ २॥ 
भावा4--अकेछे जाना, जागरण करना, दूरसे पानी छाना, 
माताहे पर रहना, कपड़े छेनेको घोबीके पाप्त माना, दूतीके साथ 
संबंध रखना, अपने स्थानसे च्युत होना, सखिके-विवाहरमें माना 
और पतिका विदेश भाना, आदि कारये ख्तियोंके शीछको भ्रष्ट 
करने के कारण होते हैं-। तांबुल, श्रृंगार, मर्मंकारी वचन, कीडा, 
'छुगंध की इच्छा, उल्लटवेष, हास्य, गीत, कोतुक, कामक्रीडा 
दर्शन, शय्या, कसूजी वत्र, कर्सगी वस्त्र, इस सहित अन्न, पृष्प, 
केशर और राजिके समय घरसे बाहिर जाना आदि बाते कुठीना 
और सुशीछा विधवा ल्रीको छोड़ देनी चाहिए । 
चोवषा गुण! 
पापभीरुः । प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से अपाय के कारण 
-रूप पार्यों का परित्याग करना, मार्गाह्ु॒प्तारी का चौथा गुण है । 
चोरी, परस्ली गमन, जुआ आदि भिनसे व्यवहार में राज-कृत 
'विडंबना होती ह-जिनके करने से राजा दंड देता है ऐसे 
कार्य करना प्रत्यक्ष कष्टके कारण हैं । मद्य, मांप, अंमक्ष्य मक्षण 
आदि कार्य परोक्ष कष्टके कारण हैं । इनसे नरकादि के दुःख 
-औगने पहले हैं 


(७११ ) 


चाँचवों गुण । 

प्रसिद्ध देशाचारं समाचरन ! अर्थात्‌ प्रसिद्ध देशाचार 
का आदर करना, मार्मचुसतारी का पौँचवाँ गण है। भोभन, 
वश्लादि का उत्तम व्यवहारं मो चिरकाछ से चलछा आ। रहा है 
उसके विरुद्ध नहीं चलना चाहिए | विरुद्ध चलने से उस देशके 
निवासी लोगों के साथ विरोष होता है | विरोध होने से चित्त 
व्यवस्था ठीक नहीं रहती है । इसका परिणाम यह होता है कि, 
बह भी प्रकार से परमकृति नहीं कर सकता है। इसलिए प्रच- 
छित देशाचार को व्यवहार में ढाना चाहिए । 
छठा ग्रूण । 

अव्णवादी न क्यापि राजादिषु पिशेषतः । 

अर्थात--- किसी का अव्वाद-निंदा-नहीं करना; विशेष 
करके राजा की निदा न करना, मार्गाइुसारी का छठा गुण है । 
ओोटेसे छे कर बड़े तक किसी की निंदा नहीं करना चाहिए । 
निंदा करनेवाढा निंदक कहलाता है। निंदा करनेसे कष्टदायी 
कर्मा का बंध होता ठे । कहा है किः 
.....प्रपरिमषपरिवादादात्मोत्कर्षाल +द्धबते कर्म | 

भीचैंगोत्न प्रतिमवमनेकभवकोटिदुर्माचम्‌ ॥ ९ ॥ 

मावार्थ---निंदा दूसरों का नाश करनेवाली है। नो व्यक्ति 

दूसरे की निंदा करता है, और अपनी प्रशंसा करता है, उसके 


( «१२ ) 


प्रत्येक भवरम नीच गोत्र कर्मबंष होता है । यह नीच गोज कम 
बंध बड़ी ही कठिनतासे छूटता है । राजा, मंत्री, ए्रोहित भादि 
किप्ती की भी निदा करना अनुचित है | इससे नरकादि दुगेति 
भी मिलती है । इनमें मी राना की निंदा करना तो महान बुरा. 
है । क्योंकि इससे प्रत्यक्ष में भी द्रृब्य हरण, मेक भादि का 
दुःख उठाना पढता है ओर परोक्षमें तो नरकगति घिछती ही 
है । इस लिए कमी किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। यदि 
निंदा करने का स्वभाव पड़ गया हो तो अपनी ही निंदा करना 
चाहिए | 


सातवाँ ग्रण 
अनतिग्यक्तगुप्ते व स्थाने सुप्रतिवेश्मक: । 
अनेकनिममद्वारविवर्जित निकेतनः ॥ 


भावा --भिप्त गूहस्थ के धर में आने जाने के कई रहते 
नहीं होते हैं, वह ग्रृहस्थ छुखी होता है। अनेक दर्तानों से 
परिमित द्वारवाढे घर में रहना निश्चित होता है। इससे चोर, 
जारकी भीति भो कम रहती है । यदि घरंमे भनेक दर्वाजे होते 
हैं, तो दुष्ट आदमी पीड़ा देते हैं । घर बहुत खुछे मेदान में या 
बहुत गुप्त स्थान में नहीं होना चाहिए। यदि घर विशेष खुढ़े 
मैदान में होता है तो चोरों को डर रहता है. ओर यदि विशेष 
ग्रुप्त स्थान में होता है तो उस घर की शोमा मारी जाती है। 


( «॥ै३ ) 


अश्नि आदि का उपद्रव भी उस मकान में रहता है। रहा 
ऐसे स्थान में चाहिए कि जहाँ अच्छे पड़ोसी हों। अच्छे 
पढ़ोसियों से ल्रीपृश्नादि के बिगढ़ने की कम भाशंका रहती है ॥ 
पड़ौसी यदि खराब होते हैं तो ख््ीपृत्नादि के आचार, विभारों 
पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। इसलिए भच्छे पड़ोप्त में रहना चाहिए॥ 
आठवों गुण। 

कृतसंगः सदाचारेः। अर्थात्‌-उत्तम आचरणवाले सत्पुरुद 
की संगति करना, मार्गनुसारी का आठवोँ गुण है। नीच पूहर्षो 
की यानी जुआरी, घूर्त, दुराचारी, मठ, याचक, मैँड, नद, 
घोबी, माली, इम्हार भादि की संगति धामिक प्ररुषों को नहीं 
करना चाहिए। आजकछ के कुछ वेषघारी भ्यक्ति हरकी जाति 
के मनुष्यों को अपने साथ रखते हैं । इसका परिणाम बहुत ही 
भयंकर होता है । नीच पुरुषों की संगति करना जन गृहस्थों के 
लिए भी मना किया गया है तब साधुओं के लिए तो ऐसी 
इभामत हो ही केसे सकती है ! ऐसे नीच पुरुषों की पंगती 
करनेवाले साधु की जो गृहस्थ रक्षा करता है उस गृहस्थ को 
पाप की रक्षा करनेवाका समझना चाहिए। यदि मलुष्यों को 
सदगुण प्राप्त करने की हचछा हो तो उन्हें उत्तम पुरुषों की 
संगति करना चाहिए । सज्जन पुरुषों की सैगति से महांन छाद 
होता है । इसके लिए नारदभी का उदाहरण प्रत्यक के ध्यान दें 
इक है। ह 
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८ एकवार ब्रह्मच्रारियों में शिरोमणि नारदजीने कृष्णनी से 
बूछा:- महाराम, सत्संग का क्‍या फड है ! ” क्ृष्णहीने उत्तर 
दियाः-/ क्या तुम. सत्संगति का फल मानना चाहते हो ! ” 
नार्जीने कहा:- हैँ। महारान ! ”! कृष्णनी बोढे:- अमुक 
नरक में जाओ, वहाँ एक कीड़ा है । वह तुमको सत्सेगति का 
कल बतायगा |” नारदजी नरक में गये। उन्होंने वहाँ ऋष्णनी: 
के बताये हुए कीड़े को देखा । नारदनी को देखते ही कीढा 
मर गया । नारदजी वापिस कृष्णनी के पाप्त आये ओर कहने 
छगेः-'' महाराज | आपने अच्छा प्स्सेगति का . फछ बताया | 
मैं गया था फछ छेने ओर मिली मुझको जीवहिसा।र 
कृष्णनीने कहा:-“ थैय्य रक्खो, सत्तंगति का फढ़ भच्छा ही 
होगा |? | 

.  एकवार फिससे नारदनीने कृष्णनी से प्तस्संगति का फ्रक् 
पूछा, क्ृष्णनीने कहा;-““ अमुक बगीचे में जाओ। वहाँ भमुक 
बृक्षेक ऊपर एक पक्षी का धोंपतछा है, उप्तमें एक छोटाप्ता बचा 
है वह तुमको सत्संगति का फछ बतायगा | ”” नारदजी बाग में 
महू । मैसे ही नारदनी की और बच्चे की चार आँलें हुई, वैसे 
ही बच्चा मर गया। नारदजी विचार करते हुए कृष्णनी के पास 
मये । कृष्णनी को सारा हाकछ सुनाया । थोड़े दिन बाद नारद- 
जीने भोर कृष्णनी से सत्संगति का फक पूछा। इृष्णमीने कहा 
# अमुक गवाढ़े की गाय को भाग बछड़ा हुआ है। उप्तके पाम्त 
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जाझो ।-वह तुमको सत्संगति का फल बतायगा | ” नारदनी 
रृष्णणी के विश्वास पर गवाहे के धर गये । नारदूनी के साथ 
. भले की चार आँखें हुईं | बच्चा तत्काढ ही मर गया | नारदनी 
को इस गोहत्या के कारण बहुत दुःख हुआ | उन्होंने निश्चय 
किया कि अब कभी कृष्णमी से सत्सेगति का फछ नहीं पूछूँगा। 
अस्तु | कुछ महीने बाद नारदनी से कृष्णनी मिछ्ठे। कृष्णनीने 
पुछा:-“आमकछ सत्संगति का फछ क्यों नहीं पुछते १” उन्हेंने 
उत्त दिया:-“ महाराज ! मुन्तकों सत्सेगति का फल नहीं 
देखना । ऐसी हिंपाएँ करके में अपने आत्मा को भारी बनाना 
नहीं चाहता । ”” कृष्णमीने भाश्वासन देकर कहा:-“' नारदनी ! 
स्राम मेरा कहना ओर मानो । अमुक राजा के घर आनही 
पुत्र जन्मा है। उसके पाप्त नाओ ) वह तुमको सत्वेगति का 
कुछ बतायया ।” नारदनीने स्पष्ट शब्दों में कहा:-““महाराज ! 
सुझ्नको क्षमा कीमिए | भानतक जीवों की हिंसा हुई, उसप्तमें 
तो मुप्तको कोई एछनेवाक्ा नहीं था; परन्तु अब यदि राजा का 
ऊुँवर मर माय तो राजा मेरा कचूमर बनवा दे । महारान ! मैं 
वहाँ नाकर सत्सेग का फल पुठछना नहीं चाहता | ” कृष्णनीने 
नारदनी को, धीरन देकर कहा:-'“ नारदनी ! डरो मत ! निर्मी- 
कृता के साथ माओ । इसवार छड़का तुमको जरूर छत्संग का 
ऋरछ बतायगा । ” नारदशी मंगवान का नाम छेकर डरते हुए 
रामा के पाप्त गये और बोछेः-मैंने सुता है कि, भाग आपके. 
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घर पृत्र का जन्‍म हुआ है। क्‍या यह बात सत्य है १” रामाने 
स्वीकार किया । तब नारदजीने कहाः-४' उस बालक को यहाँ 
बैंगवाइए । ताकी उसे देखेँ ओर अपनी उत्कंठा को पूर्ण करूँ (# 
राजाने कहा:-“ नारद्भी महारान ! आभका ही नन्‍्मा हुआ 
बच्चा यहाँ कैसे छाया ना सकता है ! आप बदाचारी हैं; ऋषि 
हैं। आपके हिए अन्तःपूर में जाने की रोक नहीं है। भाप 
. प्लानंद अंदर पधारिए और बारुक को दशैन दीजिए |” नारदजी 
अन्तःपुर में गये। दासी नवनात शिशुक्ो नारदजी के पाप्त लाई । 
नारदनी को देखते ही बालक बोल उठाः-“ नारदनी ! क्‍या 
अब मी आप सत्संग का फल ने देख सके ?! » नारदभी 
उसी दिनके जन्मे ओर अपने दृदय की बात को कहते हुए 
बालक की बातें सुनकर चकित हुए। बालकने फिर कहां:-- 
४ प्रहाराम नरक का कीड़ा में ही हूँ। आपके दशेन से-आपके 
सत्संग से मैं पक्षी हुआ । वहाँ से मरकर बछड़ा हुआ और 
वहाँ भी आपके समान बाल्क्रह्मचारी के दर्शन हुए हससे मरकर 
मैं राजा का पृत्र हुआ हूँ । इससे बढ़कर सत्संग का फल और 
विशेष क्या हो सकता है ! ” नारदनी बहुत प्रसत्न होकर 
अपने स्थान को गये । ” 

अमिप्राय कहने का यह है कि, संत पुरुषों का समागम 
मनुष्यों को बहुत ही ठाम पहुँचाता है | इसलिए इस गुण को 
अवश्य घारण करना चाहिए । 
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नकों हुण |. 

प्रातापिश्रोश्व पूजफ़--अर्थात्‌ त्रिकाह माता, पिता की 
घुमा बंदना करना मार्गनुसतारी का नवमों गुण है। माता पिता 
को, परक्ोक में छ्ाम हुँचानेवाल्ली क्रिया में लगाना, देवता के 
समान उनके भागे उत्तम फ> मोजनादि रखना। उनकी इच्छा- 
जुकूल मे खाले उप्तके पश्चात्‌ आप खाना । उनकी इच्छानुप्तार 
पत्येक व्यवहार करना । ऐसा करना ही पर्ुष्यका कतेव्य है| 
- डुनके मनुष्य के उपर अनेक उपकार होते हैं। पिता की अपेक्षा 
माता का विशेष उपकार होता है । इसे पिता के पहिछे माता 
का नाम रक्‍श्ला गया है। कहा है क्रिः-- 


उशष्यायान्दशाचाये आचार्याणां शर्त पिता । 
सहस्ले तु पितृन्भाता गोरवेशातिर्च्यिते ॥ १ ॥ 
भावाथं--दश उपाध्यायों की अपेला एक आचाये, सो 
आचारयों की अपेक्षा एक पिता और हजार फिताओभों की अपेक्षा 
शक माता विशेष पूज्य होती है। हप भाँति पूज्य माता पिता 
का शो पूरक होता है वही धर्म सेवन के योग्य हो सऊता है। 


दक्षवों गुण । 
स्यगन्नुपप्छुतस्थान । अर्थात्‌ उपद्रयवाड़े स्थानह्ा परि- 

स्थाग करना, मार्गानुत्ताते का दसतों गुण है। स्वचकर-प* चक्र 

दुर्मिस, छेग, मरी, ईति, मीति भौर ननविरोध आदि उप्र हैं। 
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ये उपद्रव जहाँ न हो वहाँ रहना चाहिए । उपद्रव वीहे €पॉ- 
नोंमें रहने से भ्काछ सत्य होती है; धर्म और अर्थ का नाक 
होता है। इनके नष्ट होने से हृदय में महिनता आती है भोर 
क्पना अन्ष्टि होता है। अतः उपद्रत वाढ़े स्थान को. भवइय- 
मेव छोड देना चाहिए | 
ग्यारहवों गुण । 

अप्रहत्तथ् गर्हिते | अर्थात्‌ निन्‍थ कार्य में प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिए। देश, नाति और कुछ की भ्रपेक्षा निश्चय कमे 
तीन प्रकार का होता है | मैसे सौ बीर देश कृषिकर्म, खाट 
मद्य बनाना । जाति की अपेक्षा से ब्राह्मण का छुरापन और 
तिल-छब॒णादि का व्यापार । और कुछ की भपेक्षा से चोटुक्य 
वंशी रानाओं का मद्यागान गहित है । 

ऐसे गहित कार्य करनेवाों की पमेक्ृति हास्याह्पद: 
होती है 
बारहवा गुण । 

व्ययमायोचितं कुबन्‌ । भर्थातू-आय के अलुप्तार खके 
करना, मार्गाजुसारी का बारहवों गुण है। अधिक अथवा कम 
खर्च करनेवाढा मनुष्य अप्रामाणिक समझा जाता है। छोगे' 
अधिक खर्च करनेतराछे को फूलफकीर और कम खर्च करनेवाछे 
को लोमी कहते हैं | इसलिए अंपने कुटुंब के पोषण में, अपने 
सुख भाराम में, देवा! भर अतिथि की भक्ति में उचित खो: 
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करना चे।हिए । मनुष्य को अपनी आय चार मार्गों में बाँटनी 
भाहिए। ऐसा करने से दोनों छोक में धुंख मिलता हैं ॥ 
कहा हैः--- 

पादयायात्रिधि कुर्यात्पादं वित्ताय घट्येत्‌ । 

धर्मोपभोगयो: पा पाद मर्तत्यपोषणे ॥ 

मावार्ष---भामदनी का चौथा भाग मंदार में ढाठनों, 

चौथा धर्म और उपभोग में खचना, चौथा व्यापार में गान 
और चौथे से कुटुंब का पाढ़न करना चाहिए। अथवाः--- 


आयाद नियुज्ञीत धर्म समधिकं ततः 
शेषेण शेष कुर्वोत यत्नतस्तुच्छमेहिकम्‌ ॥१॥ 
भावार्थ---भाय का आधा माग या भापषे से भी ज्याक्ष 

धर्म में खर्चना चाहिए और अवशेष से तुच्छ सांस'रिक कार्र 
करना चाहिए। जो आय के अनुसार योग्य रीतिसे घमंकायेदें 
घन नहीं खर्चता है वह कृतप्न कहछाता है। भिप्त धर्म के प्रताफमे 
मनुष्य के सुख का साधन घन मिलता है। उसी धर्म के लिंश 
-थदि मरुष्य कुछ खर्च न करे तो वह कृतप्न के सिवा और क्‍या 
कहा मासलकता है? एक कवि युक्तिपूर्वक घनाढ्ष्यों को धर्म कृत्यें 
में व्यय करने की शिक्ष। देता हुआ कहता हैः>-- 

रुट्मीद्यांदाश्त्वारों पर्मोभिरानतस्करा: | 

स्येष्पूतापभानेन कुप्यन्ति बान्धवासय: ॥१४ 
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._. आवाप--हल्ष्मी के चार पृत्र हैं। उनके समान बाग हैं । 
उनके नाम हैं- घम, अप्रि, राम, और चोर। इनमें छक्से 
बड़ा और माननीय पृत्र धर्म है। इसके अपमान से तीन भाई 
नाराज होते हैं । अर्थात्‌ परम नहीं करनेवाछे मनुष्य की छक्ष्मी 
झग्नि द्वारा नष्ट होती है; राजा द्वारा ढटी माती है या चोरों 
हवारा चुराई नाती है। इसलिए शाख्रहारोंने कहा है कि, आयका 
कया भाग या आधा भाग धमकाये भें व्यय के । यदि इतना 
नहीं कर सको तो मी मितना किया जाय उतना तो अवश्यमेव 
करो । ऐमा कोन होगा नो चंचछ घन को व्यय कर निश्चक 
कर्म रत्न को न खरीदेगा ? वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य 
मात्र छामार्थी है। मगर सब मनुष्य अपने घन की ठीक व्यवस्था 
नहीं कश्सकते इससे उनको पूर्ण छाम नहीं होता है। झास्रों की 
जाज्ञाचप्तार मो अपने घन की व्यक्स्था करता है उस्ीको पूर्ण 
छाम होता हे । इसलिए प्रत्येक को चाहिए कि कह आय के 
अमह्म में धमेकाये में मरूर घन खर्चे 
देरत्वों गुण । 

.. देप विचानुसारतः । अर्पात्‌ पोशाक वित्त-धन के भहू- 
-शार रखना मार्गाइसारी का तेरहवोँ गुण हे। मो छोग ऐसा 
कहीं करते हैं उन्हें दुनिया श्वाहसी, ठग भादि कहकर प्रकास्ती 
है। वह कहती हैं-पाप्त में पेम़ा ने होने पर भी -छेहछबीश 
बना फिरता है। गान पड़ता है, यहक्िद्ी को -ठगकर, पेसा 
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आर काया है। या ठगने के लिए पनाक्य का साँग कर विदेश 
जाना चाहता है । द्रव्य होने पर मी नो रदी बल पहिनता है, 
यह :मक्खीचूस कहलाता है। इसकिए द्रव्याुसार पोशाक 
पहिनना चाहिए । ऐसा करने से छोगों में सन्‍्मान होता है । 
सनन्‍्मान भी धम कार्यों में बहुत सहायक होता है। 
चौदहयाँ गुण । 

अष्टमिषींगुगैपृक्तः । अर्थात्‌ बुद्धि के आाठ गुर्णों स्रहित 
शहना, मार्गानुसारी का चौदहवाँ गुण है । पर्मश्रवण में बुद्धि के 
आठ गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा, मात्र 
'चमे श्रवण से गेरसमझ् पैदा हो जाती है । इसके दिए यंहाँ हम 
शक उदाहरण देते हैं:--- 


४ एक महाराम रामचरित पढ़ते थे । उपमें भाया कि, 
< सीता का हरण हुआ ! उनमें एक ब्यक्ति-नो बुद्धि के 
गुण-विहीन था-ने विचारा सीतानी हरण हो गई! ” 
कमा पूरी हो गईं। मगर उप्तकी शेह्षा का समाधान नहीं 
डुभा। इसलिए वह महारान के पास जाकर कहने कपा:-- 
4 महाराज ! सारी बाते सप्ट हो गई, परन्तु एक. बात रह 

आई । ” कया बाचनेवाड़े महाराण विचार में पढ़े। ने सोचने 
को कि कोई वोक छूट मया है ! एश्ठ उद्धा सीधा हो ग्या है 
अनिससे यह ऐमा कह रहा है ! फ़िर उन्होंने पूछाः--“ गई | 


: (“<१२ ) 
क्या बात॑ रह गई है उसने उत्तर दिया: आपने प्रषंण 
कहां था कि, सीता जी हरण हो गईं सो अब वे वापिस हस्ण 
की मनुष्य बनी या नहीं ! !” " 
महाराज उत्तकी बात घुंन कर हँस पढ़े । फिर बोढे:-- 
८ भाई ! सीतानी का हरणं हुआ इसका अर्थ यह है, कि रावण 
उनको के गया । इसका अगे यह नहीं है कि वे हिरंणनामा 
पश्चु हो गई । ” महाराम की बात झुनी तब वह वास्तविक 
बात समझा । यदि वह महारान से नहीं पूछ कर, चला गाता 
तो दूसरे छोगों के साथ ज्यय ही झगड़ता। इसलिए पमंश्रवणमें 
बुद्धि के गुणों की खास भरूरत है । बुद्धि के भाठ गुण इछ 
तरह है:-- 
शुश्र॒षा अ्रवर्ण चव अहर्ण घारणें तथा । 
उद्दाषोहो$थवि्ञानं तत्त्कज्ञानं व धीगुणा: ॥ १ ॥ 
भावार्ब-- १ -शुश्रषा-छुनने की इच्छा; २-श्रवण-छुनना; 
३--अंहण-सुने हुए शास्रोपदेश को ग्रहण करना; ४-पघारणा-- 
सुने हुए को न भूहना । ९-उहा-ज्ञातअथ का अंवरूंध करके, 
'उसीके समान अन्य विषय में व्याप्ति द्वारा तक॑ करना; ई-- 
-अपोह-भजुमव और युक्ति विहंद्ध हिस्तादि अनर्थननक कार्यों 
से निवृत्त होना । अथवा उहं-सापान्यज्ञान और अपोह-विशेष- 
जोन । >-अज्ञान-तक वितर्क के थोगसे, मोड, संदेह और 


(«५३ ) 
विपर्यास रहिते वल्तु धर्म का जानना | ८-तत्वज्ञान--अमेंके- 
पदार्थ इसप्ती तरह है। इसमें लेशपात्र भी परिचर्तन नहीं हो सझताः 
है; ऐसा निश्वय । 


पन्द्रहवा घुण । 

शृण्वानो घर्ममस्वहम्‌ । आर्थात्‌--घर्म छुननेवाा घ्मे 
योग्य होता है, पर्मेश्रवण मार्गानुप्तारी का पन्‍्द्रवाँ गण है | 
ऊपर बुद्धि के आठ गुण बताये गये हैं | उनका घारण करनें- 
वाढ्ा पुरुष कभी अकल्याण का भागी नहीं होता है। इंसी लिए. 
घम्र सुननेवाढ्ा घमे का अधिकारी बताया गया है । यहाँ धम- 
भ्रवण विशेष गुण समझना चाहिए । बुद्धि के गुर्णो में नो श्रवण. 
गुण भाया है वह श्रवण मात्र अथवा है । इसलिए दोलनों के- 
एक होने का संशय नहीं करना चाहिए। धर्म सुननेवाहे के- 
विशेष गुण निन्न छिखित छोक से स्पष्ट होंगे । 


क्लान्तमपोज्झति खेद तप्त निर्वाति बुद्धथते मृढम्‌ | 
... स्थित्तामेत्ति व्याकुल्मुपयुक्सुमाषित चेत: ॥ 
भावारष---यथयावस्थित सुमाषितवाद्ञामन खेद॑ को दूर करता 
है; दुःख दावानक से तप्त पृरुषों को शान्त करता है; अज्ञानी 
को बोध देता है; व्याकुछ मनुष्य को स्थिर बनाता है; योगी 
सुन्दर वचन-वर्गणा का श्रवण सारें शुभ पदार्थों को देनेबारूा 
होता है । यदि सुंदर उक्ति प्राप्त हो जाय तो फिर अर्ुकारादि 
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की अपेक्षा रखना अनावश्यक है । एक कविते कहा है. कि:--- 
कि हारे: किमुककूणै: किपसमे: कर्णावतेसैरूँ... 
फैपूरेम णिकृण्डलेरठमर्ल धाडम्बरेम्बरेः । 
पुंसतामेकमखण्दितं पुनरिदं मन्यामहे मण्डने तस 
यश्निष्पीडित पारवणाइतकरस्थन्दोपमाः सृक्तय: ॥ 
मावार्थ--यदि महुष्य को पूर्णिमा के चंद्र से झ्रते हुए 
अखृत की उपमा के समान यथार्थ वचन वगेणा प्राप्त हो माय 
तो फिर हारों से क्‍या होता है ! कंकर्णों से मी क्‍या होता है! 
अमूल्य कर्णमूषणों से मी क्‍या प्रयोजन है १ बाजूबंध की भी 
कोई आवश्यकता नहीं है । मणिमय कंंढलों से मी क्या प्रयोगन 
है! भोर अति स्वच्छ वबस्र भी व्यर्थ है, यानी यथार्थ वचन 
वर्गणा और मधुर भाषण ही मनृष्य का भूषण है | मधुर भाषण 
की प्राप्ति मह॒ष्य को धमश्रवण से मिद्ती है। 
सोलहवों गुण । 
अजोीर्णे भोजन-त्यागी । अर्थात अनीणे में मोनन नहीं 
- करना मार्गाचुसारी का सोलहवों गुण है। नो अनीणर्ण में भोजन 
नहीं करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है । स्वस्थ मनुष्य ही 
'खर्स की साधना कर सकता है। इसीछिए व्यवहारनय का आश्रय 
छेकर कई कहते हैं कि, भ्रीरमाय खछु पे साथनम (शरीर 
आक्य घर्म का साथन हे । ) मगर वस्तुल्पिति के अहुप्तार यह 
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कहना चाहिए कि-शरीरपायं खलु पाप साधनम््‌ ( शरीर 
प्रषम पाप का साथन है ) भिप्तके झरीर नहीं होता है उसके 
पाप का बंध भी नहीं होता है| प्िढ्ध जीवों के शरीर नहीं 
होता इसलिए उनके पाप का बंध भी नहीं होता । शरीर पाष- 
का कारण है ओर पाप शरीर का कारण है । नहाँ शरीर नहीं, 
वहाँ पाप नहीं और जहाँ पाप नहीं वहाँ शरीर नहीं । इस तरह 
दोनों की अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति है । तो मी. व्यावहारिक दृष्टि 
ते शरीर प्रथम घर्म का साधन माना गया है। हमीलिए अनगीण 
में मोनन का त्याग करना बताया गया है । वैद्यक शाल्रों में 
लिखा है कि,-अजीणेपरभवा रोगा: ( रोग भजीण से उत्पन्त 
होते है। ) 

शंका--ऋई स्थानों में ठिखा हे कि-पातुक्षयप्र भवा रोगाः- 
( घातु के क्षय से रोग उत्पन्न होते हैं। ) इन दोनों वाकयों में 
पे कोन से वाक्य को सत्य मानना चाहिए ! उत्तर-घातु का 
क्षय मी भजीर्ण ही ते होता है| यदि अन्न भी प्रकार से पच 
माय तो मनुष्य को कमी घातुक्षय रोग न हो | किसी तरहं 
परिश्रम से निर्बकता नहीं भाती । मनुष्य वही निरबंख 
होता है मिसको मोजन हमम नहीं होता है। अजीणे होने पर 
भी इन्द्रिय छालसा से भोभन करता है, वह स्वशरीर को नष्ट 
करता है । अनीणण के ढक्षण मानने के ढिए निम्नलिखित छोकः 
हरेक को कण्ठाप्र कर हेना चाहिए | कहा है कि"... 
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मढवातयोविमन्धो विदभेदोगात्रयोरवमरुच्यम्‌ । - 
अविशुद्धश्रोद्वारः घढनीर्णन्यक्तलिज्ञनि ॥ 


- भावार्ष--(१) मढमें ओर अपान वाशु में दुर्गेष आने 
हंगे (२) टट्टी में गड़बड़ी हो (६) आरुस्य भार्वे (४) पेट फूक 
जाय (५) भोजन पर कम रूचि रहे (६) खराब डकारें आवे 
तो जानना-की अजीणे हो गया है। अर्थात्‌ इन छ बातों का 
होना भजीर्ण का चिन्ह हैं । 


इनमें से यदि एक भी बात शरीर में हो जाय तो तत्काल 
ही मोनन छोड देना चाहिए। ऐसा करने से मठराग्नि विकार 
को भछ्म कर देती है । धर्मशात्र कहते हैं कि, प्रतिपक्ष एक 
उपवास करना चाहिए। नो धर्मशार्रों की इस आज्ञा को मानता 
है, उप्तकी प्रकती कमी विकृृत नहीं होती, वह कभी रोगी नहीं 
होता । कर्मननित रोग के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। 
आजकढछ कई कहते हैं कि उपवास न करके दस्त ढेना चाहिए। 
अगर यदि हम शान्ति से विचार करेंगे तो मालूम होगा कि, 
दस्त लेना, इसलोक और परछोक दोनों में हानिकर्ता है। मगर 
'उपवास दोनों छोकों का श्लुघारनेवाल्ा है। दबम्त झेनेसे प्रकृति 
में परिवततेन होता है। कई वार तो वायु के प्रकोप से दृल्त 
'हेनेबालों को बहुत हानि उठानी पढ़ती है। इससे पेट में के 
कीड़े मर जाते हैं, इसलिये दिसा होती है, भौर हिंसा परकोक 
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को विगाइनेवाडी है | इसलिए कहा नाता है कि द्वल्त लेना 
दोनों छोकों मे हानि पहुँचनेवाढी बात है। पाक्षिक उपवास: 
पस्वह दिन में लाये हुए अज्ञका परिषाक कराता है; मने को. 
. [निर्मछ बनाता है; ईधर भनन में लगाता हे और अज्नपर रुचि 
कराता है । मिप्त से रोग नहीं होता है। इसलिए फर््रह दिन मे 
शक उज्वाप़त अवश्यमेव करना चाहिए। भनीणे में भोजन करने से 
शरीर ठीक हो णभाता है। अनीर्ण न हो तो नियम से. थोड़ा 
मोजन करना चाहिए । भूख से कुछ कम खाने से खाया हुवा 
मोजन, अच्छा रप्त, वीये उत्पन्त करता है। कहा दे किः--- 
<यो पितं झड्टे स बहु झुड्टे ' ( जो थोड़ा खाता है वह बहुत 
खाता है । इसलिए खानें की विशेष छाकृप्ता न कर अनीणे के 
समय भोजन का सर्वया स्याग करना चाहिए । 


सन्नहवों ग्रुण। 

. काछे भोक्ता च सात्म्यवः । भरात्‌ समय पर प्रकृति के 
अनुकूछ भोजन करना मार्गानुध्तारी का सप्हवाँ गुण है । जैसे 
विष थोड़ा होने पर भी हानिकर होता है इस्तीतरह आवश्यकता 
से थोड़ास्ता न्‍्यादा खाना भी हानिकर होता है। इस्तीलिए 
साह्म्य पदार्थ खाने का उपदेश दिया गया है। कहा है. कि-- 

पानाहारादयो यस्‍्याविरूद्धा: प्रकृतेरपि |... हि 
छुखित्वाया3वकह्पन्ते तत्सात्म्यमिति गीयते ॥ .... 


( प्श्ट ) 


भावाब---जो खाना, पीना प्रकृति के अनुकूछ होता हैं 
वही सात्म्य आहार कहराता है। बलवान पृरुके लिए सब पदार्य 
पथ्य हैं। तो मी योग्य समय में योग्य पदार्थ खाना ही उचित 
है । क्यों कि ऐसा करने ही से हमेशा स्वास्थ्य ठीक रह सकता 
है; और स्वास्थ्य के ठीक रहने ही से धर्म की साधना हो 
सकती है। संसार का हरेक कार्य विधि(वंक किया जाना चाहिए। 
जैसे दूसरे कार्मों की विधि बताई गई है, वेते ही मोनन की भी 
विधि बताई गई है । इसलिए गृहस्थियों को भनुप्तारा भोभनादि 
बनाने चाहिए । वहा गया है कि--- 


पितुर्माठः शिशुनां च गर्भिणीवृद्धरो गिणाम । 
प्रथम भोजन दत्त्वा स्वयं भोक्तव्यमुत्तमें: ॥ 


मावारथ--माता, पिता, बारूक, गर्भमिणी, वृद्ध और रोगी 
इन सबको पहिले भोमने देकर फिर मोमन करना चाहिए। ऐसा 
करना उत्तम पुरुषों का कतंन्य है। ओर भी कहा है कि--+ 
चतुष्पदानां सवेषां घृतानां थ तथातृणाम्‌ | 
चिन्तां विधाय पर्मजः स्वयं सुझीत नान्‍्यथा । 
भावार्थ-- धर्मज्ञ-धमोत्मा महुष्यों को अपने रक्‍्खे हुए 
पश्ु पक्षियों की और नौकर लोगों की पहिले खबर के तब वे 
स्वयं भोजन करें। अन्यथा नहीं । हसतरह उचित समय में 
मोमन करना मार्गोनुसारी का सत्रहवां गुण है । 


( «५२९ ) 


अठारहवों गण । 
अन्योन्याप्रतिबन्धेन जिवगेमपि साधनम्‌। भर्थात्‌ परम, 
अर्थ, और कामरूप त्रिवग की विरोध रहित साधना करन्त, 
मार्गालुस्तारी का अठारहवाँ गुण है । कहा है कि:-- 
यस्‍््य ब्रिव्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । 
से लोहकारमख्लेत्र श्रपन्नपि न जीवति ॥ 
सावाथे-«मिप्तके दिन घम, अर्थ, और काम रहित नाते 
हैं और आते हैं, वह ढोहार की घोंकनी के समान श्वासोधात्र 
छेता हुआ मी म्तक है । दूसरे शब्दों में कहें तो वह पशु के 
समान है । कहा हैं किः-- 
तिवर्गसंस्ताघनमन्तरेण पशोरिवायर्विकल नरस्य । 
तत्रापि धर्म प्रवरं ददन्ति न त॑ विना णद्धवतोंडपैकामों # 


भावार्य--ज्ो मनुष्य घमे, अर्थ और काप्र की साधना 
नहीं करता है उसके जीवन को पशु के समान निष्फल सम्झना 
चाहिए । इन तीनों में धम श्रेष्ठ है | क्योंकि घमं साधन के 
बिन। अथे ओर काम की प्राप्ति नहीं होती है । धमे सुख का 
अर्थ का ओर काम का कारण है। यहाँ तक कि मुक्ति का 
कारण भी घर्म ही है | घमे से समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती 
है । धर्म पृण्य लक्षण या संज्ञानरूप है। पुण्य ढक्षण घमे संज्ञाय 
कलम शम का कारण है। कार्य उत्पन्न कर, कारण भरे दृर 


( ५३० ) 
सहे। इससे कोई हानि नहीं है । धर्म सात छलों को पविश्र 
बनाता है। कहा है किः-- 
धर्म: श्रुतो5पि दृष्टो वा कृतो वा कारितोडपि वा । 
अनुमोदितो5पि राजेन्द्र ! पुनात्याप्ष्म कुछम ॥ 

भावार्य--हे राजेन्द्र ! खुना हुआ, किया हुआ, कराया 
हुआ या भन्तुमोदन दिया हुआ, धर्म सात छुछों को पवित्र 
करता है। शंका--जार बार तीन वर्ग का ही नाम आता है । 
मोक्ष, भृक्ति या निर्वाण का तो कहीं नाम भी नहीं लिया जाता 
इसका कारण क्या है ? क्या मोक्ष तुम्हारी दृष्टि मं अमान्य 
है १ उत्तर--प्रोक्ष, या निर्वाण के प्ताधक मुनि होते हैं। और 
यहाँ गृहस्थों के कर्तव्यों का विवेचन किया मा रहा है । इसी 
लिए मोक्ष का नाम नहीं छिया गया है। नेन पिद्धान्तों में 
मितनी क्रियाएँ बताई गई हैं वे सत्र मोक्ष की साधक हैं। 
स्वर्गादि तो उनके अवान्तर फल हैं | जैसे अमुक नगर के 
पहुँचने के उद्देश्य से मुप्ञाफरी करनेवाह्मा मनुष्य मार्ग में आने- 
वाहन नगरों में विश्राम छेने के किए भी ठहर जाया करता है, 
जैसे ही मोक्षपरी में जानेवाला जीव मुप्ताफिर स्वर्गादि स्थानों में 
उहर माता है। जिनके छिद्धान्तों में मोक्षपाघक्क अनुष्ठान 
नहीं हैं वे अवश्यमेव नास्तिक हैं | मोक्ष के कारण सम्यरज्ञान, 
सम्यग्द्शन और सम्थकुचारित्र हैं । उनको प्राप्त करने के हिए, 
भ्यम योग्यता प्राप्त करनी पढ़ती है । उप्त योग्यता के 
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आप्त करने के साधनमृत घम, अ५ और काम का अविरोध 
रीतिसे साधन करना, यह अठारहवाँ गुण दे । इसमें 
$ प्रोक्ष ? शब्द की आवश्यकता नहीं थी, इसी लिए वह नहीं 
आया है। अब हम यह बतायँंगे कि, ये परर्पर वे कैसे 
विरोधी होते हैं और मनुष्य अविरोध रूपसे केसे इनकी साधना 
कर प्कता हैं | धर्म ओर अर्थ का नाश करके जो मनुष्य केवल 
& काम ? नामा पुरुषाथ की साधना करता है वह वनगज के 
समान आपदा का स्थान होता है | नेसे वनगन, काम के वश 
में हो कर, अपने जीवन को पराधीन दक्ञा में डाल देता है 
ओर रो रो कर प्राण देता है, इसी तरह कामाप्तक्त पुरुष का 
घन, धन और शरीर को नष्ट कर देता है । इसलिए केवल 
कामसेवा अनुचित है । जो मनुष्य धरम और काम का अनादर 
कर, केवढ अर्थ की अमिलाषा करता है, वह पघिंह की भाँति 
पाप का अधिकारी होता है । नैसे सिंह हाथी के प्रमान बड़े 
दारीवाछे पशु को मार कर, आप थोड़ा खाता है और बाकी 
अन्यान्य पशु, पक्षियों को दे देता है | इसी तरह अर्थप्ताघक 
मनुष्य भी स्वयं थोड़ा खाता है और बाकी का अन्यान्य सेब॑- 
वियों को सोंप देता है और आप अठारह पाप स्थानकों का 
सेवन कर, दुर्गति में नाता है| इस लिए केवल अथे की सेवा 
करना अनुचित है। इसी तरह अभय और काम को छोड़ घर्मही 
का सेवन करना गृहस्थ!भाव का कारण है । धर्म मात्रही की 
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सेवा के अधिकारी मुमुक्षुनन होते हैं; साध होते हैं। और 
यहाँ गृहस्थ धर्ष का विवेचन किया जा रहा है । इसलिए केवछ 
धर्म सेवा ही में गा रहना गृहर्पों के लिए अनुचित है| नो 
मतुष्य धर्म को छोड़ कर, अर्थ और काम की सेवा करते हैं के 
बीज को ही खा जानेवाछ्े किपान की तरह मूल्लों मरते हैं । 
एक किप्तान बड़े परिश्रमसे, कहीं से बीम छाया । मगर उसको 
वह खा गया | वर्षा के समय खेत में न थो स्का । इससे नान 
का अभाव हुआ, और नाज के अभाव में छुख् का भी अभाव 
हो गया । इसी तरह अर्थ ओर काम के बीम धर्म को छोड़ 
कर, जो छोग अथ और कामही का सेवन करते हैं वे बीन खा 
जानेवाढे किसान की माँति दुःखी होते हैं । शंका--अष 
अनर्थ का उत्पन्न करनेवाढा है। इसलिए उसका आदर करना 
व्यर्थ है | मछु्य घर भोर काम ही से जब अपना कार्य पिद्ध 
कर प्कता है तब फिर क्‍या आवश्यकता हैं कि, अर्थ का सेवन 
भी किया भाय | धर्म से परक्ोक और काम से यह ठोक पिद्ध 
हो माता है। ओर नीव दोनों मतों को सफछ करने ही के 
किए पृरुषाथे करता है। समाधान-शंकाकार यदि कुछ विचार 
कोंगे तो उनकी शंक्रा आप ही मिट जायगी। यृहस्थावास में 
रह कर अर्थ विना धर्म और काभ की सेवा होना कठिन है । 
जो महृष्य अथ का सेवन नहीं करता है वह दूधरों का कनदार 
हो नाता है | कर्नदार देव, गुह की सेवा नेहीं कर सकता है । 
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: बह निर्श्चित भाव से सांसारिक कार्य भी नहीं चढ्ा स्रक्षता है | 
इसलिए धमे ओर काम के प्ताथ ही अर्थ की साधना करना भी 
भत्यंत आवश्यक है| शंका--धर्म और अथ की सेवा करने- 
याढ्वा, न किस्ती का कमंदार ही होता है और न उसके 
धरम साधनमे ही कोई विप्त आ सकता है, इसलिए क्‍या 
आवश्यकता है कि पाप मूल * काप 3) की सेवा की जाय ? 
यद्यपि विचार सुंदर है तथापि काम सेवन विना गृहस्था- 
आवरूप आपत्ति आती है । इपलिर तीनों वर्गों की योग्य 
रीति से साधना करनेवाढा गृहस्य ही धर्म के योग्य होता है । 
कर्मबश यदि बाघा उपस्थित होगी तो वह, क्रमशः धर्म, अथ, 
और फिर काममें बाघा होगी । मगर गृहस्थी पहिडे के पृरु- 
चार्थों में वाघा नहीं पड़ने देनी चाहिए । जैसे किसी की ४० 
वर्ष की उम्र में त्ली मर जाय तो उप्तको फिसे ब्याह न कर 
अतुर्थ अत-ब्रह्मचय त्त अहण करना चाहिए। ऐसे करने से 
यद्यपि 'कामः में बाघा पड़ेगी तथापि प्मं और अथे की रक्षा 
हो जायगी, व्यवहार विरुद्ध ओर शास्त्र विरुद्ध चढ़ने का दोष 
भी उसको नहीं ढ्गेगा । यदि देवयोग से ल्ली ओर घन दोनों 
ही का नाश होनाय तो पर्मसेवा करना चाहिए। यदि धर्म 
होगा तो सब कुछ मिल नायगा। कहा है कि-“ धमेषित्तास्तु 
साधथवे३ सज्जन पुरुषों के पास धर्मरूपी द्रव्य होता है। पर्व से 

: सारी कस्‍तुएँ मिछती हैं। कहा है किः-- . 
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भाधारों यसख्रिलोक्या जलघिनलपराकेन्दवों यंज्नियोज्या, 
भुज्यम्ते यत्प्रशादादसुरछ्॒रनराधीश्वो: संपदस्ता: । 


आदेश्या यत्य चिन्तामणिप्तरप्ुरभिकाप्रकुम्पादिपावा: 
श्रीमजनेन्द्रध्म: किशल्यतु प्र व: शाश्वतीं सौर्यरक्ष्मीम्‌ ॥ 


भावार्थ--जो तीन ठोक का आधार है; निससे समुद्र, मेष, 
चंद्र और सुर्यादे की मर्यादा है, जिसके कारण से मुवनपति, 
बैमानिक, इन्द्र, नरेन्द्र, वाछुदेव ओर चक्रवर्ती भादि की संपत्ति 
प्राप्त होती है और चिन्तामणि रत्न, देव भोर कामपेनु निप्तके 
दास हैं, ऐप्ता मिनरान कथित धर्म हे भव्यनीवों ! तुम्हें शाश्वत 
मोक्षरक्ष्मी को देते । ऐसे घर का काप और अथ की बाधा में 
भी सेवन करना चाहिए । 


उन्नीसवों घुण । 


ययावदतियो साधो दीने च प्रतिपत्तिकृत्‌ । भर्पात्‌ अतिथि 
साधक ओर दीनकी यथायोग्य भक्ति करना, मार्गोजुप्तारी का 
उन्नीसवों गुण है । अतिथि साधु और दीनका वाध्तविक स्वरूप 
ज्ञाने विना उनकी ययोचित मक्ति नहीं हो सकती, इसलिए 
उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है। निप्तन तिथि और 
दीपोत्सवादि पत्रों का त्याग किप्रा होता है वह अतिथि बहाता 
है। उनके अह.वा दूपों अम्यागत कहाते हैं। कहा है किः- 
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तिथिपर्वोत्सवा सवें व्यक्ता येन महात्मना। 
अतिथि त॑ विभानीयाष्छेदमम्पागत विदृः ॥ 


इस कछोक का अथ ऊपर लिखा ज्ञा चुका है । 


साधुः सदाचारतः पाँच महात्रत रूप सदाचार का पाठ्य 
करना प्दाचार है | मो इत सदाचार में छीन रहता है उप्तको 
साधु कहते हैं। और जो घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्ताथन 
में भशक्त होता है उसको दीन कहते हें | इन तीनों की उचित 
रीती से भक्ति करना चाहिए। अन्यथा आचरण से अध्ष के 
बजाय अधर्म होनाने की संभावना रहती है। यानी पात्र को 
कुपात्न की पंक्ति में बिठाने से और कृपातन्न को पात्र की पंक्ति 
में बिठाने से, धर्म करते घाड़ा-डाका पड़ने की संमावना है ॥ 
देखिए नीतिकार क्‍या वहते हैं ! 
ओचित्यमेक्मेकत्र गुणानां कोटिमेक्तः । 
विषायते गुणप्राम ओजचित्यपरिवनित: ॥ 
भावार्थ--ननी तिरूपी तसज के दोनों पलड़ों म॑ं से एक दे 
उचितता भौर दूसरे में करोड़ गुण रकखो, फिर तराजू को उम्े 
कर देखो। तुम देखोगी कि उचिततावाढा पकड़ा भारी है ५ 
अर्थात्‌ करोड गुणों की अपेक्षा उचितता विशेष है। इसहिश 
पाश्राजुस्तार पूजा करना ही उचित है । उचितता के विना करोड़ों 
गुर्णों का समूह मी विष के समान होता है । इसलिए अतिथि, 
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साधु ओर दीनकी यथाये:ग्य री तेसे सेवा क'ना चाहिए अतिथि, 
प्ताछु और दीनकी सेवा किये बिना, गृहस्थी के लिए भोजन 
करना भी मना है । इनकी सेवा विना जो गृहस्थ मोजन करता 
है, उसका भोजन नहीं होता। कहा है रि:--- 

अहंदूभ्यः प्रथम निवेध सकई सत्साधुत्र्गाय च, 

प्राप्ताय प्रविमागत: सछुविधिना दुल्ला ययाशक्तितः | 

देशायातसघमंचारि भरलूं छा च काछे स्वयं, 

भुज्जीतिति सुमोगन गृहव॒तां पृण्यं जिनेर्भाषितं ॥ 

भावाये--गृहस्थ पहिछे सब चीने निनेश्वर भगवान के 
भागे नेवेध रूपते रकखे; तत्पश्वात्‌ विधि-सहित साध्ठृ वग को 
दान दे ओर देशान्तर से आये हुए अपने साधर्मियों के साथ 
मोभन के समय भोजन करे । ऐमा भोजन ही .ग्ृहस्पियाँ का 
उत्तत भोजत है, यही जिनेश्वर भगवान की भाज्ञा है । 
बीसवां गुण । 

सदानभिनिविष्टश्व । अर्थात्‌ हमेशा भामह रहित रहना, 
मार्गनुसारी का बीसवों गुण है । आग्रही पृरुष घरम-पोग्य नहीं 
होता । नो आग्रही होता है, वह युक्ति को भगनी मान्यता की 
ओर खींच छेनाता है, और अनाग्र्टी महुष्य ग्रुक्ति के पास 
अपनी भति को ओर अपनी मान्यता को छेनाता है। संप्तार 
डे युक्तियों की अपेक्षा कुबुक्तियाँ विशेष 5.ब हर में आती हैं। 


(५३७ ) 


जहाँ देखो वहीं कुयुक्ति करनेवाढ़े ही दृष्टिगत होते हैं। सुयुक्ति 
के अनुसार बाते करनेवाढ़े भोर सुभ्रुक्ति का आदर करनेवाले 
बहुत ही कम छोग दिलाई देते हैं। ग्रक्ति का वहीं भादर 
होता है कि, जहाँ भाग्रह का भमाव होता है। अनाग्रही मनुष्य 
ही घम के योग्य होते हैं । 

उक्कीसवों गुण । 

: पक्षपातीगुणेषु च-अथांत्‌ गुणों में प्षपात करना मार्गा- 
जुप्तारी का इक्कीसवों गुण है। सुजनता, उदारता, दाक्षिण्य, 
पप्रियम/षण, स्थिरता और परोफ्कार आदि यानी स्वपर हितकारक 
ओऔर आत्महित साधन के सहायक नो गुण हैं उनका पक्षपात 
करना, उन गुर्णो का बहुमान करना, उनकी रक्षा की मदद 
करना गुण पक्षपात है। गुणपक्षपाती भवान्तर में सुंदर गुण प्राप्त 
करता है और गुणद्वेषी निर्भमी बनता है। व्यक्तिगत द्वेष के 
कारण कई, स्तात्मबैरी मरुष्य गुणों से ईर्ष्या करते है। ऐसा 
करना महान्‌ भनथकारी बात है। गुणद्वेषी तो किप्ती समय भी 
नहीं बनना चाहिए । हमें सारे जगत के जीवों के गुणों की 
अनुमोदना करना चाहिए। निप्तसे हमें भवान्तर में गुर्णो की 
आ्राप्ति हो । 
सेइसवो गुण । । 

अदेशकालयोश्रयों त्यनन-भअर्पात्‌ निषिद्ध देश और निषिद्ध 
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मर्यादा का स्थाग करना मार्गलुसारीका बाईसवां गुण है . 
निषिद्ध देश में भानेसे एक छाम और हजारों हानियां होती हैं। 
निषिद्ध देश में मानेसे छाम एक घन का होता है; परंतु धम- 
हानि, व्यवहार निःशुकता और हृदय निषप्ठुरता आदि दुर्गंण- 
नुकसान होते हैं | नीव का स्वमाव है कि वह विषय की ओर 
विशेष रूपसे झुकता है । अनाये देश में भानेसे धार्मिक पृढर्षों: 
का प्तहवाप्त छूटता है व प्रत्यक्ष प्राण ही को पाननेवाढ़े छोगों 
का और मांसाहारी व्यक्तियों का समागम होता है, इससे उस 
का मन भी उसी प्रकार का बनने छूगता है। यद्यपि गंगा का; 
जल मिष्ट, स्वादु और पविन्न समझा जाता है; परन्त् वही प्पठु- 
द्रमें जा कर क्षार हो जाता है, इसी तरह विदेश जाते समय: 
मनुष्य पहिह्े धार्मिक, सरल स्वभावी और हृढ मनवाक् होता 
है; परन्तु शने: शनेः वह गंगा के नल के समान खारा हो माता 
है। शंका-मान किया कि यदि कोई स्वार्थसाधन के लिए 
विदेश नायगा तो समुद्र में मिलनेवाले गेगानक के समान खारा 
हो नायगा; मगर यदि कोई हृढ़ धर्मात्मा नगतू पूज्य प्रृरुक 
आये धर्म के तत्वों का प्रचार करने के लिए विदेश में नाक 
तो क्‍या उम्त की भी वैत्ती ही दशा हो सकती है * 
उत्त-यदि कोई सर्पमणि के समान हो तो वह चाहे मि्त 
जगह जाय । उम्र के किए कोई प्रतिबंध नहीं हैं। नेसे प्र्फे 
ओर मणि का जन्म ओर मरण एक ही साथ होता हैं, 
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परन्तु सर्प का विष मणि पर असर नहीं करता, इसी 
तरह मणि का भम्रत सर्प पर अप्तर नहीं करता | कारण यह 
है कि, दोनों अपने अपने विषय में सम्पूर्ण हैं । अर्थात्‌ सर्प 
ः विषसे भरपूर है और मणि अम्ृतसे मरपूर है। इसी तरह नो 
मनुष्य अपने विषय मं, ओर पर्म में पूर्ण हो उप्त के ढिए: 
कोई वाधा नहीं है। वह इच्छातुस्तार प्रत्येक स्थान में मा 
सकता हैं | बाधा केवछ अपूर्ण मनुष्यके छिए है। अपूर्ण का 
का उत्साह क्षणिक होता है, विचार विनश्वर होता है, ओर घमम- 
वाप्तना हल्दी के रंग सदश होती हैं । उत्त को यदि उपकार 
करने की इच्छा हो तो पहिडे वह अपना उपकार को पश्चात्‌ 
दूसरे के उपकार का प्रयत्न करे । आये भूमि में हजारों मलुष्य 
जंगली हैं; विदेशियों की भी लमभग ऐसी ही दशा हैं; वे घनः 
और स्त्री की छालच दे कर भाये को भी अपने परम का बना: 
हेते हैं । अतः नो दृढ घर्मात्मा हैं उस को चाहिए कि, वह 
उन के पाप्त मा कर उन को सुधारे । अप्‌र्ण भी पृणता प्राप्त 
का, जा सता है। भहत्नीति में विदेशागमन का नो निषेकष 
है उप्त का कारण पूर्वोक्त घर्म हानि ही है। पूर्ण चाहे जहां 
जाय । अपूर्ण को निषिद्ध देश में कभी नहीं माना चाहिए । 
निषिद्ध काछ की मर्यादा मी त्याग करना चाहिए। कई. 
भ्ुप्यों को रात्रि में बाहिर फिसे की मनाई होने पर भी 
वे बाहिर फिःते हैं, हस लिए वे कलड्लित हो जाते हैं; उन के. 
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लिए चोर होने की शंका की जाती है। चौभासे में प्रवास नहीं 
-करना चाहिए, यात्रा नहीं भाना चाहिए। नो इस मर्यादा का 
उल्लंघन करता है वह दुःखी होता है; हि्ता होनेसे धर्म करते 
घाढ डाहनेवाढ्ा काय हो जाय । 


तेईसवाँ गुण । 

जानन्‌ बलाबलू---अर्थात्‌ अपने और दुसरे के बह 
अब को मानना, मागोनुप्तारी का तेईपवाँ गुण है। भपने 
बछ को जाने विना, प्रारंम किया हुआ कार्य निष्फछ जाता है। 
-बलानल का ज्ञान करके जो कार्य करता है, वही सफल होता 
है । बल्वान्‌ यदि व्यायाम करता है, तो उप्तका शरीर पृष्ठ होता 
है, और निेल व्यायाम करता है तो उप्तका शरीर क्षीण हो नाता 
है। कारण यह है कि, अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक परि- 
श्रम करना; अवयवों को हानि पहुंचाता है | इस लिए बढ के 
अमाणानुसतार कार्यारंभ करना चाहिए | ऐसा करनेसे चित्त शान्त 
रहता है। चित्त की शान्ति धर्म साधन में उपयोगी होती है । 
चओबीसवाँ गुण । 

ब्रतस्थज्ञानहृद्धानां पूजक३-भर्यात्‌ त्रति महुष्यों और 
जझानवृद्ध पृढषों की सेवा करना, मार्गानुसारी का चौबीसवां गुण 


है। अनाचार का त्याग और शुद्धाचार का पाडन जब्त है, इस 
मे जो रहता है, वह ब्रःस्थ कहलाता है। निम्तते हेय और 
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उपादेय की जानकरी होती हैं, वह ज्ञान कहलाता हैं, उस में 
जो विशेष होता हैं, यानी निप्त में विशेष ज्ञान होता हैं वह 
ज्ञान वृद्ध कहछाता हैं। हन दोनों की सेवा करनेत्राछ्ता महाफक 
प्राप्त करता हैं | त्रती प्॒रुषों की सेवा करनेसे त्रत का उदय 
होता हैं और ज्ञान वृद्धों की सेवासे वस्तु धर्म की पहिचान होती 
है। इन की तेवा कह्पवृक्ष के समान फल्दायिनी होती है। 


पचीसवों गुण । 5 

पोष्यपोषक!- पोषण करने योग्य माता, पिता, भाई, 
बहिन, पत्र, परिवार का पोषण करना, मागीनुप्तारीका पचीसवां 
गुण है । पसरित्वार को अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति कर बेना और 
जो प्राप्त हैं उन की रक्षा करना, ही उन की रक्षा करना है। 
ऐप्ता करनेते लोक व्यवहार अबाधित चलता है| छोक व्यवहार 
की आाघा धर्म साधन में बाघक होती है। इस छिए पोषण करने 
योग्य का पोषण करनेवाढा गृहस्थ धमें के योग्य होता है | 


छद्दीसवाँ गण । 

दीपैदर्शी-अर्थात्‌ दूर का देखना-भावी का विचार करना 
मार्गाचसारी का छत्वीसवरां गुण है। दुरदर्शी अथानर्थ का विचार 
करता है । वह कभी अनुचित साहस नहीं करता । भनुचित 
साहप्त करनेवाले मनुष्य का कभी कब्षाण नहीं होता । कहा: 
है किः-- 


( «8४ ) 


सहसता विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 

बृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणछुच्घा: स्वयमेव संपद: ॥ 

मावाव--पहप्ता-विना विचारे कोई काम नहीं करना 
चाहिए | करनेप्ते अविवेक होता है। अविवेक परम आपदा का 
स्पान हैं। विचार करके कार्य करने वाले पर संपदा प्रप्तन्न होती 
हैं ओर ह्वयंभव वह उप्त की पाप्त चली भाती हैं । 

दूरदर्शी मनुष्य में भूत झौर भविष्य का विचार करने की 
शक्ति होती हैं । नैप्ते-वह सोचता हैं कि, अमुक कार्य करने से 
लाम होगा और अमुक करने से हानि | यह ग्रुण प्रृण्य के 
उदय से मिलता है | पृण्यशाली परम क्री प्राप्ति कर सकता है। 


-सताईसवाँ गुण । 


विशेषज्ञ/--भर्थात्‌ विशेष जानकार होना मार्गानुसारी 
का सत्ताईंसवाँ गुण है । जो वल्तु, अवस्तु, कृत्य, भकृत्य, और 
आत्मा, परमात्मा के अन्तर को जो जानता है, वही विशेषज्ञ 
कहलाता है । अथवा जो आत्मिक गुण दोर्षो को विशेष रूप से 
जानता है वह विशेषज्ञ कहलाता है। निम्त को इन बातों का 
ज्ञान नहीं होता है, वह मनुष्य पशु तुल्य प्मना माता है । 
: मिप्त मनुष्य में अपने आवरणों के ऊपर दृष्टि रखने की शक्ति 
नहीं होती वह पद्ु के प्रित्जा और क्‍या हो सकता है? वह 
कभी हँचा नहीं उठ सकता है। कहा है किः-- 
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इहोपपत्तिममकेनकर्मणा कृत प्रयातठ्यमितों भवादिति । 

विचारणा यस्य न नायते हृदि, कं स धमेप्रवणो मविष्यति ॥ 

भावाब--किन कर्मों के कारण मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हैं १ 
जुस भव को छोड़ कर मुझ को कहाँ जाना है ! ऐसे प्रभ निस 
मनुष्य के हृदय में नहीं उठते है, वह किस तरह धर्म में तत्पर हो 
सकता है ? इप्ती हिए विशेष पृरुष घ॒र्मं के योग्य गिने गये है। 
अद्वाईसवाँ गुण । 

कृतज्ञ/---अर्थात्‌ परकृत उपकार को सदा ध्यान में रखना, 
आर्गाउसारी का भद्टाइसवाँ गुण है । संसार में ऐसे क्ृतज्ञ पृरुष 
ही कम होते हैं | कहा है किः--- 

विद्वांस: शतश: स्फुरन्ति मुवने सन्‍्त्येव भूमिश्वतो, 

बृत्ति वेंनयिकी च्‌ बिश्नति कति प्रीणन्ति वाग्मिः परे । 

दृश्यन्ते सुकृतक्रियांसु कुशछा दाताइपि को5पि क्वचित्‌ 

कल्पोर्वीरुहबद्ठने न सुछमः प्रायः कृतज्ञो जनः ॥ 

. मावाथ--संसार में सैकड़ों विद्वान है; विनयवान्‌ और 
दूप्तरों को मधुर भाषण से प्रसन्न करनेवाले राजा भी अनेक है 
और पृण्यक्ृति कुशठ, कल्पवृक्ष के समान दाता मी कहे है; 
'परन्तु कृतज्ञ मनुष्यों का मिहना अतीव कठिन है। 

जो कृतज्ञ होते है वेही घर्मकाय कर निपतार पा सकते है। 
ऋतन्नों का कहीं नित्तार नहीं होता है । 
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उनसीसवों गुण |... 

लोकबल् भ३-अर्थात्‌ छोगों को प्रिय होना मार्गाचुंतारी का 
उनत्तीसवों गुण है। छोगों से अमिप्राय यहां सामान्य ढोगों से 
नहीं है। क्योंकि सामान्य छोग घर्म करनेवाढे की भी निंदा 
करते है ओर नो धर्म नहीं करता है उसकी भी निंदा करते है। 
उनका वल्लम तो कोई भी नहीं हो सकता है। काये करनेवाढ़े 
के वे दुषण निकाढते है ओर नहीं करनेवाले को हतवीये बताते 
हैं। वे साधु की भी निन्‍दा करते हैं और गृहस्थ की मी। हसी 
ढिए कीसी ज्ञानीने कहा है कि-* कहे उसे कहने दो, सिरपे 
टोपा रहने दो ? इप्तदिए यहां छोगों से अभिप्राय प्रामाणिक 
लोगों से है, सामान्य छोगों से नहीं। प्रामाणिक छोगों का 
विनय, विवेक करके वक्ठम होनेवाला मनुष्य ही घमकृति भी: 
प्रकार कर सकता है । 
तीसवों गुण । 

सलज्ज+-भर्थात सलज होना, मार्गानुस्तारी का तीप़वाँ 
गुण हैं । मर्यादावर्ती मनुष्य; रज्जावान मनुष्य कभी अपने स्वो- 
कृत व्रत का परित्याग नहीं करता है; अपने प्रार्णों के नष्ट होने 
पर भी अतसे उम्बुत नहीं होता है। इसलिए दशवैकाडिक: 
सूत्र में ' रुब्या ? शब्दसे संयम का स्वीकार किया गया है $ 
संयम का कारण लज्जा है। यहां कारण में कार्य का उपचार 
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हुआ है, इस लिए छत्ला संथम गिना गया हैं | रुजवार्न परे 
सर्वत्व सुन्दर फछ पाता हैं । मिलज्ज मनुष्य की गिनती कमी" 
उत्तम मनुष्यों में नहीं होती । छज्या गुभवारी मनष्य प्रए्यस्याग 
को अच्छा समझता हैं, ममर अकृत्य को कमी अच्छा नहीं 
समंझ्ता । कहा है किः-- 

छज्यां गुणोधमननीं मननीमिवार्या- 

मत्यन्तशु द्धदृद्यामनुवतेमाना: । 
वेजस्विनः सुखमसूनपि सन्त्यंगन्ति, 
सत्यस्थितिन्यसनिनों व पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 

भावारय--गुण समूह को उत्पन्न करनेबाछी माता के समान, 
और अपने अन्तःकरण को शुद्ध बनानेवाल्ी कृत्य को, पारण 
करनेवाले सत्यस्थिति के तेशस्वी मनुप्य, मौका आ पढ़ने पर 
अपने प्रार्णों का त्याग कर देंगे मगर अपनी की हुईं प्रतिज्ञा को: 
कमी नहीं छोड़ेंगे । अर्थात्‌ ठज्ञावान मनुष्य मर शायगा मगर 
स्वीकृत ब्रत को कमी नहीं छोड़ेया । इसीडिए छृज्जञावान मनुष्य 
धर्म के योग्य बताया गया है । 
इकत्तीसवों गुण । 

सदयः--भर्पातू दयादु होना मार्गोहुसारी का इकत्तीपसर्वी _ 
गुण है। दुखी मीों को दुखसे छुडाकर छुंखी करना दया है । 
नो क्याबान होता है वह सदय कहकाता है । दवा पिना कोई: 
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मकुष्य के के योग्य महीं होता । पर्म के नाम पंचेन्द्री गीव का 
वध करने बाक्ा कमी दयादु नहीं कहा भा श्कता । नो अन्तः- 
करम युस्ती जीनों को देखकर दया से पिषल: नहीं जाता हे गढ़ 
भन्त;करण नहीं है गश्के अंतकरण-स्श्ा करनेबाछ़ा-है। वास्ते- 
बिक रीति से दान प्रण्य वही करसकता है जो दयाद्ध होता है ।> 
बच्तीसवों गुण । 

सौम्यः--भर्थीत्‌ शास्त स्वमावी, अक्रूर भाकृतिषाढ़ा 
होना, मार्गानुसारी का बत्तीसवों भुण है। क्रमूति लोगों के 
हृदय में उद्देश उत्पन्न करनेवादी होती है। क््रमूति या भक्रर 
मूर्ति का होना पूर्व पृण्य के आधार पर है । पु प्रण्य या उस 
प्रकार के सबंध विना प्रदुष्य धर्मध्यान की स्मग्री नहीं 
पासकता है । 
, वैशीसवों गुण । 

परोपक्ृतिकमेठ! । लर्थात्‌ हहतापूर्वक परोपकार करना 
मार्गाउप्तारी का तेतीसवों गुण है। परोपकार करनेवाझा मशुष्य 
सब के नेत्रों को ऐसा छुखदायी होता है मैत्ता कि अस्त । 
परोपकार गुण विहीन मनुष्य पृथ्वी का मार मात्र हैं। मचुष्य का 
., झददीर अप्तार है, क्‍योंकि इसके अवयव मनुष्यों के किप्ती काम में 


7, ज्ञो इन बातों का स्वरूप विशेष रूपसे मानना चाह के. 
#लिंकरी खली हुई “ अंहिस्ता दिग्दरोन.* नासा पुस्तक पढे । 
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नहीं जाते, मैसे कि दूसरे जीवों के भाते हैं। इसकिए इस 
भतार शरीर से परोपकार कर सार के छेना भाबिए। जिक्षमें 
कोपकार करनेका गुण नहीं होता, मगर, ज्ञान; ध्यान, तप, मप, 
झीछ और संतोष आदि गुण होता है, वह आत्मतारक होसकता 
है; परन्तु शासनोद्धारादि कारये नहीं करसकता है। आत्ततारक 
ग्रुण भी बहुत बड़ा है । उप्की कमी निंदा नहीं करनी चाहिए। 
शक्ति के अनुप्तार नो कार्य किया जाता है, वही प्रशस्त विना 
जाता है | मूककेवढी और अंतकृत केवली आदि भात्मातारक 
होते हैं । यदपि क्यों में दूसरों को तारने की शक्ति होती है; 
परन्तु वे उसका उपयोग नहीं करते । इसका कारण शाझ्नरकार 
उनके अन्तराय कम का उदय बनाते हैं | इध्तीलिए कहा गया 
है कि जो परोपकार करने में झ्ृरवीर होता है, वहां धर्म के 
योग्य होता है । ह 


चौतीसबाँ गण । 


अन्तरज्ञरिषड्रवगेपरिहारपरायणः । अंतरंग छः श्त्ुओं 
का-काम, क्रो, छोम, मान, मद और हर्ष का-त्याग् करना 
मार्गाजुप्तारी का चोतीक्षवों गुण है। परश्ली के, या झुंवारी छड़की 
के संबंध में विचार करने को काम कहते हैं । भपने आत्माको 
या! दूसरे के भात्या को कष्ट देनेका विचार करना क्रोध है। 
दान देने योग्य स्थान में दान म देने को और दूसरे के धन को 
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अनीति पूवेक गहण करने को छ्ोम कहते हैं। ब्यप आग्रहकरने 
और दूसरे के यथार्थ वचन को ग्रहण न करनेका नाम सान है। 
कुछ, बल, ऐम्वर्य, रूप और विद्यादि का भहंकार करने को मंद 
कहते हैं । निष्प्रयोनन दूसरे को दुःख पहुँचा कर भोर जूआा 
-आदि खेलकर, आनंद मानने का नाम हष है। उक्त छः प्रकार के 
शत्रुओं का त्याग करनेवाछा ही धर्म के योग्य होता है, उनको 
पोषण करनेवाछा नहीं । इन अन्तरंग शन्नुओंने कड्यों का नाश 
किया है, उनमें से यहाँ एक एकका एक एक उदाहरण दिया 
जाता है । का+ से दांडक्यभोज का; क्रोध से जन्मेजय का; 
लोभ से अजविन्दु का; मान से दुर्योधन का; मद से हेहयअजुन 
का और हर्ष से वाताषि का नाश हुआ है। 
पैंतीसवों ग्रुण । 

बशीकृतेन्द्रिय ग्राम१ । अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों को वच्ञ में 
करना मार्गानुसारी का फैंतीसवाँ मुण है । 

शेक्ा-जिसको धर्म की प्राप्ति नहीं हुईं वह इन्द्रियों को 
कस वश में कर सकता है ! और नो इन्द्रियाँ अपने वश में 
वहीं कर ढेंगा वह यृहस्थाश्रम केसे चढ्धा सकेगा !  उच्तर- 
बच्लीकृतेन्द्रियग्रामः का अर्थ यहाँ है इन्द्रियों की वासभा तृप्ति 
को मयादित करना । इन्द्रिय वासना का सर्वधेव त्याग करना 
नहीं। सर्वकेव त्याग केवछ मुनिभन ही कर सकते हैं। इस उत्तर से 
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दोनों कतों का 'समाषान- हो नाता है ।- परमरप्रापि के पहिल्षे 
मनुष्य स्वमावसे ही मर्यादावृत्ति रखनेवार्ा होता है । परम प्राप्ति 
के बाद भी गर्यादापूर्वक ही विषयादि का सेवन करना बताया: 
गया है । मनुए्सति के तीसेरे अध्याय में भी छिखा है कि:--- 


ऋतुकालामिगामी स्वात्स्वदारनिरतः सदा । 
पवन अज्जेलेनां तद्धतो रतिकाम्यया ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ---ऋतुकालू बीतने पर ख्रीके पास मानेवालढा, सदा 
भपनी ही जी म॑ संतोष रखनेवाढा और अमावल्या, एकादशी 
छोड़कर विषय की वांछा करनेवाछ्ा सदूयगृहस्थ कहलाता हैं । 
इससे विपरीत चढनेवाल्ा ब््महत्या का पाप करनेवाछा और 
निरंतर सुतकी समझा जाता है। संसार में मरष्य को शूरबीर 
बनने की बहुत ज्यावृह आवश्यकता है। मनुष्य जब व्यावहारिक 
काये भी शुरबीरता के बिना नहीं कर सकते हैं तब वे घर्म कार्य 
तो कर ही कैसे सकते हैं ! मगर यहाँ शुरवीर का हृक्षण बता 
देना आवश्यकीय है। नीतिकारों का कथन है कि-“ झतेषु 
जायते शूरः ? यानी सो महुरष्यों में घूरवीर एक ही होता है । 
मगर शुरवीर होता कौन है ! इसका उत्तर वही नीतिकार देते 
हैं- इन्द्रियाणां जये शरः ” भर्पात्‌ नो इन्द्रियों को नीतता 
है वही सख्या शुर होता है | शुरवीरता दिखाकर मनुष्य जबतक, 
इन्द्रियों को बश में नहीं करता है; मबतक वह अपनी इन्द्रियों 
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को मर्यादित नहीं क्‍याता है, तबतक वह गृहस्य घर्म के कोग्प 
गहीं होता है । (.मिनको यह विक्व विशेष रूप से गाकने की 
इच्छा हो, वे हमारी बनाई हुई ' इन्द्रिय पराजय दिग्दकन 
नामा पुस्तक मैंगवाकर पढ़ें। ) इसलिये इन्द्रियों को वक्ष में करने 
का गुण भी मलुष्ण में अवश्यमेव होना चाहिए । 

इप्तरह धर्म के योग्य बनने की इच्छा रखनेवाढ़े गृहस्य 
चौथे प्रकरण में बताये हुए पैंतीस ग्रुणों को प्राप्त करने का 
अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिए। 





बोर सेवा मम्दिर 
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